तास्ते जी 


क्रषि दयानंद द्वार प्रचारित वैदिक विचारधारा ने मैकड़ों हृदय को क्रन्तिकारी विद्यायें में अर दिया | जो वेद उप्त कात् में विचारों से भी भ्ना दिए । 

दयानंद ने उन्र हृदयों को वेदों के विद्योरों में ओतप्रोत कर दिया और देश में वेद गंगा बहने त्रगी | कृषि के अपने अहुय कार्य कात्न में सम्ताज़ दी 

मम्ाजिक, और व्यक्तिगत विचार धारा को बदतर के रख दिया | ऋषि के बाद भी कही वर्षों तक यह परिषादी बत्नी पर यह वैधारिक मर 

और ब्लौट हा है | और इसी विकृति को रोकने के त्रिए वैदिक विद्वान प्रो० राजेंद्र जी जिज्ञास के सानिध्य में 'पंढित ्रेसराम वैदिक मिशन" रे हुआ 

| झ संस्था का मख्य उद्देश्य वेदों को स्राज रपी शरीर के रक्त ध्नियों में रक्त के सम्रात स्थापित करता है | यह कार्य हि के |, पु मख्य 

यही इ संस्था का भी मुख्य देश है | संस्था के अन्य दरेशयों में सम्द्रित है साहित्य का सृजन करा | जो दुरभ आर्य साहित्य 

सहित्य को नष्ट होने से बचाता और उप्त साहित्य को क्रम बद्ध तौके से हमरे भाई और कहें के स्रक्ष प्रस्तत करा हि 

ततनात्मक अध्यत कर पके जिससे उतती स्वधर्म में रुषि बढ़े और अन्य मत मतात्तरों की जानकारी उन्हें प्राप्त हो और/ैं वि 
जा 


व शात्री इतिहास को प्रस्तत 


को अनेक भोग, विकिल व्यकतों, उतर, कपट इत्यादि से बचाता | 


इन कार्यों को हम अकेत्ने प्रा करने का सार्ध्य नहीं खते पर, यह मरे कार्य है तो है ०) पक पर अगर संस्था को आप का साथ मित्रा तो छड़ी 
परत पे पूर्ण किये जा सकते है | हमारा स्ाजिक हवा ऐसा है नह हम प्रत्येक पए निर्भर है | आशा करते है की इस कार्य में आप हमारी 
तन, मन मे माहयता करंगे | संस्था दवारा च्राई जा रही वेबसाइट ॥॥॥॥॥)/॥४॥0)े और ॥॥॥॥७॥॥॥॥॥॥ पर आप संस्था दवार स्थापित संकपों सान्धी 
ब्रे़ पड़ सकते है और भ्रिल्ल-भिल्न वैदिक साहित्य को दा इउन सयं भी जाये और अन्यो को भी मृषित को यही आप की हवी 
होंगी इस यज्ञ में जो आप अवश्य करेंगे यही परमात्मा से प्राथता 


ज़िन मज्जनों के पत्म दुर्वभ आर्य सहित्य है एवं वे उसे पे 


॥/0॥॥9॥00॥॥9.00॥ () 
पत्यवाद | 


पंव्ित ब्रेखराम् वैदिक मिशन 
आर्य मंतव्य टीम 


शि्ाकरा [टकागा ७४८०८ शा550 (]0०0 449.) 


एफज.आाज्रक्ाका9५५३.॥ (20 49.) 


जज प्ज 


॥अथ सप्तम मण्डलम्‌॥ 


ओझ३म्‌ विश्वानि देव सवितर्दटुरितानि परा सुवा यद्धूद्रं ततन्न धषेआ 


ऋ०५७.८२.५७॥। 
अथ पशञ्जविंशत्यूचस्य प्रथमस्य सक्‍तस्य वसिष्ठ ऋषि:। अम्निर्देवता 
एकादशाक्षरपादैस्त्रिपदा विराड्गायत्री छन्द:। षड़ज: स्वर:। १९-२५ 


स्वरः॥ 


अध नरे: कप विद्वुदुत्पादनीयेत्याह॥ 02, 
अब सातवें मण्डल के प्रथम सूक्त का आरम्भ है, इसके ६ 
अग्नि कैसे उत्पन्न करनी चाहिये, इस 
अमनिं नरो दीधितिभिररण्योह्स्त॑च्युती जनयन्त हर) 


दूरेदृ्श गृहपतिमथर्युम॥ १॥ 2 
अम्निम। नर॑:। दीधितिउभि:। अरण्यों:। हर के । । प्रशस्तम्‌। दूरेडदृशम्‌। गृह5प॑तिम्‌। 


॥ 


भ्रीम (जनयन्त) (प्रशस्तम) उत्तमम्‌ 
दूरदेशम) दूरे द्रष्टर योग्यम्‌ (गृहपतिम) कं. अथर्युम) अहिंसां कामयमानम्‌॥ १॥ 

अन्वय:-हे नरो विद्वांसो ! यर्था-प े दीधितिभिहस्तच्युती अरण्योदूरि दूशमग्निं जनयन्त तथा थर्यु 

गृहपतिं प्रशस्तं कुर्वन्तु॥१॥ 

भावार्थ :-हे 


वेद्ठ भ्यामरणिभ्यामग्निरुत्पद्यते तथा सर्वे: पार्थिवेर्वायब्यर्वा 
द्रत्यैर्द्ृव्याणां घर्षणेन या प्ता सत्युत्पद्यती सा दूरदेशस्थसमाचारादिव्यवहारान्‌ साद्धुं 
शक्नोत्येतद्विद्यया मे | महानुपेकारों भवतीति॥ १॥ 

या मनुष्यो! जेसे आप (दीधितिभि:) उत्तेजक क्रियाओं से 
वाली घुमानारूप क्रिया से (अरण्यो:) अरणी नामक ऊपर नीचे के 


दो तक में ) दूर में देखने योग्य (अग्निम) अग्नि को (जनयन्त) प्रकट करें, वेसे (अथर्युम्‌) 
अहिंसा हुए (गृहपतिम) घर के स्वामी को (प्रशस्तम्‌) प्रशंसायुक्त करो॥ १॥ 


सर विद्वान्‌ जनो! जैसे घिसी हुई अरणियों से अग्नि उत्पन्न होता है, वेसे सब पार्थिव 
स्विन्ती द्र॒व्यों के घिसने से जो सर्वत्र व्याप्त हुई विद्युत्‌ उत्पन्न होती है, वह दूर देशों में 


रूप व्यवहारों को सिद्ध कर सकती है। इस विद्युत्‌ विद्या से गृहस्थों का बड़ा 


शि्राका 6फाशा ५८वाट जशराइडणा (20449.) 


४ ७3 72: 3५५४.॥] (3 049.) 
२ भाष्यम्‌ 


उपकार होता है। 
पुनस्तं कथं जनयेदित्याह॥ 5 रे 
फिर उस बिजुली को कैसे प्रकट करे, इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं॥ न 


तमम्निमस्ते वस॑वो न्यूण्वन्त्सुप्रतिचक्षमवसे कुतश्चित्‌। 


के 
दक्षाय्यो यो दम आस नित्य॑:॥ २॥ 
तम्‌। अम्निम्‌। अस्तें। व्स॑व:। नि। ऋण्वन्‌। सुउप्रतिचक्षम्‌। अव॑से। कुर्तः सर्प क्षाय्य:। य:। 


दममें। आसी नित्य॑:॥ २॥ 
पदार्थ :-(तम्‌) (अग्निम) विद्युदाख्यम्‌ (अस्ते) गृहे वा पपगेन्‍क 0 


विद्वांस: (नि) नितराम्‌ (ऋण्वन्‌) प्रसाध्नुवन्‌ (सुप्रतिचक्षम) सुष्ठु प्रतिचष्ट विद्या येन तम्‌ 
(अवसे) रक्षणाय बह्नन्नाय वा। अब इत्यन्ननाम। (निघं०२.७) के) तमात्‌ (चित) अपि 
(दक्षाय्य:) दक्षश्वतुरों विद्वानिव (य:) (दम) गृहे दमने वा (आस) स्त्‌ ५ त्यः) सनातन:॥ २॥ 


अन्वयः:-हे विद्वांसो! यो दक्षाय्य इव दमे नित्य 
न्यृण्वँस्तमग्निमस्ते भवन्तो जनयन्तु॥ २॥ 

भावार्थ:-हे विद्वांसो! यो5यं नित्यस्वरूपो वि 054 ण गृहाणि कृत्वा नित्यस्वरूपेण 
प्रतिष्ठितोडस्ति तं विद्याक्रियाभ्यां जनयित्वा कलायन्त्रेषु पक बेहन॑भ्धनं रक्षणं च प्राप्नुवन्तु॥ २॥ 
हर द्रानू के तुल्य (दमे) घर वा इन्द्रियादि के 


क्ष॑ कुतश्चिदवसे वसवो 


ह्व्क 


(वसव:) प्रथम कक्षा के विद्वान्‌ (नि, ऋग्व 
(अस्ते) घर में वा फेंकने में आप लोग 
भावार्थ :-हे विद्वानों ! है 


स्वरूप से स्थित है, उस 2 क्रियाओं से प्रकट कर तथा कलाय-न्त्रों में संयुक्त कर 
के बहुत अन्न, धन और रक्षाकेंप्रोज़ -होओ॥ २॥ 
पुनस्तं कथं जनयेदित्याह॥ 
कैसे प्रकट करे, इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं॥ 
प्रेद्धों पुरो नो3ज॑ख्रया सूर्म्या यविष्ठ। 
हम ग़ोज्त॒ उप यन्ति वाजा:॥ ३॥ 
अग्ने। दीदिहि। पुरः। नः। अज॑स्रया। सूर्म्या। यविष्ठ। त्वाम्‌। शश्वन्त:। उप। यन्ति। 


हा ॥ 
:-(प्रेद्ध:) प्रकर्षेणेद्ध: प्रदीत: (अग्नेट) पावक इव प्रकाशितप्रज्ञ (दीदिहि) प्रदीपय 


शिराका ॥6फाशा ज0८वाट जशराइडणा (30449.) 


एएफज.आज्रक्ाक9५५३.॥॥ (40 49.) 
अष्टक-५ | अध्याय- १ | वर्ग-२३-२७ मण्डल-७9। अनुवाक- १। सूकत- १ रे 


(पुरः) पुरस्तात्‌ (नः) अस्मान्‌ (अजस््रया) निरन्तरया क्रियया (सूर्म्या) सछिद्रया मूर्च्या हलक 

(यविष्ठ) अतिशयेन युवन्‌ (त्वाम) (शश्वन्त:) अनादिभूता: प्रवाहेण नित्या: पृथिव्याह्य्र: ७९ 

(यन्ति) (वाजा:) प्राप्तव्या: पदार्था:॥३॥ बी 
अन्वयः-हे यविष्ठाग्ने यः प्रेद्शो3ग्निरजस्रया सूर्म्या नोअस्माँस्त्वां च प्राप्तोडस्ति यं शश्वन्तो वाजा 

यन्ति त॑ पुरो विद्याक्रियाभ्यां दीदिहि॥ ३॥ जख 


भावार्थ :-हे विद्वांसो ! यो3ग्निरनादिशभूतेषु प्रकृत्यवयवेषु विद्युदूपेण नेक १02 
व्यवहारा: सिध्यन्ति तं सततं प्रकाश्य धनधान्यादिकमैश्वर्य प्राप्नुत॥ ३॥ 
पदार्थ :-हे (यविष्ठ) अत्यन्त जवान (अग्ने) अग्नि के तुल्य 20/ वाले)?विद्वान्‌ ! जो 
(प्रेद्ट:) अच्छे प्रकार जलता हुआ अग्नि (अजस्रया) निरन्तर प्रवृत्त ) अच्छे छिद्र 
सहित शरीरादि मूर्ति वा कला से (नः:) हम को और (त्वाम्‌) तुम हे जिस को (शश्वन्तः) 
प्रवाह से नित्य आदि पृथिव्यादि (वाजा:) प्राप्त होने योग्य न ) समीप प्राप्त होते हें 
॥ 


उसको (पुरः) पहिले वा सामने विद्या और क्रिया से पक ३ 

भावार्थ :-हे विद्वानों! जो अग्नि अनादिस्वरूप | में विद्युदूप से व्याप्त हे, 
जिसकी विद्या से बहुत से व्यवहार सिद्ध होते हें, कर धनधान्यादि ऐ श्वर्य्य 
को प्राप्त होओ॥ ३॥ 

पुनरग्नि: कस्म य्तिव्ये व्ये इत्याह॥ 
फिर अग्नि किससे प्रकट करना पक को अगले मन्त्र में कहते हैं॥ 

प्र ते अग्नयो5मिभ्यो वरं नि: स् पे पे: शीशुचन्त ह्युम््त॑ः। 

यत्रा नर: समासते ०० ( 

प्र। ते। अग्नय:। अम्निधभ्य । नि:। सु&वीरांस:। शोशुचन्ता। छ्युउमन्त॑:। यत्रे। नर॑ः। 
सम्‌5आसते। सुडजाता:॥ ४॥ 

पदार्थ :-(प्र) (ते) : (अमिनिभ्य:) पावकपरमाणुभ्य: (वरम्‌) उत्तमं 


व्यवहारम्‌ (निः) नितराम्‌ ( की /) शोभनाश्च ते वीराश्व (शोशुचन्त) शोधयन्ति (द्युमन्तः) द्योर्बह्ी 
दीपिरव््॑तते येषु न ( यस्मित्रु । अत्र ऋचि तुनुघेति दीर्घ:। (नरः:) पुरुषार्थनाप्तव्यप्रापका: 
(समासते) सम्यक्‌ (सुजाता:) सुष्ठु प्रसिद्धा:॥ ४॥ 

अन्वय: नरस्ते यत्राग्निभ्य: सुजाता द्युमन्तो5ग्नयो जायन्ते तत्र नि: शोशुचन्त तेभ्यो वरं 


प्र समासते तश् न्‍शूयमपि जनयित्वोत्तमं सुखं प्राप्नुथ॥४॥ 
38 मनुष्या अग्नेरम्निमुत्पाद्य सिद्धकामा भूत्वाउनुत्तमं सुखं प्राप्नुवन्ति ते जगति सुप्रसिद्धा 


हल 
:-जो (सुवीरास:) सुन्दर वीर (नरः) पुरुषार्थ को प्राप्त करने हारे विद्वान्‌ हैं (ते) वे 
व्यवहार में (अमिभ्य:) अग्नि के परमाणुओं से (सुजाता:) अच्छे प्रकार प्रकट हुए 


शिराका ॥6पफाशा ज५८वाट जाइडणा (40449.) 


४: ७७७: 8५५४.॥] (5 049.) 
है भाष्यम्‌ 


निरन्तर शुद्धि करते और उनसे (वरम्‌) उत्तम व्यवहार को (प्र, समासते) सम्यक्‌ प्राप्त ले हक हें 
इसको प्रकट करके तुम लोग भी उत्तम सुख को प्राप्त होओ॥ ४॥ 

भावार्थ :-जो मनुष्य अग्नि से अग्नि को उत्पन्न कर सिद्ध कामना वाले होके स्वर 
पाते हैं, वे जगत्‌ में अच्छे प्रसिद्ध होते हैं॥ ४॥ 

पुनः सो5ग्नि: कीदृशो<स्तीत्याह॥ 
फिर वह अग्नि कैसा है, इस विषय को अगले मन्त्र में कहते खो 
दा नो अग्ने धिया र॒यिं सुवीर स्वप॒त्यं सहस्य प्रश॒स्तम्‌। 
न य॑ यावा तरति यातुमावान्‌॥ ५॥ २३॥ 


दा:। नः। अग्ने। धिया। रयिम। सु5वीर॑म्‌। सु5अप॒त्यम। स प्‌॥ ना यम्‌। यावा। 
तर॑ति। यातु5मावान्‌॥ ५॥ 


पदार्थ :-(दा:) देहि (नः) अस्मभ्यम्‌ (अग्ने) 3 (धिया) प्रज्ञया कर्मणा वा 
(रयिम्‌) धनम्‌ (सुवीरम) शोभना वीरा यस्मात्तम्‌ ( (0 भ्रतान्यपत्यानि सन्‍्ताना यस्मात्तम्‌ 
(सहस्य) सहसि बले साधो (प्रशस्तम) उत्तमम्‌ (न छ 7) (यावा) यो याति (तरति) 
उल्लड्डयति (यातुमावान्‌) गच्छन्मत्सदृश:॥ ५॥ 

अन्वय:-हे सहस्याग्ने! धिया यथाउग्निधि ३ 
यं यातुमावान्‌ यावा न तरति तद्ठिद्याधिया5स्मभ्यं 7 १५ 

भावार्थ :-अत्र वाचव [0 है: विउ हे विस 
धनं महान्‌ यानवेगश्च प्रजायते तां स्‌ (जरा या जनयत॥५॥ 

पदार्थ :-हे (सहस्य) बल मरे ओेष्ट छठ रक्षा क्षम्नि) अग्नि के तुल्य तेजस्वी विद्वन्‌! (धिया) बुद्धि वा 
कर्म से जेसे अग्नि क्रिया से पर, दर वीर जन (स्वपत्यम्‌) सुन्दर सन्‍्तान जिससे हों उस 
(प्रशस्तम्‌) उत्तम 0 गमनशल मार लिये देता है (यम) जिसकी (यातुमावान) मेरे तुल्य 
चलता हुआ (यावा) | (तरति) उल्लड्घन करता उस प्रकार की विद्या हमारे लिये 
बुद्धि से आप रन ) 

भावार्थ :- में वाचकलुप्तोपमालड्डार है। हे विद्वानों! जिसे अग्नि-विद्या से सुन्दर 
सनन्‍्तान, उत्तम धन और यानों का बड़ा वेग उत्पन्न हो, उस विद्या को उत्तम विचार 


और के की क्रियाओं से प्रकट करो॥५॥ 
पुनरमिविद्या किंवर्त्किं जनयतीत्याह॥ 
-विद्या किसके तुल्य क्या उत्पन्न करती है, इस विषय को अगले मन्त्र में कहते 


हैं॥ 
हि यमेति युव॒तिः सुदक्ष॑ दोषावस्तो्हविष्म॑ती घृताची। 


शि्राका ॥6पफाशा ज८वाट जाइडशणा (50449.) 


(द्ुमन्त:) बहुत दीप्ति वाले (अग्नयः) विद्युत्‌ आदि अग्नि उत्पन्न होते हैं उसमें (नि: , 0 


| छ | 


एफ .वाज्रधाभा9५५३७.॥ (60/ 49.) 

अष्टक-५ | अध्याय- १ | वर्ग-२३-२७ मण्डल-७। अनुवाक- १ | सूक्‍त- १ ५्‌ 

उप॒स्वैन॑म॒रम॑तिर्वसूयु :॥ ६॥ 

उप। यम्‌। एतिं। युवति:। सुउदक्ष॑म। दोषा। वस्तों:। ह॒विष्म॑ती। घृताची। उप स्त्रा। 
अरम॑ति:। वसूउयु:॥ ६॥ 

पदार्थ :-(उप) (यम्‌) हथं पतिम्‌ (एति) प्राप्नोति (युवतिः) प्राप्यौवना व 
सुष्ठुबलयुक्तम्‌ (दोषा) रात्रि: (वस्तो:) दिनम्‌ (हविष्पती) बहूनि हवींषि ॥ 
सा (घृताची) रात्रि:। घृताचीतिरात्रिनाम। (निघं०१.७) (उप) (सवा) स्वकीया 
(अरमतिः) न विद्यते पूर्वा रमती रमणे गृहस्थक्रिया यस्या: सा (वसूयुः) या कर] 
सा॥६॥ 


2, 


अन्वय:-हे विद्वांसो! यथा युवतिदोषावस्तो: सुदक्ष॑ यं पतिमुपैति शक वष्मेती घृताची चन्द्रमुपैति 


यथा5रमतिर्वसूयु: [सवा] स्वभार्य्यैनं युवानं प्रियं पतिं प्राप्य प्राप्प यूयं सतत 
मोदध्वम्‌॥ ६॥ 
भावार्थ :-अत्र॒वाचकलुप्तोपमालड्डार:। ये वह्नविद्यां जनयन्ति ते 


प्रियस्त्रीपुरुषवन्महान्तमानन्दं प्राप्नुवन्ति॥ ६॥ 

पदार्थ:-हे विद्वानों! जैसे (युवति:) कया 8 (दोषा, वस्तो:) रात्रि दिन 
(सुदक्षम) अच्छे बलयुक्त (यम्‌) जिस पति 53 ( से प्राप्त होती है जैसे (हविष्मती) 
ग्रहण करने योग्य बहुत वस्तुओं वाली ( को (उप) प्राप्त होती है तथा जेसे 
(अरमति:ः) जिस के गृहस्थ के तुल्य रमण (वसूयु:) द्र॒व्यों की कामना करने वाली 
(सवा) अपनी स्त्री (एनम्‌) इस विवाहित प्रिय के प्राप्त होके सुख पाती है, वेसे अग्निविद्या को 
प्राप्त होके तुम लोग निरन्तर आनन्दित हो ] 

भावार्थ :-इस मन्त्र में द् 
अग्निविद्या को प्रकट करते हें, 9) रखने वाले की पुरुषों के तुल्य बड़े आनन्द को प्राप्त 


होते हैं॥६॥ 
 फ कीदृश उपकारो ग्राह्म इत्याह॥ 
“शान अग्नि से,[कैसा लेना चाहिये, इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं॥ 
भिरिदहो जरूथम्‌। 
॥ 


॥ ७॥ 


धो 


'9॥ 


पे विश्वा:) समग्रा: (अग्ने) अग्निवद्विद्रन्‌ (अप) (दह) (अरातीः) शत्रुसेना: (येभि:) 
९० :) प्रतप्तकरैरग्निगुणे: (अदह:ः) दहति (जरूथम्‌) जरावस्थां प्राप्त जीर्ण काष्ठम्‌ (प्र) 


शिराका [6पफाशा ५४८वाट जाइडशणा (60449.) 


४ अं पट 38५५४.॥] (7 ०049.) 
६ भाष्यम्‌ 


रोगम्‌॥७॥ 5 
अन्वयः-हे अग्ने! येभिस्तपोभिरग्निर्जरूथमदहस्तैर्विश्वा अरातीरप दहाऊमीवां प्र 

चातयस्व॥७॥ 

भावार्थ:-हे विद्वांसी! यदि भवनन्‍्तोडग्निप्रभाव॑ विदित्वा5 5ग्नेयाउस्त्रादीनि (00१०४ 

प्रवर्तेरंस्त्वनिका: शत्रुसेना: सद्यो दह्ोयुर्यथा सद्दैद्यः स्वकीयं शरीरमरोगं ले न त 

भवन्तो5ग्निविद्याप्रभावेन रोगभूताउछत्रूत्रिवारयन्तु ॥ ७॥ 


पदार्थ :-हे (अग्ने) अग्नि के तुल्य तेजस्वी विद्वन्‌! (येभि:) का हि | को तपाने 
वाले अग्नि के गुणों से अग्नि (जरूथम्‌) जीर्ण अवस्था को प्राप्त हुए (अदंह:) जलाता 


(निस्वरम) निर्मूलम्‌ (चातयस्व) नाशं प्रापय। चततिर्गतिकर्मा (निघं०२.१४) ( 


है उन गुणों से (विश्वा) सब (अरातीः) शत्रुओं की सेनाओं दह) जलाइये तथा 
(अमीवाम्‌) रोग को (निस्वरम) निर्मूल जैसे हो, वैसे (प्र, हा से जी न, ये॥७॥ 

भावार्थ :-हे विद्वानों! जो आप अभि के प्रभाव रे ज सत्र आदिकों को बना के 
संग्राम में प्रवृत्त हों तो अनेक शत्रुओं की सेनाएँ शीघ्र |, छत उत्तम वेद्य अपने शरीर को 
रोगरहित करके अन्यों को रोगरहित करता है, वैसे ही के प्रभाव से रोगरूप 
शत्रुओं का निवारण करो॥७॥ 

पुनर्विद्दद्धि: केन की लग ॥ 
फिर विद्वानों को किससे सेना तेजस्विनी ? इस विषय को अगले मन्त्र में कहते 


आ यस्तें अग्न इधते अनीक 
उतो न॑ एभि: स्तवथैरिह 


आ। य;। ते। अग्ने। बज अर ५ 


स्तवथै:। इृह। स्था:॥ ८॥ 

पदार्थ :-(आ) ०82 (ते) तव (अग्ने) पावक इव (इथ्चते) प्रदीपयति (अनीकम) 
सैन्यम्‌ (वसिष्ठ) ) आशुकारिन्‌ वीर्यवन्‌ (दीदिव:) विजय कामयमान (पावक) 
पवित्र (उतो) ० प्‌ (एपि:) (स्तवथे:) (इह) अस्मिन्‌ राज्ये (स्था:) भवे:॥८॥ 


वर्तमान वसिष्ठ शुक्र दीदिवः पावक राजन्‌ यस्य ते तवा5नीक॑ योउ5ग्निरा 
रक्षक: स्या उतो अपि वयं तदग्निबलेनैव ते रक्षका: स्याम॥८॥ 


शहर दीदिंव: पावंक। 


। शुक्र। दीदिं5व:। पावंक। उतो इति। न॒ः। एशि:। 


जेदार्थ :-हे (अग्ने) अग्नि के तुल्य वर्त्तमान (वसिष्ठ) अतिशय कर वसने और (शुक्र) शीघ्रता 
मी (दीदिवः) विजय की कामना करते हुए (पावक) पवित्र [राजन्‌! जिस] (ते) 


शिराका [6फाशा ज0८वाट जाइडशंणा (7० 449.) 


एफज.आाज्रक्ाका9५५३.॥ (80०0 49.) 
अष्टक-५ | अध्याय- १ | वर्ग-२३-२७ मण्डल-७। अनुवाक- १ | सूक्त- १ ७ 
आपकी (अनीकम्‌) सेना को (यः) जो अग्नि (आ, इधते) प्रदीप्त प्रकाशित कराता है उस अग्नि के 
(एभि:) इन (स्तवथै:) स्तुतियों से (इह) इस राज्य में (न:) हमारे रक्षक (स्था:) हूजिये €ड्रतो) 
भी हम लोग उस अग्नि के बल से ही आपके रक्षक होवें॥ ८॥ 
भावार्थ :-इस मन्त्र वाचकलुप्तोपमालड्डार है। जो राजपुरुष अग्निविद्या से न 
बना के अपनी सेना को अच्छे प्रकार प्रकाशित करके न्याय से प्रजा के पालक हों, वे तक 
राज्य को पाके महान्‌ ऐश्वर्य वाले होते हैं॥८॥ 
पुनः कीदृशै: सह राजा प्रजा: पालयेदित्याह॥ 
फिर कैसे भृत्यों के साथ राजा प्रजा का पालन करे, इस विषय को है 2 दे कहतेहैं॥ 
वि ये ते अग्ने भेजिरे अनीक॑ मर्ता नर॒ः पित्र्यास: पुरुत्रा। 
उतो न॑ एि: सुमना इृह स्वा:॥९॥ 
वि। ये। ते। अग्ने। भेजिरे। अनीकम्‌। मर्ता:। नर॑:। पित्र्या बी । उतो इति। नः। एशभि:। 
सु3मना:। डह। स्वा:॥ ९॥ 
पदार्थ :-(वि) (ये) विद्वांस: (ते) (अग्ने) तडिद्रिव ख (भेजिरे) सेवन्ते (अनीकम) 
सैन्यम्‌ (मर्त्ता:) मनुष्या: (नरः) नायका: (पिन्न्यास:) हर हिंता: (पुरुत्रा) पुरुषु बहुषु राजसु 


(उतो) अपि (नः) अस्माकमुपरि (एशि:) प्रत्य हे बह पुमना:) सुष्ठु शुद्धमना: (इह) अस्मिन्‌ 
अनीक॑ वि भेजिरे उतो एभिस्सह त्वमिह नः 


राज्ये (स्था:)॥९॥ 
त्सेनाप्रकाशका वीरपुरुषा धर्मिष्ठा विद्वांसोइधिकारिण: 


अन्वय:-हे अग्ने! ये पित्र्यासों मर्ता 
सुमना: स्या:॥९॥ 

भावार्थ :-हे राजन्‌ ! येउग्निविद्यायं 
स्युस्तैस्सह भवान्‌ न्यायेना5स्माक॑ 

पदार्थ :-हे (अग्ने) वि बुत व ! (ये) जो विद्वान्‌ (पिन्यास:) पितरों के लिये 
हितकारी (मर्त्ता:) मनुष्य (नम्ऐे-जोयके ) वे (पुरुत्रा) बहुत राजाओं में (अनीकम्‌) सेना को 
(वि, भेजिरे) सेवन करते ( शो) (एपि:) इन प्रत्यक्ष विद्वानों के साथ आप (इह) इस राज्य 
में (नः) मा पर (सुमज्:) शुद्ध, वाले प्रसन्न (स्था:) हूजिये॥ ९॥ 

भावार्थ :-हे“सजने/ जो अग्निविद्या में कुशल, आपकी सेना के प्रकाशक, वीर पुरुष, धार्मिक, 
विद्वान्‌ अध् ॥ साथ आप न्याय से हमारे पालक हूजिये॥९॥ 

राज्ञा कीदृशा अमात्या: कर्त्तव्या इत्याह॥ 

को कैसे मन्त्री करने चाहिये, इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं॥ 


की श्रा विश्वा अर्देवीरभि संन्तु माया:। 
कि धिय॑ पनयन्त प्रश॒स्ताम्‌॥ १०॥ २४॥ 


शिराका ॥6फाशा ज0८वाट जराइडशंणा (80 449.) 


४७6 7: 8५५४.॥] (90649.) 
भाष्यम्‌ 


अअ शस्ताम।॥ १०॥ (>) 

पदार्थ :-(इमे) वर्त्तमाना: (नरः) न्याययुकता: (वृत्रहत्येष) स-।मेषु (शूरा:) 
समग्रा: (अदेवी:) अदिव्या अशुद्धा: (अभि) अभिमुख्ये (सन्तु) भवन्तु (माया:) 
प्रज्ञा: (ये) (मे) मम (धियम्‌) प्रज्ञाम्‌ (पनयन्त) स्तुवन्ति व्यवहरन्ति वा (प्रशस्ताम) 

अन्वय:-हे राजन्‌! य इमे शूरा नरो वृत्रहत्येषु विश्वा अदेवीर्माया निवार्य्य 
पनयन्त ते तव कार्य्यकरा: सन्तु॥१०॥ 

भावार्थ:-हे राजन्‌! ये शत्रूणां छलैरवश्चिता न व्य्मड्ामेप्साहित की 
गुणान्‌ गृहीत्वा दोषॉस्त्यजेयुस्त एवं तवामात्या: सन्तु॥१०॥ 

पदार्थ :-हे राजन्‌! (ये) जो (इमे) वर्त्तमान (शूरा:) गली एल न्याययुक्त पुरुष 
(वृत्रहत्येषु) संग्रामों में (विश्वा:) समस्त (अदेवी:) अशुद्ध ( 3० ॥ छलयुक्‍त बुद्धियों को 
निवृत्त करके (मे) मेरी (प्रशस्ताम्‌) प्रशंसित (धियम्‌) उत्तम ३ , पनयन्त) सम्मुख स्तुति 


इमे। नर:। वृत्र5इत्येंषु। शूरा:। विश्वा:। अर्देवी:। अभि। स॒न्तु। माया:। ये। मे। धिय॑म्‌। दल 


जद 


|, संग्रामों में उत्साह को प्राप्त, 
शूरतायुकत युद्ध करें, सब ओर से गुणों को ग्रहण व |, वे ही आपके मन्त्री हों॥ १०॥ 
पुनरेते राजादय: वि (बे कुय्य 


फिर ये राजादि कया न करें, इ्स्‍ विषय घ 


मा शूनें अग्ने नि षंदाम नृणां मशे्रसोउन्नीरता परि त्वा। 
प्रजाव॑तीषु ढुर्यासु ढुर्य॥ (रे श 


मा। शूनें। अग्ने। नि। सदाम. गज मा। अशेष॑स:। अवीरता। परि। त्वा। प्रजाउवतीषु। दुर्यासु। 
दुर्या। १श॥ प 
पदार्थ : - (मा) ) तो ्वासतव )0श: सद्य: करणं विद्यते यस्मिँस्तस्मिन्‌ सैन्ये। अत्र शू इति 
क्षिप्रनाम। (निघं०२.१५) त्वान्मत्वर्थीयो न: प्रत्यय:। (अग्ने) पावक इव तेजस्विन्‌ (नि) 
नितराम्‌ व देम (जरणाम) नायकानाम्‌ (मा) (अश्ेषसः) निःशेषा: (अवीरता) 
का की वकीलओ कक त्वाम्‌ (प्रजावतीषु) प्रशस्तप्रजायुक्तासु (दुर्यासु) गृहेषु भवासु रीतिषु 
१॥ 


(हुर्य्य) गृहेषु 


श ! याउवीरता तथा नृणां मध्ये मा निषदाम शूने सैन्येडइशेषस: त्वा मा परि नि षदाम। 
हे दुर्य ! दुर्यासु सुखेन नि षदाम तथा विधेहि॥ ११॥ 


गप क्षत्रियकुलोद्धवा राजपुरुषा यूयं कातरा मा भवत विरोधेन परस्परेण सहयुध्वा निःशेषा 
मा राजनीत्या प्रजा: पालयित्वा यशस्विनो भवत॥११॥ 
पदार्थ 


:-हे (अग्ने) अग्नि के तुल्य तेजस्विन्‌! जो (अवीरता) वीरों का अभाव है उससे 


शिराका ॥6पफाशा ५८वाट जशाइडणा (90449.) 


एफ्ज.भाज्शा।का9५५३७.॥ (00/ 49.) 
अष्टक-५ | अध्याय- १ | वर्ग-२३-२७ मण्डल-७। अनुवाक- १ | सूक्‍्त- १ ९ 


(नृणाम्‌) नायकों में (मा, निषदाम) निरन्तर स्थित न हों (शूने) शीघ्रकारिणी सेना में ( 
सम्पूर्ण हम (त्वा) तेरे (मा) न (परि) सब ओर से निरन्तर स्थित हों। हे (दुर्य्य) घरों रेवकह९छ/ 
जिस कारण (प्रजावतीषु) प्रशस्त सन्तानों से युक्त (दुर्यासु) घरों में हुई रीतियों में बेब 
स्थित हों वेसा कीजिये॥ ११॥ 

भावार्थ :-हे क्षत्रिय-कुल में हुए राजपुरुषो ! तुम कातर मत होओ। विरोध हूँ कि बढ 
करके नि:ःशेष मत होओ। सनातन राजनीति से प्रजाओं का पालन कर कीर्ति &् ॥ 

पुनस्सो5ग्नि: कि साध्नोतीत्याह॥ 
फिर वह अग्नि कया सिद्ध करता है, इस विषय को अगले मन्त्र £5% ते हैं॥ 

यमश्वी नित्यमुपयातिं यज्ञ प्रजावन्तं स्वप॒त्यं क्षय नः। 

स्वजन्मना शेष॑सा वावृधानम्‌॥ १२॥ 

यम्‌। अश्वी। नित्यम्‌॥ उप&यातिं। यज्ञम। प्रजा5वन्तम्‌। ४अपलम डी नः। स्व5जन्मना। 
शेष॑सा। ववृधानम्‌॥ १२॥ 

पदार्थ :-(यम्‌) (अश्वी) बहवो महान्तो< श्वा वेगादुय्ो यस्मिन्‌ सो5ग्नि: (नित्यम) 
(उपयाति) समीप॑ गच्छति (यज्ञम्‌) सद्भन्तव्यम्‌ (प् केक) बह्यः प्रजा विद्यन्ते यस्मिस्तम्‌ 
(स्वपत्यम्‌) उत्तमैरपत्यर्युक्तम्‌ (क्षयम्‌) गृहम्‌ (नः) /अस्मार्कम्‌/(स्वजन्मना) स्वस्य जन्मना (शेषसा) 


शेषीभूतेन (वावृधानम्‌) वर्धमानं वर्धयन्तम्‌॥ १२ कर 
अन्वय:-हे विद्वांसो! यो5श्वी नो यं प्र॑जकेन्तूं सेवपत्यं 
नित्यमुपयाति तं यूयं विजानीत॥ १२॥ 


यज्ञं क्षयं स्वजन्मना शेषसा वावृधानं 


भावार्थ :-हे मनुष्या! न प्र जन्मना प्रजा: सुसन्‍्तानान्‌ गृहझ्ञ प्रापयति तमम्निं 
प्रसाध्तुत॥१२॥ 
पदार्थ: -हे ्् ! जो वेगादि गुणों वाला अग्नि (न:) हमारे (यम) जिस 


(प्रजावन्तम्‌) बहुत प्रजावाले 
(क्षयम्‌) घर को वा ( 
बढ़ाते हुए के रु नित्य 

भावार्थ :- 
प्राप्त कराता है, 


सुन्दर बालकों से युक्त (यज्ञम) संग करने ठहरने योग्य 
[जन्म से] (शेषसा) शेष रहे भाग से (वावृधानम्‌) बढ़ते या 
) निकट प्राप्त होता है, उसको तुम लोग जानो॥ १२॥ 
! जो अग्नि प्रकट हुए द्वितीय जन्म से प्रजा, सुन्दर सन्‍्तानों और घर को 
करो॥ १२॥ 

केन कस्मात्‌ के रक्षणीया इत्याह॥ 
किससे किसकी रक्षा करनी चाहिये, इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं॥ 


हि हे अग्ने रक्षसो अजुष्टात्पाहि धूर्तेरररुषो अघायो:। 
् युजा पृतनायूँरभि ष्याम॥ १३॥ 


शिाका7,ठ८वकाथा ४८ता८ ४६४४० (0 0 49.) 


एएज/ए/.थ. 7 ५ए५४.॥] (] 0 49.) 
१० 7 क्रग्बदभाष्यम्‌ 


पाहि। नः। अने। रक्षस:। अजुष्टात्‌। पाहि। धूर्ते:। अररुष:। अघड$यो:। त्वा। युजा। न ॥ 
अभि। स्याम्‌॥ १३॥ (2 


पदार्थ :-(पाहि) (नः) अस्मान्‌ (अग्ने) विद्युदिव वर्तमान राजन्नुपदेशक वा 
दुष्टाचाराज़्नात्‌ (अजुष्टात्‌) धर्म्ममसेवमानात्‌ (पाहि) (थूर्ते:) धूर्तात्‌ (अररुष:) हे” हक 


(अघायो:) आत्मनो5घमिच्छत: (त्वा) त्वया। विभक्तिव्यत्यय: (युजा) युक्तेन ( 
कामयमानान्‌ (अभि) अभिमुख्ये (स्थाम) भवेयम्‌॥ १३॥ 
अन्वय:-हे अग्ने! त्वं नो रक्षस: पाहि नोअजुष्टद्धूर्तेरररुषो5घायो: कक वर्त्तमानो5हं 
पृतनायूनभि ष्याम्‌॥ १३॥ कक &े 
भावार्थ:-स एवं राजा5 ध्यापक उपदेशक: कर्मकर्ता वा : स्वयं धार्मिको 


भूत्वा5न्यानपि धार्मिकान्‌ कुर्यात्‌॥ १३॥ आज 
पदार्थ :-हे (अग्ने) विद्युत्‌ अग्नि के तुल्य वर्त्तमान राजमू*& ! आप (नः) हमको 


(रक्षस:) दुष्टाचारी मनुष्यों से (पाहि) बचाइये। हमारी (अजुष्ठ | हे पका सेवन न करते हुए अधर्मी 
(धूर्तें:) धूर्त (अररूष:) शीघ्र मारने वाले (अघायो:) आत्मा“क की इच्छा करते हुए से (पाहि) 
रक्षा कीजिये (युजा) युक्त हुए (त्वा) तुम्हारे साथ वर्त्तमा के 

(अभि, ष्याम्‌) सम्मुख होऊं॥ १३॥ 


भावार्थ :-वही राजा अध्यापक बे न (अमे 
होकर अन्यों को भी धार्मिक करे॥ १३॥ ह 


पुनः सो नि: कीट ज्नॉ5स्तीत्याह॥ 
फिर वह अग्नि प्रथ को अगले मन्त्र में कहते हैं॥ 
सेदग्रग्नीरँत्यस्त्वन्यान्‌ तनयो वील्ुपाणि:। 
सहस्रपाथा अक्षरां समेर्ति 


सः। इता अम्नि:। प्रोगी ४ छा ति। अस्तु। अन्यान्‌। यत्र। वाजी। तनय:। वीढु5पांणि:। 

सहस््र5पाथा:। अक्षरां। सम्‌5एवि। 

5 (सः)(इत्‌) (घुव (अम्निः) पावक: (अग्नीन्‌) (अति) (अस्तु) (अन्यान) भिन्नान्‌ 

(यत्र) (वाजी) : (तनयः) पुत्र: (वीछुपाणि:) वीलछु बल॑ पाणयो यस्य सः 

(सहस््रपाथा :) पाथांस्यन्नादीनि यस्य सः (अक्षरा) उदकानि। अत्राकारादेश: । अक्षरा 
सा 0१.१२) (समेति) सम्यगेति॥ १४॥ 

नहे>मनुष्या! यो वाजी वीव्छुपाणिस्तनय इवाम्निर्यत्राइन्यानग्नीन्‌ प्राप्तोडत्यस्तु स इत्‌ 


हि त॑ यूयं साध्नुत॥ १४॥ 
:-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्लार:। हे मनुष्या! यथा सुपुत्र: पितृन्‌ प्राप्पोति तथा5ग्निरग्नीन्‌ 
भूत्वा स्वस्वरूपं कारणं प्राप्य स्थिरो भवति येऊभिव्याप्तां विद्युतं प्रकटयितुं विजानन्ति 


शिाका7,टठवाधथा 0४८ता८ ६४5४० (] ०0 449.) 


एफ्ज.भाज्शा।का3५५३.॥ (।20/49.) 
अष्टक-५ | अध्याय- १ | वर्ग-२३-२७ मण्डल-७। अनुवाक- १। सूकत- १ ११२ 


तेडसंख्यमै श्वर्यमाप्नुवन्ति॥ १४॥ 
पदार्थ :-हे मनुष्यों! जो (वाजी) वेगबलादियुक्त (वीछुपाणि:) बलरूप जिस हे के 


(तनय:) पुत्र के तुल्य (अग्नि) अग्नि (यत्र) जहाँ (अन्यान्‌) अन्य (अम्नीन) अग्नियों नी जल, 
(अत्यस्तु) अत्यन्त हो (सः:, इत) वही (सहस््रपाथा:) अतोल [-अतुलनीय] अन्नादि पदार्थों 
(अक्षरा) जलों को (समेति) सम्यक्‌ प्राप्त होता है, वहाँ उसको तुम लोग सिद्ध करो॥ 0६ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्डार है। हे मनुष्यो! जैसे न | होता 
है, वैसे अग्नि अग्नियों को प्राप्त होता है तथा प्रसिद्ध होकर अपने स्वरूप होकर स्थिर 
होता है, जो लोग अभिव्याप्त बिजुली के प्रकट करने को जानते हैं, वे अप्ट् प्राप्त होते 
हैं॥ १४॥ 


की, 


पुनः सो5ग्नि: कीदृशो<स्तीत्याह॥ 
फिर वह अग्नि कैसा है, इस विषय को अगले ७ तो ट ] 
सेदम्नियों वनुष्यतो निपाति समेद्धारमंहस 
सुजातास : परि चरन्ति वीरा:॥ १५॥२५। कि, 
सः। इत। अम्नि:। य:। व॒नुष्युत:। निपातिं। समू5 


चरन्ति। वीरा:॥ १५॥ 
पदार्थ :-(सः) (इत्‌) एवं (अम्निः) प वनुष्यत:) याचमानान्‌ (निषाति) नितरां 
रक्षति (समेद्धारम) यः सम्यगिन्धयति प्रदीपय वे प्ः) दुःखदारिद्रयाख्यात्‌ पापातू (उरुष्यात्‌) 


: (चरन्ति) जानन्ति गच्छन्ति वा (वीरा:) 


:। उरुष्यात्‌। सु5जातास॑:। परि। 


इदेव युष्माभि: सम्प्रयोक्‍्तव्य:॥ १५ 
भावार्थ:-ये मनुष्या: रे 
यशस्विन: सन्‍तो विजयसुखं संतरे हु 
0 | पा 


ग्निं संसेव्य कार्य्यसिद्धये सम्प्रयुज्जते ते दुःखदारिद्रयविरहा 
[वन्ति॥ १५॥ 
जो (अग्निः) अग्नि (वनुष्यत:) याचना करते हुओं की (निपाति) 


निरन्तर रक्षा करता ( [) सम्यक्‌ प्रकाशित कराने वाले को (अंहस:) दुःख वा दरिद्रता 
से (उरुष्यात्‌) र (सुजातास:) विद्याओं में अच्छे प्रकार प्रसिद्ध और (वीरा:) विज्ञान 
को प्राप्त हुए ष॒ (परे, चरन्ति) सब ओर से जानते वा प्राप्त होते हैं (सः, इत्‌) वही अग्नि तुम 
लोगों को उपयोग में लाना चाहिये। १५॥ 


>जो मनुष्य अच्छी विद्या से अग्नि का सेवन कर कार्यसिद्ध के लिये संयुक्त करते 
(कर्क :ख्नू और दरिद्रता से रहित, कीर्त्ति वाले हुए विजय के सुख को निरन्तर प्राप्त होते हैं॥ १५॥ 
पुनः सो5ग्नि: कीदृशो<स्तीत्याह॥ 


शिाका7,ठवाधथा 0८ता८ ा६55४०णा (42 0 49.) 


एएफज.धा 7 ए५8.॥ (3 0449.) 
हु ाष्यम्‌ 


फिर वह अग्नि कैसा है, इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं॥ 
अय॑ सो अग्निराहुतः पुरुत्रा यमीशान: समिदिये ह॒विष्मान। 5 लि 


परिं यमेत्यध्वरेषु होता॥ १६॥ 


अयम्‌। सः। अग्निः। आउहुत:। पुरुषत्रा। यम्‌। ईशाॉन:। सम्‌। इत्‌। इन्थे। ह॒विष्प हि । 
एति। अध्वरेषष| होता॥ १६॥ 


पदार्थ :-(अयम्‌) (सः) (अग्नि:) विद्युत्‌ (आहुतः) सम्यक्‌ 
कार्याणि (यम्‌) (ईशान:) जगदीश्वर: (सम्‌) (इत्‌) एवं (इस्थे) 5 ( 
दातव्यानि वस्तूनि विद्यन्त यस्य सः (परि) सर्वतः (यम) (एति) 
स-मादिव्यवहारेषु (होता) हवनकर्त्ता॥ १६॥ 


अन्वय:-हे मनुष्या! यमीशान: समिन्धे यं हविष्मान्‌ होता सर रेटवनकसलका सन्‌ 


पुरुत्रा कार्याणि साध्नोति॥ १६॥ 


भावार्थ:-हे विद्वांस! ईश्वरेण यदर्थो निर्मितो रह थमूटव्रिंयजमाना: सेवन्ते तदर्थ: 


पदार्थ :-हे मनुष्यो! (यम) जिसको (ईशान) 
है और (यम्‌) जिसको (हविष्मान्‌) देने योग्य हे 


को सिद्ध करता है॥ १६॥ 
भावार्थ :-हे विद्वानों! गा ने 
करते हैं, तदर्थ वह अग्नि तुम लोगों, 
करने वाला होता है॥ १६॥ 
क कुर्युरित्याह॥ 


फिर मनुष्य लोग बा करें, इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं॥ 
पा अग्न आहतनानि-भूरीशानास आ जुहुयाम नित्या। 


तू मियेथे॥ १७॥ 


आउ5हव॑नानि। भूरिं। ईशानास:। आ। जुहुयाम। नित्यां। उभा। कृष्वन्त:। बहतू 


है, जिसलिये ऋत्विज्‌ और यजमान सेवन 
व्यवहारों में प्रयुक्त किया हुआ अनेक कार्य्यों का सिद्ध 


) अग्नाविव त्वयि (अग्ने) आप्तविद्न्‌ (आहवनानि) समनन्‍्ताद्‌ दानानि (भूरि) 
टी :) समर्था: (आ) समन्तात्‌ (जुहुयाम) दद्याम (नित्या) नित्यानि (उभा) उभो 
(कृण्वन्त:) कुर्वन्त: (वहतू) प्रापको (मियेधे) परिमाणयुक्‍ते यज्ञे॥ १७॥ 


शि्ाका।,ठ6वकाथा ४८०८ ४६४४० (43 0 49.) 


एफ्ज.आाज्शा।भा9५५०७.॥ (4049.) 
अष्टक-५ | अध्याय- १ | वर्ग-२३-२७ मण्डल-७9। अनुवाक- १। सूकत- १ श्३ 


अन्वय:-हे अग्ने! यथोभा वहतू यजमानपुरोहितौ मियेधे नित्या [भूरि] आहवनानि 
ईशानासो वयं तौ द्वौ समर्थो कृण्वन्तस्त्वे स्वामिनि सति तान्याजुहुयाम॥ १७॥ हि, 
भावार्थ :-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्डार:। ये यजमानर्त्विंग्वत्सर्वान्‌ मनुष्यान्‌ न 
तछ्छिक्षां सर्वेडनुतिष्ठन्तु॥ १७॥ 
पदार्थ :-हे (अग्ने) सत्यवादी आप्तविद्वान्‌! जैसे (उभा) दोनों (वहतू) 825 
यजमान और पुरोहित (मियेधे) परिमाण युक्त यज्ञ में (नित्या) नित्य पक ( ) 
अच्छे दानों को देते हैं, वेसे (ईशानास:) समर्थ हम लोग उन दोनों | को समर्थ 
(कृण्वन्त:) करते हुए (त्वे) अग्नि के तुल्य तेजस्वि आप स्वामी के के ९३ उन को (आ, 
जुहुयाम) अच्छे प्रकार देवें॥ १७॥ 3 


भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्डार है। जो 88७80 ऋत्विजों के तुल्य सब 
मनुष्यों का अच्छी शिक्षा से उपकार करते हैं, उनकी शिक्षा का के करें॥ १७॥ 
पुर्मनुष्ये: किं प्राप्तव्यमि है 
फिर मनुष्यों को क्या प्राप्त करना चाहिये, इस विष कक >/मन्त्र में कहते हैं॥ 
इमो अग्ने वीततमानि ह॒व्या5जस्रो वक्षि देवता हे भच्छे 


प्रति न ईं सुरभीर्णि व्यन्तु॥ १८॥ 

इमो इति। अग्ने। वीत5तमानि। ह॒व्या। ् : 
सुरभीणि। व्यन्तु॥ १८॥ 

पदार्थ :-(इमो) इमानि। अत्र वि शीकाप्देंश: । (अग्ने) (वीततमानि) अतिशयेन व्याप्तुं 
समर्थानि (हव्या) दातुं योग्यानि / :) निरंतर: (वक्षि) वहसि (देवतातिम्‌) दिव्यसुखप्रापकं 
यज्ञम्‌ (अच्छ) सम्यक्‌ (प्रति) (ईम) (सुरभीणि) सुगन्ध्यादिगुणसहितानि (व्यन्तु) 
प्राप्तुवन्तु॥ १८॥ 

अन्वय:-हे अग्ने ! ये 5 वक्ष्यनेन न इमो सुरभीणि वीततमानि हव्या च न: प्रति 
ईं व्यन्तु॥ १८॥ 

:8* रे यथाग्ना उत्तम हवींषि हत्वा जलादीनि संशोध्य सर्वोपकारं साध्नुवन्ति तथेव 
वर्त्तताम्‌॥ १८॥ 


विद्वन्‌! जिससे (अजस््र:) निरन्तर (देवतातिम्‌) उत्तम सुख देने 
वाले यज्ञ को (8 गूच्छ) अच्छे प्रकार (वक्षि) प्राप्त करते हैं इससे (इमो) इन (सुरभीणि) सुगन्धि आदि 
गुणों के स सही प्रानि) अतिशयकर व्याप्त होने को समर्थ (हव्या) देने योग्य वस्तुओं को (नः) 
पक (ईम्‌) सब ओर से (व्यन्तु) प्राप्त करें॥ १८॥ 

रे ग रथ :-मनुष्य जैसे अग्नि में उत्तम हविष्यों का होम, कर जल आदि को शुद्ध करके सब 
को सिद्ध करते हैं, वैसे वर्त्ताव करना चाहिये॥ १८॥ 


शि्ाका।,ठवकाधथा ५८वा८ ६४5४० (4 0 49.) 


एएफज.धा ४67: ए५४.॥॥ (5 0449.) 
हु क्ाष्यम्‌ 


१४ 
पु्विद्वांस: कि कुर्युरित्याह॥ 
फिर विद्वान्‌ लोग क्‍या करें, इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं॥ 5 न 

मा नो अम्नेउवीरते परा दा दुर्वाससे3म॑तये मा नो अस्यै। न 

मा न॑: क्षुधे मा रक्षस ऋतावो मा नो दमे मा वन आ जुहूर्था:॥ १९॥ कल 

मा। नः। अम्ने। अवीरते। परा। दा:। दुःअवाससे। अमतये। मा। नः। अस्यै। मा । मा। 
रक्षसे। ऋत5व॒:। मा। न॒ः। दमें। मा। वनें। आ। जुहूर्था:॥ १९॥ 

पदार्थ :-(मा) निषेधे (नः) अस्मान्‌ (अग्ने) पावक इव विद्वन्‌ य्मि वीरा 
यस्मिन्‌ सैन्ये तस्मिन्‌ (परा) (दाः) पराड्मुखान्‌ कुर्या: (दुर्वाससे) (अमतये) 


मूढत्वाय (मा) (नः) अस्मान्‌ (अस्यथै) पिपासाये (मा) (नः) अस्मान्‌ हफे बु (मा) (रक्षसे) 
दुष्ाय जनाय (ऋताव:) सत्यप्रकाशक (मा) (नः) अस्मान्‌ (दमे) है (वने) अरण्ये (आ) 
(जुहूर्था:) प्रदद्या:॥ १९॥ 

अन्वयः-हे अग्ने! त्वमवीरते नो मा परा दा:। दुर्वाससे३ तने र 
नियुद्धक्ष्य। हे ऋतावो ! रक्षसे दमे नो मा पीड बने नो मा आ जे 

भावार्थ :-हे विद्वांसो ! यूयमस्माकं कातरतां दारिद्रयं 
निवार्य सुखिन: सम्पादयत॥ १९॥ 

पदार्थ :-हे (अग्ने) अग्नि के तुल्य ५ पर (अवीरते) वीरतारहित सेना में (नः) 
हमको (मा, परा, दाः) पराड्मुख मत व शो से) बुरे वस्त्र धारण [करने] के लिये तथा 
(अमतये) मूर्खपन के लिये (नः) हमको ४8 क्त कीजिये। (नः) हमको (अस्यै) इस प्यास 
के लिये (मा) मत वा (श्षुधे) पे यू-(ग्रा) मत नियुक्त कीजिये। हे (ऋताव:) सत्य के 
प्रकाशक ! (रक्षसे) दुष्ट जन के में (न:) हमको (मा) मत पीड़ा दीजिये (बने) वन में 
हम को (मा) मत (आ, जुहूर्था: ।१९॥ 

भावार्थ :-हे विद्वानों लि कातरता, दरिद्रता, मूढ़ता, क्षुधा, तृषा, दुष्टों के सदर 
और घर वा जड़ल में पीड़ा कर सुखी करो॥ १९॥ 

पर कि कुर्यादित्याह॥ 
क्या करे, इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं॥ 
थे त्वं देव मघवद्धय : सुषूद:। 
अविलमज आतें यूयं पांत स्वस्तिभि: सदा न:॥२०॥ २६॥ 
णि। अग्ने। उत्‌। शशाधि। त्वम्‌॥ देव। मघव॑तूउभ्य: सुसूद:। रातौ। स्थाम। उभयांस:। 


ही ते+झूयमा पाते। स्वस्तिउभि:। सदा। न॒:॥२०॥ 
:-(नू) सद्यः (में) मम (ब्रह्माणि) बृहन्ति धनानि (अग्ने) दात: (उत्‌) (शशाधि) 


मे 


4 9-५ 


शिाका।,ठ6वकाथा ४८०ा८ ६४5४० (45 0 49.) 


एफ्ज.भाज्शा।का9५५३७.॥ (6049.) 
अष्टक-५ | अध्याय- १ | वर्ग-२३-२७ मण्डल-७। अनुवाक- १। सूकत- १ श्‌ज 


शिक्षय (त्वम्‌) (देव) विद्वन्‌ (मघवद्धय:) बहुधनयुक्तेभ्यो धनाढ्येभ्य: (सुष्द:) नाशय 5 
(स्थाम) भवेम (उभयास:) विद्वांसो5विद्वांसश्व (आ) (ते) तव (यूयम्‌) (पात) रक्षत ( 
सुखै: (सदा) (नः) अस्मान्‌॥२०॥ ब 
अन्वय:-हे देवाग्ने! त्वं मे मघवद्धयों ब्रह्माण्युच्छशाधि दुःखानि सुषूद:। येनोभयासो वयं 
स्याम तथा ते रक्षां वयं कुर्याम तथा यूयं न: स्वस्तिभि: सदा नु पात॥२०॥ सा 
भावार्थ :-राजादिपुरुषैर्धनाब्येभ्यो दरिद्रा अपि सुशिक्षा धनाढ्या: कार्या: 
मेलयित्वोन्नता: कार्या अन्योन्येषान्दु:खनिवारणेन सुखै: संयोजनीया:॥ २०॥ 
पदार्थ :-हे (देव) विद्वन्‌ (अग्ने) दाताजन! (त्वम्‌) आप 03). (प ( 
धनयुक्त धनाढयों से (ब्रह्माणि) बड़े-बड़े धनों की (उत्‌, शशाधि) शि तथों दुःखों को 
(सुषद:) नष्ट कीजिये जिससे (उभयास:) दोनों विद्वान्‌ अविद्वान्‌ हम ५७८५ दान देने में प्रकट 
(स्थाम) हों जेसे (ते) आपकी रक्षा हम करें, वेसे जा तुम न (स्वस्तिभि:) सुखों 
से (सदा) सब काल में (नु) शीघ्र (आ, पात) अच्छे प्रकार र 
भावार्थ :-राजादि पुरुषों को चाहिये कि धनाढ्यों से 


अच्छी शिक्षा देके धनाढ्य 


करें तथा विद्वान्‌ और अविद्वानों का मेल करा के परस्पर [ और परस्पर दु:ख का निवारण 
कर सुखों से संयुक्त करें॥ २०॥ 
४52 ॥ 
फिर विद्वान्‌ इस जगत्‌ में कैसे वर्ते अगले मन्त्र में कहते हैं॥ 
त्वम॑ग्ने सुहवों रण्वसंदृक्सुदीती दिदीहि। 


त्वम्‌। अग्ने। सु5हव॑:। रण्वस्रंदृक दुका। सु. 5दीती। सूनो इतिं। सहस:। दिदीहि। मा। त्वे इतिं। सच्चा 


तन॑ये। नित्यें। आ। धक्‌। मा। वीर: गा /) वि। दासीत॥ २१॥ 
पदार्थ :-(त्वम्‌) ४ इंव विद्यया प्रकाशमान्‌ विद्न्‌ (सुहवः) सुस्तुतिः 


(रण्वसंदूकू) रमणीयं य: सः (सुदीती) उत्तमया दीप्त्या (सूनो) तनय (सहसः:) 
बलवत: शक (मा) (त्वे) त्वयि (सचा) सम्बन्धेन (तनये) सन्‍्ताने (नित्ये) सदा कर्त्तव्ये 
कर्मणि (आ) ( (मा) (वीरः:) (अस्मत) अस्मार्क सकाशातू (नर्य:) नृषु साधु: (वि) 


(दासीत्‌) ॥२१॥ 


भावार्थ:>अत्र वाचकलुप्तोपमालड्डार:। हे विद्वान्‌! यथा5स्माकं बन्धवो5स्मद्विरोधिनो न भवन्ति 
पा तनयस्तनये माता प्रेम्णा सह वर्त्ती तथैव भवानस्माभि: सह वर्त्तताम्‌॥२१॥ 
:-हे (सहसः) बलवान के (सूनो) पुत्र (अग्ने) अग्नि के तुल्य विद्या से प्रकाशमान 


शि्ाका।,ठ6वकाथा ४८ता८ ६४5४० (6 049.) 


१६ 


विद्वन्‌! (सुहव:) सुन्दर स्तुतियुक्त (रण्वसंदूकू) रमणीय सम्यक्‌ देखने वाला जैसे (नर्य:) का | 

उत्तम (वीर:) वीर (अस्मत्‌) हम से (मा) मत (वि, दासीत्‌) दान से रहित हो वा (नित्ये)सब 
में करने योग्य कर्म में (त्वे) आप (तनये) सन्‍्तान में (सचा) सम्बन्ध से (मा, आ, 

प्रकार मत जलाइये, वैसे (त्वम) आप (सुदीती) उत्तम दीमि से हमको किक 


एएज/५/.थ. शी ५ए५४.॥] (|7049.) 
हु क्ाष्यम्‌ 


क्र 


कीजिये॥ २१॥ जे 
भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्डार है। हे विद्वानो! "हम हमारे हर हमारे 
विरोधी नहीं होते, जैसे माता में पुत्र, पुत्र के विषय में माता, प्रेम के साथ व ही आप भी 


हमारे साथ वर्तिये॥ २१॥ 
पु्र्मनुष्या: सर्वेभ्य: कि गृह्नीयुरित्याह॥ 
फिर मनुष्य सब से किसको ग्रहण करें, इस विषय को अगले (० कहते हैं॥ 
मा नो अने दुर्भतये सचैषु देवेख्ेष्वम्नषु प्र है । 
मा ते अस्मान्‌ दुर्मतयों भुमाच्चिह्ठेवस्य सूनो 
मा। नः। अने। दुः5भृतयें। सचा। एपु। देव5ईद्धेप 
दुःउमृतर्य:। भूमात्‌। चित्‌। देवस्य। सूनो इति। सहस:। न 
पदार्थ :-(मा) (निषेधे) (नः) अस्मान्‌ ( नि लिन ७28 दुष्टा भृतिर्धारणं पोषणं वा 
यस्य तस्मै (सचा) सम्बन्धेन (एप) (देवेद्धेषु) ढेंबे र्ड्रेयु आज्चालितेपु (अमग्निषु) (प्र) (वोच:) (मा) 
(ते) तव (अस्मान्‌) (दुर्मतयः) (भ्रमात्‌) भ्राच्ते वर्णव्यत्ययेन रस्य स्थान ऋकारों वा 
च्छन्दसीति सम्प्रसारणं वा। (चित) अपि दि ल्निदुष: (सूनो) तनय (सहस:) बलिष्ठस्य (नशन्त) 
व्याप्नुवन्तु। नशदिति 22 5 (नि २॥ 
अन्वयः:-हे अग्ने! त्वं स ग्निषु दुर्भतये नो मा प्र वोच:। हे सहसो देवस्य सूनो।! 
भूमाच्चित्ते दुर्मतयो5स्मान्‌ मा 
भावार्थ :-सर्वेर्मनुष्ये: 
पदार्थ :-हे (अग्ने) 


२॥ 
प्र। वोच:। मा। ते। अस्मान्‌। 


: सुमति: सुविद्या च गृहीतव्या नैव दोषा:॥ २२॥ 
(सचा) सम्बन्ध से (एपषु) इन (देवेद्धेषु) वायु आदि में 


प्रज्बलित किये ( न में (दुर्भृतये) दुष्ट दुःखयुक्त कठिन धारण वा पोषण जिसका 
उसके लिये (नः) मा, प्र, वोच) मत कठोर कहो। हे (सहसः) बलवान (देवस्य) दिद्वान्‌ के 
(सूनो) पुत्र! ( से (चित) भी (ते) आपके (दुर्मतयः) दुष्टबुद्धि लोग (अस्मान) हमको 
जो मत ( ॥ २२॥ 


मनुष्यों को योग्य है कि सब से शुभ गुण सुन्दर बुद्धि और उत्तम विद्या का 
कदापि ग्रहण न करें॥ २२॥ 

पुनर्मनुष्ये: कः सेवनीय इत्याह॥ 
मनुष्यो को किसका सेवन करना चाहिये, इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं॥ 


शिाका।,ठवकाशथा 0८ता८ ा६55४०णा (]7 049.) 


एफज.भाज्शा।भा9५५३.॥ (8 049.) 


अष्टक-५ | अध्याय- १ | वर्ग-२३-२७ मण्डल-७। अनुवाक- १ | सूक्‍त-१ १७ 
स मर्तो अग्ने स्वनीक रेवानम्॑त्ये य आजुहोति ह॒व्यम्‌। 
स देवता वसुवर्नि दधाति य॑ सूरिस्थी पृच्छमान एति॥ २३॥ ० 


स;। मर्त:। अगने। सु&अनीक। रेवान्‌। अर्म॑र््य। य:। आ5जुहोतिं। ह॒व्यम्‌। सः। देवता। वर्कर 
दधाति। यम्‌। सूरि:। अर्थी। प्ृच्छमान:। एति॥ २३॥ हल 
पदार्थ :-(सः)(मर्त्त:) मनुष्य: (अग्नेः) विद्याविनयादिभि: 
शोभनमनीकं सैन्यं यस्य तत्सम्बुद्धो (रेवान) बहुधनवान्‌ (अमर्त्ये) मरणधर्म 
(यः) (आजुहोति) समन्तात्प्रक्षिपति स्थिरीकरोति (हव्यम) होतुं दातुमर्ह घृतादिद्रव्य 
(देवता) दिव्यगुणा (वसुवनिम्‌) धनानां सम्भाजनम्‌ (दधाति) (यम) /€सूरिए) ; 
प्रशस्तो थोस्या5स्तीति (प्रच्छमान:) (एति) प्राप्नोति॥ २३॥ 
अन्वय:-हे स्वनीकाग्ने! यो रेवान्‌ सन्नमर्त्य हव्यम 5 ली विदात 
पृच्छमान: सूरिरेति स मर्त: सुखयति॥ २३॥ 
भावार्थ :-ये मनुष्या अग्निविद्यां विदित्वाउस्मिन्‌ सुगन्ध्याएिक से 
पृष्टवा ध्यात्वा परमात्मानं जानन्ति तानग्निर्धनाढ्यान्‌ परमात्म (्ठ 
पदार्थ :-हे (स्वनीक) सुन्दर सेना वाले ( ॥ हिये 
(यः) जो (रैवान) बहुत धनवाला होता हुआ (अम : रे अग्नि वा परमात्मा में (हव्यम्‌) 
देने योग्य घृतादि द्रव्य वा चित्त को (आजु स्छे,््रव छोड़ता वा स्थिर करता है (सः, 
देवता) दिव्यगुणयुक्त वह (वसुवनिम) धनों बे जेल, की (दधाति) धारण करता है (यम्‌) जिसको 
(अर्थी) प्रशस्त प्रयोजन वाला (पृच्छमान: 50) | हो 9आ (सूरि:) विद्वान्‌ (एति) प्राप्त होता है (सः) 
वह (मर्त:) मनुष्य सुखी ला है॥ २३ 
भावार्थ :-जो मनुष्य 
इससे कार्यों को सिद्ध करते हें 


जानते हैं, उनको अग्नि, की त्मा विज्ञानवान्‌ करता है॥ २३॥ 
नृष्या विद्वद्धय: कि गृह्नीयुरित्याह॥ 


प्‌ मदेमाविक्षितास आयुषा सुवीरा:॥ २४॥ 
; ह० के । अग्ने। सुवितस्थ। विद्वान्‌। रयिम्‌। सूरिउभ्य। आ। वह। बृहन्तम्‌॥। येन। वयम्‌। 
प्रैविउक्षितास:। आयुर्षा। सु5वीरा:॥ २४॥ 


जल 
(कक (मह:ः) (नः) अस्मभ्यम्‌ (अग्ने) दातः (सुवितस्य) प्रेरितस्य (विद्वान) (रयिम) 
: (आ) (वह) समन्तात्प्रापय। अत्र हृयचो$तस्तिडः इति दीर्घ:। (बृहन्तम्‌) महान्तम्‌ 


 दधाति यमर्थी 


कार्याणि साध्नुवन्ति ये च 
॥२३॥ 
विनयादि से प्रकाशमान जन! 


हक 


शिवा 7,ठ6वकाधा ५८ता८ ा६55४०णा (8 ०0 49.) 


एए/५ए/.थ. 75 ५ए५४.॥] (9 ०0/ 49.) 
१८ 7 क्रग्बदभाष्यम्‌ 


(आयुषा) जीवनेन (सुवीरा:) शोभनैर्वरिरुपेता:॥ २४॥ 5 

अन्वयः-हे सहसावन्नग्ने विद्वास्त्व॑ मह: सुवितस्य कर्ता सन्‌ सूरिभ्यो बृहन्तं रखिं कर अजह 
येनाविक्षितास: सुवीरा: सन्‍्तो वयमायुषा मदेम॥ २४॥ 

भावार्थ :-ये मनुष्या विद्वद्धयो महतीं विद्यां गृह्वन्ति ते सर्वदा वर्धमाना: है ७ 
दीर्घमायुश्च प्राप्नुवन्ति॥ २४॥ 

पदार्थ :-हे (सहसावन्‌) बल से युक्त (अग्ने) दानशीलपुरुष तप री (मह:) 
महान्‌ (सुवितस्य) प्रेरणा किये कर्म के कर्ता होते हुए (सूरिभ्य:) विद्वानों से (बूहन्तम्‌) ब्रेड़े (रयिम) 
धन को (नः) हमारे लिये (आ, वह) अच्छे प्रकार प्राप्त कीजिये ( 
क्षीणतारहित (सुवीरा:) सुन्दर वीरों से युक्त हुए (वयम्‌) हम तरफ) जीवन के साथ 
(मदेम) आनन्दित रहें॥ २४॥ 

भावार्थ :-जो मनुष्य विद्वानों से बड़ी विद्या को जले काल में वृद्धि को प्राप्त 
होते हुए पूर्ण लक्ष्मी और दीर्घ अवस्था को पाते हैं॥ २४॥ 

पुर्र्विद्रान्‌ कीदृशा: 
फिर विद्वान्‌ कैसा हो, इस विषय व में कहते हैं॥ 


नू मे ब्रह्माण्यग्न उच्छशाधि त्व देव ॑धख्यरे पे घट * 


(येन) (वयम) (सहसावन्‌) बलेनयुक्त (मदेम) आनन्देम (अविक्षितास:) अविक्षीण: यो 


आ। ते। यूयम्‌। पात। स्वस्तिडभि:। हवा : 
पदार्थ :-(नू) सद्य:। अत्र क 
(उत्‌) उत्कृष्टम्‌ (शशाधि) शि जम, 


ना मे। ब्रह्माणि। अग्ने। उत्‌। शश 


दीर्घ:। (मे) मह्मम्‌ (ब्रह्माणि) अन्नानि (अग्ने) विद्वन्‌ 
) धनं कामयमान (मघवद्धयः) बहुधनयुक्तेभ्य: 


(सुषदः) देहि (रातों) सुपात्रेश्यो दोने एस्थाम) भवेम (उभयास:) दातृग्रहीतार: (आ) (ते) तुभ्यम्‌ 
(यूयम्‌) (पात) रक्षत (स्वरस्ति: भू : (सदा) (नः) अस्मान्‌॥ २५॥ 
00०५ 5ग्ने। त्वे मघवद्धयों ब्रह्माणि म उच्छशाधि सुषूदो बयं ते तुभ्यमेव दद्याम 


येनोभयासो वबयं रातो  स्वस्तिभि्नों नु सदाउ5पात॥ २५॥ 
सर्वानस्मान शिक्षस्वास्मत्तो यथाविधि करं ग॒हाण पक्षपातं विहाय 


कि शनि राजपुरुषा: प्रजाजनाश्व वयं सदा सुखिन: स्यामेति॥ २५॥ 


दर धनुराद्यग्न्यादिगुणवर्णनादेतदर्थस्य पूर्वाध्यायेन सह सज्भतिरस्तीति वेद्यम्‌। 
श्रीमत्‌ परमविदुषां परमहंसपरिब्राजकाचार्याणां विरजानन्दसरस्वतीस्वामिनां शिष्येण 


शिाका।,ठ6वाधथा ५४८०वा८ ६४5४० (9 0 49.) 


एफ्ज.आाज्शा।भा9५५३.॥ (200/49.) 
अष्टक-५ | अध्याय- १ | वर्ग-२३-२७ मण्डल-७। अनुवाक- १ | सूकक्‍्त- १ १९ 


परमहंसपरिव्राजकाचार्येण श्रीमहयानन्द्सरस्वतीस्वामिना विरचिते संस्कृता55र्यभाषाभ्यां पा 
सुप्रमाणयुक्त ऋग्वेदभाष्ये पञ्ञमाष्टके प्रथमोउध्याय: सप्तविंशो वर्ग: सप्तमे मण्डले प्रथम सूक्तं जे 


समाप्तम्‌॥ पप्व्यर 

पदार्थ :-हे (देव) धन की कामना करने वाले (अग्ने) विद्वन्‌! (त्वमू) आप ( 
बहुत धनयुक्‍त पुरुषों से (ब्रह्माणि) अन्नों की (मे) मेरे लिये (उत्‌, शशाधि) 0३०१ है शिक्षा 
कीजिये और (सुष्‌दः:) दीजिये हम लोग (ते) तुम्हारे लिये ही देवें जिससे ( वाले 
दोनों हम लोग (रातौ) सुपात्रों को दान देने के लिये प्रवृत्त (स्थाम) पं तुम लोग 
(स्वस्तिभि:) सुखों से (नः) हमारी (नु) शीघ्र (सदा) सब काल में, के ) रक्षा 
करो॥ २५॥ ग्््श्‌ 

भावार्थ :-हे राजपुरुष ! आप न्यायपूर्वक हम सब 254: को , हम से यथायोग्य 
कर लिया कीजिये, पक्षपात छोड़ के सब के साथ वर्तिये, और हम प्रजाजन सदा 
सुखी हों॥ २५॥ 

इस सूक्‍त में अग्नि, विद्वान, श्रोता, उपदेशक, ईश्वर (और रोजप्रन के कृत्य का वर्णन होने से 
इस सूक्‍त के अर्थ की इससे पूर्व सूक्‍्त के अर्थ के साथ शनि जे 

इस अध्याय में अश्वि, ्ग्ज्ड अग्नि शुदुलें। उष:काल, सेनायुद्ध, मित्रावरुण, 
इन्द्रावरुण, इन्द्रावेष्णव, द्यावापृथिवी, सविता, इ सोमारुद्र, धनुष्‌ आदि और अग्नि आदि 
के गुणों का वर्णन होने से इस अध्याय के अध्याय के अर्थ के साथ सड़॒ति जाननी 


चाहिये। 
यह श्रीमत्‌ परमविद्वान्‌ परमहंस परिद्र नर सरस्वती स्वामी जी के शिष्य परमहंस 
वि 


परिव्राजाकाचार्य श्रीमहयानन्द रचित संस्कृतार्यभाषा से समच्वित सुप्रमाणयुक्त 
ऋग्वेदभाष्य में पदञ्ञमाष्टक में हे सत्ताईसवां वर्ग तथा सप्तम मण्डल में प्रथम सूक्‍त भी 
हुआ॥ 


शिाका7,ठवकाशथा ४८०८ ६४5४० (200०0 449.) 


एफ्ज.आाज्शा।भा9५५०७.॥ (2] 049.) 


॥ओ३म्‌॥ ्े 
० 
॥अथ पद्जमाष्टके द्वितीयो5ध्याय:॥ न 


ओ३म्‌ विश्वानि देव सवितर्दुरितानि प्रा सुवा यद्भद्रं तन्न सुँबे॥ 
ऋ०५.८२.५७॥ (2 
अथेकादशर्चस्य ट्वितीयस्यथ सूक्‍तस्य वसिष्ठ ऋषि:। आप्री देवता। १-९ न है] 


त्रिष्टप॥ ३, ६-८, १०, १९ निचृत्तिष्टप्‌ छन्द:। बैवत: स्वर:। ५ रु । 
स्वर:॥ 


अध विद्वांस: १ सम 
अब पज्जमाष्टक के द्वितीया5 ध्याय का आरम्भ है। इसके प्र (विल्लौनू लोग किसके 
तुल्य वर्तें, इस विषय का उपदेश 


जुषस्व नः समिधमग्ने अद्य शोचां 7० 
उप स्पृश् दिव्यं सानु स्तूपैः संरश्मिभिस्ततन 


पदार्थ :-(जुषस्व) सेवस्व (नः) 
(अद्य) इदानीम्‌ (शोचा) पवित्रीकुरु। 
सड्डन्तव्यम्‌ (धूमम) (ऋण्वन्‌) प्रसाध् 
सम्भजनीयं धनम्‌ (स्तूपैः) हल 


8२ प्रैँधम्‌) काष्ठविशेषम्‌ (अग्ने) अग्निरिव विद्वन्‌ 
स्तिडः इति दीर्घ:। (बृहत) महत्‌ (यजतम) 
(स्पृश) (दिव्यम) कमनीयं शुद्ध वा (सानु) 


सवितु:॥ १॥ 

अन्वयः-हे अग्ने! 6 3 $ म्मिर्धमिंव नः प्रजा जुषस्व पावकइवाद्य बृहद्यजतं शोचा 
धूममृण्वन्नाग्निरिव सत्यानि व व्याप्यपस्पश स्तूपै रश्मिभि्वायुवद्‌ दिव्यं सानु सं ततन:॥१॥ 

भावार्थ :-अत्र वाचकलुप्तीप्थालड्डार:। हे विद्वांसो ! यथाग्नि: समिद्धि: प्रदीप्यते तथा5स्मान्‌ विद्यया 
प्रदीपयन्तु यथा सूर्यस्य, श्णयस्सक्ननुपस्पृशन्ति तथा भवतामुपदेशा अस्मानुपस्पृशन्तु॥ १॥ 

पदार्थ: -हैं. (ऋएने)»अग्नि के तुल्य तेजस्वि विद्वन्‌! आप [अग्नि] जैसे (समिधम्‌) समिधा 
को, वैसे (नः ह्‌ हमारी पे प्रजा का (जुषस्व) सेवन कीजिये तथा अग्नि के तुल्य (अद्य) आज (बृहत्‌) 


बड़े (य करने योग्य व्यवहार को (शोचा) पवित्र कीजिये और (धूमम्‌) धूम को (ऋण्वन) 
शर्ते हुए: अग्नि के तुल्य सत्य कामों का (उप, स्पृश) समीप से स्पर्श कीजिये तथा (सूर्यस्य) 
अर ) सम्यक्‌ तपे हुए (रश्मिभि:) किरणों से वायु के तुल्य (दिव्यम) कामना के योग्य वा 


न) सेवने योग्य धन को (सम्‌, ततनः) सम्यक्‌ प्राप्त कीजिये॥ १॥ 


शिाका।,ठवकाधथा ५८ता८ ा६४5४०णा (2] ० 49.) 


एएफफ.वाज्शा।क9५५३.॥॥ (220 49.) 
अष्टक-५ | अध्याय-२ | वर्ग-१-२ मण्डल-७। अनुवाक- १ । सूक्‍्त-२ २१ 
भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्डार है। हे विद्वानों! जैसे अग्नि समिधाओं से न्‍ल्फ | 
होता, वैसे हमको विद्या से प्रदीक्त कीजिये। जैसे सूर्य कि किरणें सब का स्पर्श करती हैं(वैसे 
लोगों के उपदेश हम को प्राप्त होवें॥ १॥ 
पुनर्मनुष्यै: कि सेवनीयमित्याह॥ 
फिर मनुष्यों को किसका सेवन करना चाहिये, इस विषय को अगले मन्त्र में १५७३ 
नराशंसंस्य महिमानमेषामुप स्तोषाम यज॒तस्य यज्ै:। 
ये सुक्रत॑वः शुचयो धियं धा: स्वंदन्ति देवा उभयानि ह॒व्या। 2 २। 
नराशंसंस्था महिमानम्‌। एषाम। उप। स्तोषाम। यजतस्थी यज्ञैः | प्र सु5 शुर्च॑य:। 
धियम्‌5धा:। स्वर्दन्ति। देवा:। उभयानि। ह॒व्या॥ २॥ 
पदार्थ:-(नराशंसस्थ) नरैराशंसितस्य (महिमानम) (एप हक (स्तोषाम) प्रशंसेम 
(यजतस्य) सड्डन्तव्यस्य (यज्ञैः) सड्न्तव्येस्साधने: (ये) (सु्र तब ? उपरमा्रज्ञा (शुचयः) पवित्रा: 
(धियश्था:) उत्तमकर्मधरा: (स्वदन्ति) सुस्वादमदन्ति (देवा:) जे : (उभयानि) शरीरात्मपुष्टिकराणि 
(हव्या) हव्यान्यत्तुमर्हाणि॥ २॥ 
अन्वयः-हे मनुष्या! ये सुक्रतवः शुचयो धियन 4 देघो छोर यो नैयानि हत्या स्वदन्ति यज्ञैर्यजतस्य 


भावार्थ :-हे मनुष्या: ! सदैव ७ जिस्म 
महिमा वर्धत॥ २॥ 
म प्रज्ञा वाले (शुचय:) पवित्र (धियश्था:) उत्तम 
) शरीर और आत्मा के पुष्टिकारक (हव्या) 


कर्मों के धारण करने वाले पद ) घट है 
स्वादपूर्वक खाते और (यज्ञैः) सड्भति के योग्य साधनों 


भोजन के योग्य पदार्थों को ( 

से (यजतस्य) सड़ करने योग्य ' शहन मनुष्यों से प्रशंसा किये हुए तथा अन्न का भोग करने 

वाले के (एषाम्‌) इनकी ( 2063 हम लोग (उप, स्तोषाम) समीप प्रशंसा करें॥ २॥ 
भावार्थ :-हे मनुष्यो ! कि सदैव विद्वानों के अनुकरण से शरीर और आत्मा के 

बल को बढ़ाने वे ॥ किया करो, जिससे तुम्हारी महिमा बड़े॥ २॥ 


पुनर्मनुष्या: क॑ सत्कुर्य्युरित्याह॥ 
सत्कार करें, इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं॥ 
५ सुदक्षमन्तर्दूत +. रोदसी |। 
बे जि असुरं सुदक्षमन्तर्दूत रोदसी सत्यवाचम्‌। 
! ईप्दद्‌मि मनुना समिद्धं समंध्वराय सद॒मिन्महेम॥ ३॥ 
[। | रोद॑सी इति | 

पृ व:। असुरम्‌। सु5दक्षम॥ अन्त:। दूतम्‌। रोदंसी इतिं। स॒त्य5वाच॑म्‌। मनुष्वत्‌। अम्निम। 
। सम्‌। अध्वराय। स्दम। इत्‌। महेम॥ ३॥ 


शिाका7,ठवकाधथा 0८०ता८ ६४5४० (220०0 49.) 


एएज/५/.थ. 77 ५ए५४.॥] (23 0 449.) 
२२ 2 क्ग्बदभाष्यम्‌ 


पदार्थ :-(ईल्ठेन्यम्‌) प्रशंसनीयम्‌ (वः) युष्माकम्‌ (असुरम) मेघमिव वर्त्तमानम्‌ ( !म्क 
सुष्ठुबलचातुर्यम्‌ (अन्तः) मध्ये (दूतम) यो दुनोति तम्‌ (रोदसी) द्यावापृथिव्यों (सत्यवाह्यम) 
वाग्यस्य तम्‌ (मनुष्वत्‌) मनुष्येण तुल्यम्‌ (अग्निम्‌) कार्यसाधकं पावकम्‌ (मनुना) मननशीलेर हे 


(समिद्धम्‌) प्रदीपनीकृतम्‌ (सम) सम्यक्‌ (अध्वराय) अहिंसिताय व्यवहाराय (सदम) 
यस्मिस्‍्तम्‌ (इत्‌) इव (महेम) सत्कुर्याम॥३॥ 


अन्वयः-हे दिद्वांसो! यथा वयं वो<न्तरसुरमिव सुदक्ष॑ रोदसी 7>आ ््न्यं 
मनुष्वन्मनुना5 ध्वराय समिद्धं सदमग्निमिव विद्वांसमिन्महेम तथा यूयमप्येनं सत्कुरुत॥ 

भावार्थ :-हे मनुष्या! ये मघवदुपकारकानग्निवत्प्रकाशितविद्यान्‌ र : ते सर्वत्र 
सत्कृता भवन्ति॥ ३॥ 


पदार्थ :-हे विद्वानों! जेसे हम लोग (व:) आपके 5 ) [) मेघ के तुल्य 
वर्त्तमान (सुदक्षम) सुन्दर बल और चतुराई से युक्त ( और (दूतम्‌) उपताप 
देनेवाले (अग्निम) कार्य को सिद्ध करने वाले अग्नि । जैसे [) सत्य बोलने वाले 
(ईव्ठेन्यम्‌) प्रशंसा योग्य (मनुष्वत्‌) मनुष्य के तुल्य (मनुना विद्वान्‌ के साथ (अध्वराय) 
हिंसारहित व्यवहार के लिये (समिद्धम्‌) प्रदीत्त किये ( निकट बैठें उस अग्नि के तुल्य 


भी इस का सत्कार करो॥ ३॥ 


४पकोस्‍्के/ अग्नि के तुल्य प्रकाशित विद्यावाले, 
के पाते हैं॥ ३॥ 


विद्वान्‌ को (सम्‌ महेम) सम्यक ही सत्कार व 


शा मर्जयध्वम्‌॥ ४॥ 
। नमसा। ब॒हि:। अग्नौ। आअजुह्नाना:। घृत<पृष्ठम्‌। 


[(< 

(प्र) (वृज्ञते) त्यजन्ति (नमसा) अन्नेन सह (बर्हि:) उत्तमं घृता5 5दिकम्‌ 

न समन्ताद्धोमस्य कर्त्तार: (घृतपृष्ठम्‌) घृतं पृष्ठमिव यस्य तम्‌ (पृषद्ठत्‌) 

ध्व :) अध्वरमहिंसां कामयमाना: (हविषा) होमसामग्रया (मर्जयध्वम) शोधयत॥४॥ 
पनुष्या! यथा5भिज्ञु विद्यार्थिनो विद्वांसो भूत्वा सपर्यवो भरमाणा नमसा सह बर्हिरग्नौ प्र 

द्वाना: पृषद्गदध्वर्यवो हविषा जनाउन्त:करणानि यूय॑ मर्जयध्वम्‌॥ ४॥ 

रथ :-अत्रोपमावाचकलुप्तोपमालड्डार:। ये विद्वांसो यजमानवन्मनुष्याणामन्त:करणान्यात्मन- 

शाभ्यां शोधयन्ति ते स्वयं शुद्धा भूत्वा सर्वोपकारका भवन्ति॥४॥ 


शिाका7,ठवाधथा ४८१ता८ ४६४४० (23 ए49.) 


एज्ज.आाज्शा।भा9५५३.॥ (240 49.) 
अष्टक-५ | अध्याय- २ | वर्ग-१-२ मण्डल-७। अनुवाक-१ | सूक्‍त-२ श्३ 
पदार्थ :-हे मनुष्यो! जेसे (अभिज्ञु) विद्वानों के समीप पग पीछे करके सन्मुख घोटूं ता 
हों वे विद्यार्थी विद्वान होकर (सपर्यव:) सत्य का सेवन करते और (भरमाणा:) विद्या-क़ो नद्क 
करते हुए (नमसा) अन्न के साथ (बहिं:) उत्तम घृत आदि को (अग्नौ) अगिनि में (प्र, ता 
हैं, वेसे (घृतपृष्ठम) घृत जिसके पीठ के तुल्य है उस अग्नि को (आजुह्वाना:) अच्छे प्रकार 


करते हुए (प्रृषद्वत) सेवनकर्त्ता के तुल्य (अध्वर्यवः) अहिंसाधर्म चाहते हुए (हविषा) से 
मनुष्यों के अन्तःकरणों को तुम लोग (मर्जयध्वम्‌) शुद्ध करो॥ ४॥ 
भावार्थ :-इस मन्त्र में [उपमा] वाचकलुप्तोपमालझ्डार है। जो विद्वान्‌ हे के तुल्य 


मनुष्यों के अन्त:ःकरण और आत्माओं को अध्यापन और उपदेश से शुद्ध कह वे होकर 
सब के उपकारक होते हैं॥४॥ 
पुनर्विद्वांसः: कीदृशा भवेयुरित्याह॥ 
फिर विद्वान्‌ लोग कैसे हों, इस विषय को अगले जज हज ॥ 


स्वाध्यो ३वि दुरों देवयन्तो5शिश्रयू न केक । 
पूर्वी शिशुं न मातरां रिहाणे समग्रुवो न ब ॥ 


सुडआध्य:। वि। दुर॑:। देव5यन्त:। अशिश्रयु:। (२ तांता। पूर्वी इति। शिशुम्‌। न। 


मातरा। रिहाणे इति। सम्‌॥ अग्रुव:। न। समनेषु। अ ब गा 
बे 
/ 


पदार्थ :-(स्वाध्य:) सुष्ठ॒ चिन्तयन्तः 2) द्वाराणि (देवयन्तः) देवान्‌ विदुष: 
कामयन्त: (अशिश्रयु:) श्रयन्ति (स्थयु:) स्थं-कामब्रमान: (देवताता) देवैरनुष्ठातव्ये सड्ढन्तव्ये 


व्यवहारे (पूर्वी) पूर्व्यों (शिशुम) ४०१2१ धीतरा) मातापितरौ (रिहाणे) स्वादयन्त्यौ (सम्‌) 
(अग्रुव:) अग्र॑ गच्छन्त्य: एन (न) - मेषु (अज्जन) गच्छन्ति॥५॥ 
अन्वय:-ये स्वाध्यो देव ता रथयुरिव रिहाणे पूर्वी मातरा शिशुं न समनेष्वग्रुवो न 
दुरो व्यशिश्रयु: समझँस्‍्ते सुखकारव 
भावार्थ :- अत्रोपमाव 
यज्ञवत्परोपकारका मे 
जायन्ते॥५॥ 
पा न प - पा सुन्दर विचार करते (देवयन्तः) विद्वानों को चाहते हुए जन 
(देवताता) या सद्ग करने योग्य व्यवहार में (रथयु:) रथ को चाहने वाले के तुल्य 
ँ हुए (पूर्वी) अपने से पूर्व हुए (मातरा) माता-पिता (शिशुम्‌, न) बालक के 


न रे रथ :-इस मन्त्र में उपमावाचकलुप्तोपमालड्डर है। जो मनुष्य सम्यक्‌ विचार करते हुए, 
पड़ में प्रीति रखने वाले यज्ञ के तुल्य परोपकारी, माता-पिता के तुल्य सब की उन्नति 


शिाका7,ठवकाथा ४८०वा८ ६४5४० (240०0 449.) 


एए/५9/.थ 7 ५ए५४.॥] (25 0 49.) 
२४ 7 क्ग्बदभाष्यम्‌ 


पुनर्विदुष्य: स्त्रियः कीदृश्यो भवेयुरित्याह॥ 5 
फिर विदुषी स्त्रियाँ कैसी हों, इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं॥ न 
उत योषणे दिव्ये मही न उषासानक्ता सुदुेव धेनु:। 


की, 
बर्हिषदा पुरुद्ेत मघोनी आ यज्ञियें सुविताय॑ श्रयेताम्‌॥६॥ 
उत। योध॑णे इति। दिव्ये इति। मही इति। न॒ः। उषासानक्ता। सुदुर्घाड रख बी ब्हिं5 सदा। 


पुरुहूते इति पुरु5हूते। मघोनी इति। आ। यज्ञिये इति। सुविताय। व पलक के ।६॥ 
पदार्थ :-(उत) अपि (योषणे) विदुष्यो स्त्रियाविव (दिव्ये) 25 (नः) 
) 


(यज्ञिये) यज्ञसम्बन्धिनि कर्मणि (सुविताय) ऐश्वर्याय (श्रयेताम्‌) 

अन्वयः-हे विद्वांसो! ये नो यज्ञिये मघोनी योषणे लो दि 
उषासानक्ता न आश्रयेतां ते सुविताय यथावत्सेवनीये॥ ६॥ 

भावार्थ :-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्डार:। हे : स्त्रियों दिव्यविद्यागुण$न्विता 
रात्र्युषर्वत्सुखप्रदा: सत्या वागिव प्रियवचना: 7 एव्यूयसा श्रयेर्त॥ ६॥ 

पदार्थ :-हे विद्वानों! जो (नः) हमारे सम्बन्धी कर्म में (मघोनी) बहुत धन 


करते और संग्रामों को जीतते हुए, न्याय से प्रजाओं का पालन करते हैं, वे सदा सुखी होते हैं॥ पी 


: सुदुघेवोत बर्हिषदा पुरुद्दते 


मिलने के निमित्त (योषणे) उत्तम स्त्रियों के शुद्धस्वरूप (मही) बड़ी (धेनुः) विद्यायुक्त 
वाणी वा गौ (सुदुघेव) सुन्दर प्रकार करने वाली के तुल्य (उत) और (बहिंषदा) 
अन्तरिक्ष में रहने वाली (पुरुह्ते) ब कर जज कर की गई (उषासानक्ता) दिन रात रूप वेला हम 


को (आ, श्रयेताम्‌) आश्रय करें वे द्विन-सते*(सुविताय) ऐश्वर्य के लिये यथावत्‌ सेवने योग्य हैं॥६॥ 
भावार्थ :-इस मन्त्र में गज व पश्नेलड् है। हे मनुष्यो! जो स्त्रियाँ उत्तम विद्या और 

गुणों से युक्त, रात्रि दिन के कुल्ब सं हे; देने वाली सत्य वाणी के तुल्य प्रिय बोलने वाली हों उन्हीं का 

तुम लोग आश्रय करो॥६॥ > 

पतौ दम्पती कीदृशौ भवेतामित्याह॥ 

-पुरुष कैसे हों, इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं॥ 

विप्रां हि कारू मन्ये वां जातवेदसा यजध्यै। 


:-(विप्रा) विप्रौ मेधाविनो स्त्रीपुरुषो (यज्ञेषु) सत्सु कर्मसु (मानुषेषु) मनुष्यसम्बन्धिषु 
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(कारू) शिल्पविद्याकुशलो पुरुषार्थिनो (मन्ये) (वाम्‌) युवाम्‌ (जातवेदसा) प्राप्तप्रकटविद्यो । 
सड्न्तुम्‌ (ऊर्ध्वम्‌) उत्कृष्टम्‌ (न:) अस्माकम्‌ (अध्वरम्‌) अहिंसनीयं गृहाश्रमादिव्यवहास्मू पक 
कुरुतम्‌ (हवेषु) गृहन्ति येषु पदार्थेषु (ता) तो (देवेषु) दिव्यगुणेषु विद्वत्सु वा (वनथ:) जि 
(वार्याणि) वर्त्तुमर्हाणि॥ ७॥ 

अन्वय:-हे स्त्रीपुरुषो! यो मानुषेषु यज्ञेषु कारू जातवेदसा विप्रा युवां नो कक 


वार्याणि वनथस्ता वां यजध्या अहं मन्ये तथा युवां मां मन्येथाम्‌॥७॥ 


भावार्थ:-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्डार:। हे मनुष्या! यथा नर शलौ विद्वांसौ 
स्त्रीपुरुषो सर्वाणि गृहकृत्यान्यलड्ड्तु शक्नुतस्तौ सड़न्तुं योग्यौ भवतस्तथा वह त॥७॥ 
पदार्थ :-हे स्त्रीपुरुषो! जो (मानुषेषु) मनुष्यसम्बन्धी (यज्ञेषु [ में (कारू) वा 


शिल्पविद्या में कुशल वा पुरुषार्थी (जातवेदसा) विद्या को प्रसिद्ध [७22७ बुद्धिमान्‌ तुम 
दोनों (न:) हमारे (हवेषु) जिन में ग्रहण करते उन घरों के ( र योग्य गृहाश्रमादि के 
व्यवहार को (ऊर्ध्वम्‌) उन्नत (कृतम्‌) करो (देवेषु) दिव्य गुणों में (वार्याणि) ग्रहण करने 
योग्य पदार्थों को (वनथः) सम्यक्‌ सेवन करो (ता) वे ( (यजध्यै) सड़ करने के अर्थ 


मैं (मन्ये) मानता, वैसे तुम दोनों मुझ को मानो॥७॥ 
भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्डार-है शैली ! जैसे ब्रह्मचर्यसेवन से विद्या को 


प्राप्त हुए क्रिया में कुशल विद्वान्‌ स्त्रीपुरुष सब घ ६ के शोभित करने को समर्थ होते हैं और 
वे संग करने योग्य होते हैं, वैसे तुम लोग भी 


हीओ॥ 
एन: सीपराण: वो 
फिर 7५925 कैसे ढ्रो, को अगले मन्त्र में कहते हैं॥ 
आ भारती भारतीभि: स नुष्येभिरग्नि:। 
सरस्वती पार 


ईं संदन्तु॥ ८॥ 


आ। भारती। कह । देवै:। मनुष्येभि:। अग्नि:। सर्स्वती। सारस्वतेभि:। 
अर्वाक्‌। तिस्नर:। देवी:। बर्हिः (॥ सद॒न्तु॥ ८॥ 

(आ) (भारती) सद्यः शास्त्राणि धृत्वा सर्वस्य पालिका वागिव विदुषी 
(भारतीभि:) भे: (सजोषा:) समानप्रीतिसेविका (इब्छा) स्तोतुमर्हा (देवै:) 
सत्यवादिशि नुष्येभिः अनृतवादिभिर्जनः। सत्यमेव देवा अजृतं॑ मजुष्या: 


( कल को, १.१.९.४) (अग्नि:) पावक इव (सरस्वती) विज्ञानयुक्ता वाक्‌ (सारस्वतेभि:) सरस्वत्यां 
कुशलै: की (तिस््र:) त्रिविधा: (देवी:) दिव्या: (बहिं:) उत्तमं गृहं शरीरं वा (इृदम) 
हम त्‌ ॥८॥ 

:-हे. विद्वांसा!! यथा भारतीभिर्भाती सजोषा  देदवेर्मनुष्येभिरिव्ठा 
बम शुद्धास्तित्रों देवीरिदं ब्रश सदन्तु तथेव यूयं दिद्वद्धिः 
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एएज/५9/.थ. 77 ५ए५४.॥] (270 49.) 
हु काष्यम्‌ 


२६ 
सहा5 5गच्छध्वम्‌॥ ८॥ 
भावार्थ:-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्डार: | हे मनुष्या! यदि यूयं प्रशस्तां वाणी प्रज्ञां च के 
सूर्य्यवत्‌ सुप्रकाशिता भूत्वाउस्मिञ्जगति कल्याणकरा भवथ॥ ८॥ लक 
पदार्थ:-हे विद्वानो! जेसे (भारतीभि:) तुल्य विदुषी स्त्रियों के साथ (भारती) शीघ्र 
को धारण कर, वाणी के तुल्य सब की रक्षक विदुषी (सजोषा:) तुल्य प्रीति को :) 
सत्यवादी दिद्वानों (मनुष्येभि:) और मिथ्यावादी मनुष्यों से (इब्ठा) स्तुति दर यो मेने /) 
वाणी विद्या में कुशलों से (सरस्वती) विज्ञानयुक्त वाणी (अर्वाक्‌) पुनः ( के तुल्य 
शुद्ध (तिसत्र:) तीन प्रकार की (देवी:) उत्तम स्त्रियाँ (इदम्‌) इस (बहस घर ठ्री| शरीर को 
(आ, सदन्तु) अच्छे प्रकार प्राप्त हों, वेसे ही तुम लोग विद्वानों के साथ ( ॥८॥ 


भावार्थ :-इस मन्त्र वाचकलुप्तोपमालड्डार है। हे मनुष्यो। ७४ प्रशंसित वाणी और 
बुद्धि को प्राप्त हो तो सूर्य के तुल्य प्रकाशित होकर इस जगत्‌ में कै) वाले होओ॥ ८॥ 
पुर्मनुष्ये: कि 
फिर मनुष्यों को क्या प्राप्त करना चाहिये, उस विगत 
तन्नस्तुरीपमर्ध पोषयिलु देव॑ त्वष्टर्वि रराण: वी 
यर्तों वीर: कर्मण्य: सुदक्षों युक्तग्रावा ज़ार 
ततू। न॒ः। तुरीप॑मृ। अधी पोषयिलु। न 
कर्मण्य:। सुउदक्ष:। युक्तग्रांवा। जायते। देव5कांम 
पदार्थ :-(तत्‌) अध्यापनासनम्‌ ( 
पोषकम्‌ (देव) विद्वन्‌ (त्वष्ट:) विद्याप्राफई कह (वि 
(यतः) (वीर:) (कर्मण्यः) कर्मसु सुदक्ष:) सुष्ठु बलोपेत: (युक्तग्रावा) युक्तो योजितो ग्रावा 
मेघो येन सः (जायते) (देवकाम व ठ पाना बे 2) | काम इच्छा यस्य सः॥९॥ 
अन्वय:-हे त्वष्टर्देव ! ब्रि येत्नु तुरीपं स्यस्वा5ध यत: कर्मण्य: सुदक्षो युक्तग्रावा 
देवकामो वीरो जायते॥९॥ 
से : स्व ५ 
सदैव कर्मानुष्ठानी 
पदार्थ: 
प्प् हुए (नः 
विद्या को 


में कहते हैं॥ 


रे गुण क्त्ठेंः पतत्पोष 


यो लाभेभ्यो विद्यालाभमुत्तमं मत्वा तत्प्राप्तव्यं सदैव विद्वत्सड्रमनं कृत्वा 

"अष्ठात्मबलो भवति॥९॥ 

> विद्या को प्राप्त कराने वाले (देव) विद्वान्‌! (वि, रराण:) विशेष विद्या 

(तत्‌) पढ़ाने के आसन को (पोषयिलु) पुष्ट करने वाले (तुरीपम्‌) शीघ्र (स्यस्व) 
(अध) अब (यत:) जिससे (कर्मण्य:) कर्मों में कुशल (सुदक्ष:) सुन्दर बल से 

मेघ को युक्त करने और (देवकाम:) विद्वानों की कामना करने वाला (वीर:) वीर 

) प्रकट होता है॥९॥ 

भावार्थ :-सब मनुष्यों को उचित है कि सब लाभों से विद्या लाभ को उत्तम मान के उसको 
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प्राप्त हों, सदैव जो विद्वानों का सड़ करके सदा कर्मों का अनुष्ठान करने वाला होता है, हर 


आत्मा के बल वाला होता है॥ ९॥ 5 


पुनर्विद्वांस: कि कुर्य्युरित्याह॥ न 
फिर विद्वान्‌ लोग क्‍या करें, इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं॥ के 


वनस्पते5व॑ सृजोप देवानमिहवि: श॑मिता सूंदयाति। 
सेदु होता स॒त्यतरो यजाति यथा देवानां जनिमानि वेद॥ १०॥ 


वरन॑स्पते। अबवे। सृज। उप देवान्‌। अम्ि:। हवि:। श॒मिता। कप हे प्‌ ऊँ इति। होता। 
| || देवानाम्‌ जनिपमानि वेद 
सत्य5तर:। यजाति। यथा। । । वेद॥ १०॥ ९ प 
( 


पदार्थ :-(वनस्पते) वनानां किरणानां पालक सूर्य इब विद्वन्‌ ) (उप) (देवान्‌) 
(अमग्नि:) पावक: (हवि:) हुतं द्र॒व्यम्‌ (शमिता) शान्तियुक्त: (सूटयाएि (७8 क्षरयेत्‌ (सः) (इत्‌) 
थ घ्रजेत्‌ (यथा) (देवानाम्‌) 
दिव्यानां पृथिव्यादिपदार्थानां विदुषां वा (जनिमानि) जन्मानि (वे ' ॥१०॥ 
अन्वय:-हे वनस्पते ! शमिता त्वं यथाग्निर्हवि: सूदयार्ि के ६ 


दंसो / यदि भवन्त सूर्य्यो वर्षा इव होता यज्ञमिव 
रह भवादृशा: केडषपि न सनन्‍्तीति बयं 


भावार्थ :-अत्रोपमावाचकलुप्तोपमालड्डार:। हे 
दिद्वानू विद्या इवाडध्यापनोपदेशाभ्यां ही 8 
विजानीयाम:॥ १०॥ 

पदार्थ :-हे (वनस्पते) किरणों के प के तुल्य तेजस्वि विद्वन्‌! (शमिता) शान्तियुक्त 
आप (यथा) जेसे (अग्नि:) अग्नि न : केये द्रव्य को (सूदयाति) छिन्न-भिन्न करे, वैसे 
(देवान्‌) दिव्यगुणों को (उप, अब, जैसे (होता) दाता (यजाति) यज्ञ करे, वैसे (इत्‌) 
ही (उ) तो (सत्यतरः) सत्य से क के पैर होने वाले हूजिये। जो (देवानाम) पृथिव्यादि दिव्य 
पदार्थों वा विद्वानों के (जनिम्नानि) जसओं को 
योग्य है॥ १०॥ 

भावार्थ गे में उपमी और वाचकलुप्तोपमालझ्ल्ार हैं। हे विद्वानों! यदि आप लोग सूर्य 
जैसे वर्षा को, होता ज्ञ को और दिद्वान्‌ जैसे विद्या को, वेसे पढ़ाने और उपदेश से सर्वोपकार 
को सिद्ध करें तो कोई लोग नहीं हो, यह हम जानते हैं॥ १०॥ 

पुनर्विद्वांस: कि कुर्य्युरित्याह॥ 
विद्वान्‌ लोग क्‍या करें, इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं॥ 


समिधानो अर्वाडिन्द्रेण देवै: सरथ॑ तुरेभि:। 
हि आस्तामर्दिति: सुपुत्रा स्वाहां देवा अमृता मादयन्ताम्‌॥ ११॥ २॥ 
अ 


॥ याहि। अग्ने। समू5इधान:। अर्वाड् इन्द्रेण। देवै:। स5स्थम्‌। तुरेभि:। बहिं:। न॒ः। आस्तांम्‌। 
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हा 06:77: (29 0 49.) 
अर्दिति:। सुउपुत्रा। स्वाहां। देवा:। अमृृता। मादयन्ताम्‌॥ ११॥ 

पदार्थ :-(आ) (याहि) आगच्छ (अग्ने) पावक इव (समिधान:) हमर 
(अर्वाड) योडर्वाड्धो5्ञ्जति (इन्द्रेण) विद्युता सह सूर्य्येण वा (देवै:) 7 ( 
रथेन सह वर्त्तमानम्‌ (तुरेभि:) आशुकारिभि: (बर्हि:) अन्तरिक्षम्‌ (नः) (अस्मभ्यम) (अदितिः) 
(सुपुत्रा) शोभना: पुत्रा यस्या: सा (स्वाहा) सत्यक्रियया (देवा:) विद्वांस: (अपूृर्ता;) 
(मादयन्ताम) आनन्दयन्तु॥ ११॥ 

अन्वयः-हे अग्ने! यथा समिधानोडग्निस्सूर्यप्रकाश इन्द्रेण रे तथाभूतस्त्व॑ 
तुरेभिदेवैस्सह नस्सरथं बर्हिरा याहि यथा स्वाहा सुपुत्राउदितिरस्ति तथा पवार यथो$मृता देवा: 
सर्वानानन्दयन्ति तथा भवन्तो5पि सर्वान्‌ मादयन्ताम्‌॥ ११॥ 

भावार्थ :-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्डार: | हे विद्वांसो! यथा या हिट सहा5 धःस्थानस्मान्‌ 
प्राप्पेति यथा च सत्यविद्यया युक्‍तोत्तमसन्ताना सुखमास्ते वयैवािरर न्तः प्राप्य सुशिक्षन्तां 
सुखयन्त्विति॥ ११॥ 

अतन्नाम्निमनुष्यविद्युद्विद्वध्यापकोपदेशकोत्तमवाक्‌ पुरुषा ९५७ 
पूर्वसूक्‍्तार्थन सह सद्जतिर्वेद्या॥ 


अर्थात्‌ सूर्य्य का प्रकाश (इन्द्रेण) बिजुली वा 
वैसे होकर आप भी (तुरेभि:) शीघ्र करने 
लिये (सरथम्‌) रथ के साथ वर्त्तमान (बहि । 
सत्यक्रिया से (सुपुत्रा) सुन्दर पुत्रों से क्त्‌ (आर :) माता है, वैसे आप भी (आस्ताम्‌) स्थित होवें 
और जैसे (अप्ृता) मोक्ष को प्राप्त हे को विद्वान जन सब की आनन्दित करते हैं, वेसे आप भी 
सब को (मादयन्ताम्‌) आनन्दित #। ज्यि॥ ये॥ ११ 

भावार्थ :-इस मन्त्र ई केस पालड्डार है। हे विद्वानो! जैसे सूर्य्य का प्रकाश दिव्य गुण 
के साथ नीचे भी स्थित हम सब्षों-क्री प्रात्त होता है और जैसे सत्यविद्या से युक्त और उत्तम सनन्‍्तान 
वाली माता सुखपूर्वक*स्थित होती है, वेसे ही अविद्वान्‌ हम सबों को आप प्राप्त होकर अच्छी शिक्षा 


इस हुत मे ग्नि], मनुष्य, बिजुली, विद्वान्‌, अध्यापक, उपदेशक, उत्तम वाणी, पुरुषार्थ, 
दिश तथा स्त्री आदि के कृत्य का वर्णन होने से इस सूक्‍त के अर्थ की इससे पूर्व सूक्‍त 

डे जाननी चाहिये। 

यह दूसरा सूक्‍त और दूसरा वर्ग भी समाप्त हुआ॥ 
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एएफए.वाज्शाध9५५३.॥॥ (300 4]9.) 


अथ दशर्चस्य तृतीयस्य सूक्‍तस्य वसिष्ठ ऋषि:। अमिनिर्देवता। १, ९, १० विराट्त्रिष्टप॥ ४ 
६, ७, ८ निचृत्रिष्ट॒पु॥ ५ त्रिप्टप्छन्द:। बैवत: स्वर:। २ स्वराट्‌ पडक्ति:। ३ भुरिकू, रे 
पडक्तिएछन्द:। पञ्ञम: स्वर:॥ न 
अध कीदृशी विद्युदस्तीत्याह॥ 
अब सातवें मण्डल के तृतीय सूक्‍त का आरम्भ है। इसके प्रथम मन्त्र में विद्युत्‌ शय९३ (6, (2 
विषय को कहते हैं। (जज 
अमन वो देवममिभि: स॒जोषा यजिष्ठ॑ दूतमंध्वरे कृणुध्वम्‌। 


यो मर्त्येषु निश्वुविऋतावा तपुर्मूर्धा घृतान्न: पावक:॥ १॥ है 5० सह । ८जेे 
अम्निम। व:। देवम्‌। अग्निउभिं:। स॒$जोर्षा:। यर्जिष्ठम्‌। दूतम्‌। 6 कणेध्वम्‌। य:। मर्त्येषु। 


निउच्चुवि:। ऋत5वां:। तपु:उपूर्धा। घृत$अंन्न:। पावक:॥ १॥ 

पदार्थ :- (अम्निम) पावकम्‌ (वः) युष्माकम्‌ (देवम्‌) |) 
सूर्य्यादिभि: (सजोषा:) समानसेवी (यजिष्ठम) ५ 
समाचारप्रापकम्‌ (अध्वरे) अहिंसनीये शिल्पव्यवहारे (कुंष् 


कर्मस्वभावम्‌ (अमििभि:) 
९ रम्‌ (दूतम) दूतवत्सद्य: 
मु (य:) (मर्त्येषु) मरणधर्मेषु 
त्रों विभाजक: (तपुर्मूर्धा) तपुस्तापो 
स्य (पावक:) पवित्रकर:॥ १॥ 

तपुर्मूर्धा घृतान्न: पावको5स्ति 


मूर्द्धेवोत्कृष्टो यस्य (घृतान्न:) घृतमाज्यं प्रदीपनम 
अन्वयः-हे मनुष्या! यो वस्सजोषा मर्ल््य 
तमध्वरे5ग्निभिस्सह यजिष्ठं दूतमग्निं देव॑ यूयं कृणु। 
भावार्थ :-हे विद्वांसो ! या विद्युत्सव 
दूतमिव कृत्वा सड़ग्रामादीनि कार्याणि हक 
पदार्थ :-हे मनुष्यों! (यः) 


का प्रदीक्ततुणा साधनजन्या वर्त्तते तामेव यूय॑ 


:) तुम्हारा (सजोषा:) एक सी प्रीति को सेवनेवाला 
(मर्त्येषु) मरणधर्म सहित म | में :) निरन्तर स्थित (ऋतावा) सत्य वा जल का 
विभाग करने वाला (तपुर्मूर्धा) वा उत्तम जिसका ताप है (घृतान्न:) अन्न के तुल्य 
प्रकाशित जिसका घृत है ( पवित्र करने वाला है उस (अध्वरे) सूर्य आदि के साथ 
(यजिष्ठ म) नल ं (दूतम) दूत के तुल्य तार द्वारा शीघ्र समाचार पहुँचाने वाले 
(अम्निम्‌, देवम) और स्वभाव युक्त अग्नि को तुम लोग (कृणुध्वम्‌) प्रकट 
करो॥ १॥ 


अर ! जो विद्युत्‌ सर्वत्र स्थित, विभाग करने वाली प्रकाशित गुणों से युक्त 
साधनों से वर्त्तमान है, उसी को तुम लोग दूत के तुल्य बना कर युद्धादि कार्य्यों को सिद्ध 


जे ॥ 
पुनः सा विद्युत्कीदृशी वर्त्तत इत्याह॥ 
फिर वह विद्युत्‌ कैसी है, इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं॥ 
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एएज/५9/.थ. 75० ५ए५४.॥] (3] ०0 49.) 
३० 2 क्ग्बदभाष्यम्‌ 


प्रोथदश्वो न यवसे5विष्यन्‌ य॒दा महः संवरणादू व्यस्थात्‌। 


आदस्य॒ वातो अनुवाति शोचिरघ॑ सम ते व्रजन॑ कृष्णम॑स्ति॥ २॥ ० 
प्रोथत्‌त अश्व:। ना यवसे। अविष्यन्‌। यदा। मह:ः। समू5वर॑णात्‌। वि। अस्थात्‌। आद जिस) 


वार्त:। अनु। वाति। शोचि:। अध। स्म। ते। व्रज॑नम्‌। कृष्णम्‌। अस्ति॥ २॥ लिन 
पदार्थ :- (प्रोथत्‌) शब्दं कुर्वन्‌ (अश्व:) आशुगामी तुरड्: (न) इव (यवसे) कप 
रक्षणं करिष्यन्‌ (यदा) (महः) महतः (संवरणात्‌) सम्यक्‌ स्वीकरणात्‌ (वि) अ 
तिष्ठति (आत्‌) आनन्तर्ये (अस्य) (वातः) वायु: (अनु) (वाति) गच्छति ( 
अथ (सम) एवं (ते) तव (ब्रजनम्‌) गमनम्‌ (कृष्णम्‌) कर्षणीयम्‌ (अस्ति)। 

अन्वयः-हे विद्वन्‌! यत्ते कृष्णं बत्रजनमस्ति तन्‍्मह: संवरणाच्छ हे; बातो [यदा]5नु वाति। 
आत्तदा यवसे5विष्यन्‌ प्रोथदश्वो न सद्यो5यमग्निरध्वानं व्यस्थात्‌॥ २॥ 

भावार्थ :-अत्रोपमालड्डार: | यदा मनुष्या अग्नियानेन गमनं श्व॒ गृह्नीयुतस्तदेते सद्य: 
कार्याणि साद्धूं शक्‍्नुवन्ति॥ २॥ 

पदार्थ :-हे विद्वन्‌! जो (ते) आपका (कृष्णम्‌ 
(अस्ति) है उसके सम्बन्ध में (मह:) महान्‌ (संवरण् पे 
(अध, सम) ओर इसके अनन्तर ही (अस्य) 
वाति) अनुकूल चलता है (आत्‌) अनन्तर 
(प्रोथत) और शब्द करता हुआ (अश्व:) घोड़े बे 
व्याप्त होता है॥२॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में 


अषक दले योग्य (व्रजनम) गमन 
 सेष्शेक स्वीकार से (शोचिः) प्रदीपन 
थ“में (वातः) वायु (यदा) जब (अनु 
बा के अर्थ (अविष्यन्‌) रक्षा करता 
शीघ्र यह अग्निमार्ग को (वि, अस्थात्‌) 


मनुष्य लोग अग्नियान से गमन और विद्युत्‌ से 


समाचारों को ग्रहण करें तब ये शी५८क] लक को सिद्ध कर सकते हैं॥ २॥ 
328 द्वान्‌ विश्वेता कि कर्यादित्याह॥ 
फिर | वन थे को क्या ,सिंद्ध करें, इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं॥ 


उद्यस्य ते नव ग्ने चरन्त्यजरां इधाना:। 
अच्छा द्यामरूशे धूम(एति सं टूतो अग्न ईयसे हि देवान्‌॥ ३॥ 
नेचे5जातस्य। वृष्ण:। अग्नें। चर॑न्ति। अजर्रा:। इधाना:। अच्छे द्याम। अरूष:। 


धूम:। एति। ईयसे। हि। देवान्‌॥ ३॥ 

! रथ: (:-९(उत्‌) (यस्य) (ते) तव (नवजातस्थ) नवीनविदुष: (वृष्ण:) विद्यया बलिष्ठस्य 
(अग्ने) (चरन्ति) गच्छन्ति (अजरा:) व्ययरहिता: (इधाना:) देदीप्यमाना 
एल ४ प्रति दीर्घ:। (द्याम) प्रकाशम्‌ (अरुष:) गर्भस्थ: (धूम:) (एति) गच्छति 
( क्र (दूतः) दूत इव समाचारप्रद: (अग्ने) प्रसिद्धाग्निवत्कार्यसाधक (ईयसे) गच्छसि (हि) 
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एफ्ज.आाज्शा।धा9५५३७.॥ (३320/49.) 
अष्टक-५ | अध्याय- २ | वर्ग-३-४ मण्डल-७। अनुवाक- १ | सूकत- ३ ३१ 


यत: (देवान) विदुष:॥३॥ 
अन्वय:-हे अग्ने। यस्य नवजातस्य वृष्णस्ते यथा5ग्न इधाना अजरा अग्नय उच्चरन्त्यर्घो श्र 
यस्य धूम अच्छेति यो दूत इव देवानीयते यदा तं हि त्वं समीयसे तदा कार्य कर्त्तु शक्नोषि॥ ३॥ सच 
३॥ 


भावार्थ :-हे विद्वन्‌! यदि भवानू विद्युद्विद्यां विजानीयात्तहिं किं कि कार्य साद्धूं न शक्‍नुयात्‌॥ 
पदार्थ :-हे (अग्ने) विद्युत्‌ अग्नि के तुल्य गुप्त प्रताप वाले ! 70 जिस ( 


प्रकट हुए (वृष्ण:) विद्या से बलवान्‌ (ते) आप दिद्वान्‌ के निकटवर्ती जेसे (अग्ने के 
तुल्य कार्यसाधक (इधाना:) प्रकाशमान जलते हुए (अजरा:) खर्चरहित ) ऊपर 
को उठते वा चलते हैं (अरुष:) गर्भस्थ पुरुष (द्याम्‌) प्रकाश को 0 .) धुआँ 
(अच्छा, एति) अच्छा जाता है जो (दूतः) दूत के तुल्य (देवान) होता जब उसको 


(हि) ही आप (सम्‌, ईयसे) प्राप्त होते हो, तब कार्य करने को समर्थ 
भावार्थ:-हे विद्दन्‌! यदि आप विद्युत्‌ की विद्या को 8080 200 ४आी कार्य को सिद्ध 
न कर सकें॥ ३॥ 
पुनः सा विद्युत्कीदृशी दा प्रक 
फिर वह विद्युत्‌ कैसी है और कैसे प्रकट करनी को अगले मन्त्र में कहते 


वि। यस्यी ते। प्रथिव्याम्‌। पाज:। 
सृष्टा। प्रडसिति:। ते। एति। यव॑म्‌॥ न। हर 

पदार्थ :- (वि) (यस्थ) विद्युत:। अतन्र पुरुषव्यत्यय:। (प्रथिव्याम) (पाज:) 
बलम्‌। पाज इति बलनाम। ( ग २.९) _) श्रयति (तृषु) क्षिप्रम्‌ (यत्‌) (अन्ना) अन्नानि 
(समवृक्त) सम्यग्वृडक्ते अल क्षेप: (सेनेव) (सृष्टा) सम्प्रयुक्ता (प्रसिति:) प्रकर्ष बन्धनम्‌ 
(ते) तव (एति) (यवम) (न) इव (दस्म) दुःखोपक्षयित: (जुह्ा) होमसाधनेन (विवेक्षि) 
व्याप्नोषि 3 [४॥ 5 

अन्वय:-हे [! यां जुह्ला यवं न विद्युद्विद्यां विवेक्षि सा ते सृष्टा प्रसति: सती सेनेवैति यद्या 
जम्भेरत्ना : पाज: पृथिव्यां तृषु व्यश्रेत्तां त्व॑ विजानीहि॥ ४॥ 
वार्थश््ये विद्वांसो विद्युद्रिद्यां जानन्ति त उत्तमा सेनेव शत्रून्‌ सद्यो जेतुं शक्‍नुवन्ति यथा 
घृतादिना5म्गि 7 प्रेदीज्यूते तथा घर्षणादिना विद्युत्गदीपनीया॥ ४॥ 
(दस्म) दुःखों के नाश करनेहारे विद्वन्‌! जिस (जुह्मा) होमसाधन से (यवम्‌) यवों 


न , वैसे विद्युद्गिद्या को (विवेक्षि) व्याप्त होते हो वह (ते) तुम्हारी (सृष्टा) प्रयुक्त क्रिया 
() बन्धन होती हुई (सेनेव) सेना के तुल्य (एति) प्राप्त होती है और (यत्‌) जो 
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(जम्भे:) गात्रविक्षेपों से (अन्ना) अन्नों को (समवृक्त) अच्छे प्रकार वर्जित करता अर्थात्‌ “हक 
छुड़ाता है (यस्य) जिस (ते) उस विद्युत्‌ के (पाज:) बल को (पृथिव्याम्‌) पृथिवी में &हृषु) 
(वि, अश्रेत्‌) आश्रय करता है, उसको तुम जानो॥४॥ 


भावार्थ :-जो विद्वान्‌ लोग विद्युद्विद्या को जानते हैं, वे उत्तम सेना के तुल्य 2 कल न 


जीत सकते हैं, जेसे घी आदि से अग्नि प्रज्वलित होता, वैसे घर्षण आदि से विद्युत्‌ 


चाहिये। ४॥ 
पुनस्सा विद्युत्कथमुत्पादनीया सा च कि करोतीत्याह॥ 
फिर वह विद्युत्‌ कैसे उत्पन्न करनी चाहिये और वह कया करती है, इस ;<न्हि 


में कहते हैं॥ 
तमिद्देषा तमुषसि यर्विष्ठम॒मिमत्यं न मर्जयन्त नर:। 
निशिशाना अतिथिमस्य योनौं दीदाय शोचिराहुतस्य हर प ॥ए4॥ ३॥ 
तम्‌। इत्‌। दोषा। तम्‌॥। उषसि। यविष्ठम्‌। अम्निम। का । भर्जयन्त। नरं:। नि5शिशाना:। 
अतिथिम। अस्या योनौ। दीदाय। शोचि:। आउहुंतस्य। वृष्ण:॥ व पे 
पदार्थ :- (तम्‌) विद्युदग्निम्‌ (इत) एवं (दोष [) (उषसि) प्रभाते (यविष्ठम) 
अतिशयेन युवानमिव (अग्निम्‌) विद्युतम्‌ रे गबच्तं प्‌ (न) इव (मर्जयन्त) घर्षणादिना 


अतिथिमिव सेवनीयम्‌ (अस्यथ) अग्ने: 
आहुतस्य) सर्वतः कृतप्रियस्य (वृष्ण:) 


शोधयन्तु (नरः) (निशिशाना:) तीश्ष्णीकर्त्तार: 
(योनो) (दीदाय) प्रकाशय (शोचि:) 
वर्षकस्य॥ ५॥ 

अन्वय:-हे नरो! कप निशिशाना 
वृष्णो5ग्नेयोनावतिथिमिव 

भावार्थ :-अत्रोपमालड्डार: जे 
स्थानान्तरं गन्तुं शक्‍नुवन्ति॥५ ५२० ] 

पदार्थ :-हे (नर:) ! जो (निशिशाना:) निरन्तर तीक्ष्णता पूर्वक कार्य करते हुए 
आप (तम) पे अग्नि कौ (दोषा) रात्रि में (तम) उसको (उषसि) दिन में (अत्यम्‌) घोड़े को 
(न) जैसे, वैसे ( अत्यन्त जवान के तुल्य (अम्निम्‌) विद्युत्‌ अग्नि को (मर्जयन्त) घर्षण 


जी दोषा तमुषस्यत्यन्न यविष्ठमग्निं मर्जयन्तो5स्याहुतस्य 


भरहर्निशं विद्युतमग्निं प्रकटयन्ति ते श्वेनेव सद्य: 


आदि से शुद्ध (आहुतस्थ) अभीष्ट सिद्धि के लिये संग्रह किये (वृष्ण:) वर्षा के हेतु 
अग्नि के ' कारण मैं (अतिथिम्‌) अतिथि के तुल्य सेवने योग्य (शोचिः) दीपियुक्त विद्युत्‌ को 
के  उल ही कीजिये॥५॥ 

इस मन्त्र में उपमालड्डार है। जो तीव्र घर्षणादिकों से दिन-रात विद्युत्‌ अग्नि को 


गज हैं, वे जैसे घोड़े से, वैसे शीघ्र स्थानान्तर के जाने को समर्थ होते हैं॥५॥ 
पुनः सा विद्युत्कीदृशीत्याह॥ 
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एफ्ज.आाज्शा।भा9५५३.॥ (340/49.) 
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फिर वह विद्युत्‌ अग्नि कैसा है, इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं॥ 
सुसंदृक्‍तें स्वनीक प्रतीक वियद्ुक्मो न रोचंस उपाके। 5 लि 
दिवो न ते तन्यतुरेति शुष्मश्नित्रो न सूर: प्रतिचक्षि भानुम॥ ६॥ 


सुउसंदृक। ते। सु&अनीक। प्रतीकम्‌। वि। यत्‌। रुक्‍्म:। न। रोचसे। उपाके। दिव:। ऋः-ते। तल्खतुः। 
एति। शुष्म:। चित्र:। न। सूर:। प्रतिं। चक्षि। भानुम्‌॥ ६॥ 


पदार्थ :- (सुसन्दृक्‌) सुष्ठु पश्यति यया सा (ते) तव 5 शो लि पैन्य॑ यस्य 
तत्सम्बुद्धी (प्रतीकम) विजयप्रतीतिकरम्‌ (वि) (यत्‌) (रुक्मः) रोचमानः (रोचसे) 
(उपाके) समीपे (दिवः) सूर्य्यस्य (न) इव (ते) तव (तन्यतुः) विद्युतु (शुष्प:) 
बलयुकत: (चित्र:) अद्धुत: (नः) (सूर:) सूर्य्य: (प्रति) (चक्षि) वदेयम बे ि नुम) [॥६॥ 

अन्वय:-हे स्वनीक! यस्य ते यत्प्रतीक॑ रुक्मो नेवास्ति ये रा पे यस्य ते दिवो न 
सुसन्दूक्‌ तन्यतुः प्रतीकमेति तस्य शुष्मश्रित्र: सूरो नेवाहं भानुं त्वा प्रति 

भावार्थ :-अत्रोपमालड्डगर:। हे राजन्‌! यदि दी न» बिशुद्धियों 
प्रकाशित: सन्‌ सर्वत्र विजयकीर््ती राजसु राजेत॥६॥ 

पदार्थ :-हे (स्वनीक) सुन्दर सेना वाले ) आपका (यत्‌) जो (प्रतीकम) 
विजय का निश्चय कराने वाले (रुक्‍्म:) प्रकाशम (न) तुल्य है जो (उपाके) समीप में 
(वि, रोचसे) विशेष कर रुचिकारक होते हो तुम्हारा (दिव:, न) सूर्य्य के तुल्य 
(सुसन्दृकू) अच्छे प्रकार देखने का साधन ( _ विजय प्रतितिकारक नियम को (एति) 
प्राप्त होता है उसका (शुष्म:) बलयुक्त श्वर्यस्वरूप (सूर:) सूर्य (न) जैसे, वेसे में 
(भानुम) प्रकाशयुक्त आपके हद ( के य ६॥ 

भावार्थ:-इस मन्त्र में । हे राजन्‌! यदि आप विद्युद्‌ विद्या को जानें तो सूर्य्य 
के तुल्य सुन्दर सेनादिकों से हि हुए सत्र विजय, कीर्ति और राजाओं में सुशोभित होवें॥६॥ 

: परस्परं कथ॑ वर्तेरन्नित्याह॥ 
फिर मनुष्य वर्तें, इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं॥ 


यात्तर्ि सूर्य्यवत्सुसेनादिभि: 


थे (ओर तैर्महोंभि: श॒तं पूर्भिरायसीभिर्नि पाहि॥। ७॥ 

त:। स्वाहे(॥ अग्नये। दाशेम। परि। इब्ठांभि:। घृतव॑त्‌डभि:। च। ह॒व्यै:। तेमिं:। नः। अग्ने। 
श॒तम्‌। पू:उभि:। आयसीभि:। नि। पाहि॥ ७॥ 

यथा) (वः) युष्मभ्यम्‌ (स्वाहा) सत्यया क्रियया (अग्नये) पावकाय (दाशेम) 


पक ) सर्वेतः (इब्ठाभि:) अग्ने: (घृतवद्धि:) घृतादियुक्ते: (च) (हव्यैः) होतुमहें: (तेभि:) 
(न प्‌ (अग्ने) अग्निरिव प्रकाशमान राजन्‌ (अमितै:) असंख्ये: (महोभि:) महद्धि: कर्मभि: 
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मा 6:77 (35 0०4]9.) 
पुरुषर्वा (शतम्‌) (पूर्भि:) नगरीभि: (आयसीभि:) अयसा निर्मिताभि: (नि) नितराम्‌ ( 
रक्ष॥७॥ 5 रा 
अन्वयः-हे विद्वांसी! यथा वयं वः स्वाहा घृतवद्धिर्हव्येरिव्ठाभिश्वाग्यये शतं परि शी 
तथाऊमितैर्महोभिस्तेभिरायसीभि: पूर्भिश्व सह वर्त्तमानान्नो5स्मान्‌ हे अग्ने ! नि पाहि॥७॥ 
भावार्थ :-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्डार: । हे मनुष्या! यर्थत्विग्यजमाना 8 
राजा प्रजा: प्रजा राजानं च न्‍्यायविनयादिभिर्वर्धयित्वाउमितानि सुखानि प्राप्नुवन्ति॥७ “रा प४ | 
पदार्थ:-हे विद्वान्‌ लोगो! (यथा) जैसे हम लोग (बः) तुम्हारे अर्थ 
(घृतवद्धि:) घृतादि से युक्त (हव्यैः) होम के योग्य पदार्थों (च) हा ४5 :) आज्रों के साथ 
(अग्नये) अग्नि के लिये (शतम्‌) सैकड़ों प्रकार के हविष्यों को (परि, ओर से देवें, 
(अमितै:) असंख्य (महोभि:) बड़े-बड़े कर्मों वा पुरुषों और ३३० ७7 हज, लोहे से 
बनी (पूर्भि:) नगरियों के साथ वर्त्तमान (नः) हम लोगों को हज के तुल्य तेजस्वी 
प्रकाशमान्‌ राजन्‌! (नि, पाहि) निरन्तर रक्षा कीजिये।७॥ 
भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्डार है। हे # 
घृतादि से अग्नि को बढ़ाते हैं, वेसे ही राजा प्रजाओं को रे प्र 
के अपरिमित सुखों को प्राप्त होते हैं॥७॥ 
पुनः के: 50 ८ 
फिर किन-किन से चाहिये॥ 


या वा ते सन्ति दाशुषे अधृष्टा 0 + जा क न॑वतीरुरुष्या :। 

ता्िर्न: सूनो सहसो नि हा रितृ्‌ज्ञातवेद:॥ ८॥ 

या:। वा। ते। सन्ति। दाशुषें। गिर:। वा। याभि:। नृ5वर्ती:। उरूष्या:। ताभि:। न॒ः। सूनो 
त5वेद:॥ ८॥ 


इति। सहस:। नि। पाहि। स्मत्‌। दे । जरितृन। 
पदार्थ :- (या:) जल (संन्ति) (दाशुषे) दात्रे (अश्ृृष्टाः) अधर्षणीया: (गिर:) 


सुशिक्षिता वाच: (वा) (याभि: :) नरो विद्यन्ते यासु प्रजासु ता: (उरुष्या:) (रक्षे:) (ताभि:) 
(नः) अस्मान्‌ अर :) बलिष्ठस्य (नि) नितराम्‌ (पाहि) रक्ष (स्मत्‌ू) एव (सूरीन) 
विदुष: (जरितन्‌) [_ (जातवेद:) ज्ञातप्रज्ञ:॥ ८॥ 


अन्वयः ! जातवेदो यास्ते5 धृष्टा गिर: सन्ति वा दाशुषे हितकर्य: सन्ति याभिर्वा त्वं 
शिश्तो 5स्मान्‌ सूरीज्शरितृन्‌ स्मन्नि पाहि॥ ८॥ 

[+-मेभुष्या यावद्रिद्याशिक्षाविनयान्‌ गृहीत्वा[5नन्‍्यान्‌] न ग्राहयन्ति तावतू प्रजा: पालयितुं न 

ट्रोर्मिकाणां विदुषां राज्येइधिकारा न स्युस्तावद्यथावत्प्रजापालनं दुर्घटम्‌॥ ८॥ 

र्थ:-हे (सहस:ः) बलवान के (सूनो) पुत्र! (जातवेद:) प्रकट बुद्धिमानी को प्राप्त हुए 

तै) आपकी (अधृष्टा:) न धमकाने योग्य (गिर:) सुशिक्षित वाणी (सन्ति) हैं (वा) अथवा 


शि्ाका7,ठ6वाधथा ४८०१८ ६४४० (350०0 49.) 


एएफए.वाजए्शा99५५३.॥॥ (360 4]9.) 

अष्तक-५ | अध्याय-२ | वर्ग-३-४ मण्डल-७। अनुवाक- १ | सूक्‍्त-३ ३५ 
(दाशुषे) दाता पुरुष के लिये हितकारिणी हैं (वा) अथवा (याभि:) जिन वाणियों से आप ) कर 7 
उत्तम मनुष्यों वाली प्रजाओं की (उरुष्या:) रक्षा कीजिये (ताभि:) उनसे (न:) हम (जरितन) रा 
विद्याओं की स्तुति प्रशंसा करने वाले (सूरीन्‌) विद्वानों की (स्मत्‌) ही (नि, पाहि) गज 
कीजिये॥ ८॥ 

भावार्थ :-मनुष्य लोग जब तक विद्या, शिक्षा, विनयों को ग्रहण कर अन्यों ०७२६ प्रंहण 

कराते, तब तक प्रजों का पालन करने को नहीं समर्थ होते हैं, जब तक गज ं में 
अधिकार न हों, तब तक यथावत्‌ प्रजा का पालन होना दुर्घट है॥ ८॥ 


पुर्मनुष्यै: कीदृशो राजा मन्तव्य इत्याह॥ ५5 कप रे 
फिर मनुष्यों को कैसा राजा मानना चाहिये, इस विषय को अगले ते हैं॥ 
निर्यत्यूतेव स्वधिति: शुचिर्गात्स्वयां कृपा तन्‍्वा३ रोचम 
आ यो मात्रोरुशेन्यो जर्निष्ट देवयज्याय सुक्रतु: प 
नि:। यत्‌। पूताउईंव। स्व5थिति:। शुचि:। गातू। स्वयां। 7 रोच॑मान:। आ। य:। मात्रो:। 
उशेन्‍्य॑:। जनिष्ट। देव$यज्यांय। सुक्रतु:। पावक:॥ ९॥ 
पदार्थ :- (निः) (नितराम्‌) (यत्‌) यः (पूतेव) आह स्वधिति:) वज्र: (शुचिः) पवित्र: 
(गात्‌) प्राप्पोति (स्वया) स्वकीयया (कृपा) कृपया; प् शैरीरेण (रोचमान:) प्रकाशमान: (आ) 
हर पर जनिष्ट) जायते (देवयज्याय) देवानां 
क्त क्रीशितयशा: ॥ ९॥ 


गाद्य: स्वया कृपा तन्‍्वा रोचमानो मात्रोरुशेन्य: 
[शंथ्ननीयों भवेत्‌॥९॥ 


अन्वयः-हे मनुष्या! यद्य: पूतेव स्व 
पावक इव सुक्रतुर्देवयज्याय5 5जनिष्ट स एड 
भावार्थ :- 
दर्शनीयशरीरं विद्वांसं धर्मात्मानं विजा्ीयुस्तमेवे न राजानं मन्यन्ताम्‌॥९॥ 


पदार्थ :-हे मनुष्यो आह ण जो#पूतेव) पवित्रता के तुल्य (स्वधिति:) वज्र (शुचिः) पवित्र 
पुरुष (नि, गात्‌) निरन्तर मत उतनी ओ जो (स्वया) अपनी (कृपा) कृपा से (तन्वा) शरीर करके 
(रोचमान:) हर ( और धात्री में (उशेन्य:) कामना के योग्य (पावक:ः) अग्नि 
के तुल्य प्रकाशित (सुक्रतु:) उत्तम प्रज्ञा वाले (देवयज्याय) बुद्धिमानों के समागम के लिये 
(आ, जनिष्ट) , वही इस जगत्‌ में प्रशंसा के योग्य होवे॥९॥ 


“ट्रक मन्त्र में उपमावाचकलुप्तोपमालड्डार हैं। हे मनुष्यों! जिसको वज्र के समान दृढ़ 
अग्नि के , कृपालु, दर्शनीय शरीर, विद्वान्‌ धर्मात्मा जानो उसी को इनमें से राजा 


स् ॥&॥| 
राजा च कीदृशो भवेदित्याह॥ 
राजा भी कैसा हो, इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं॥ 


शिवा 7,ठ6वाशथा ४८०१८ ६४४० (360 49.) 


'++|० व 


एए/ए/.थ. शी ५ए५४.॥] (370०0 49.) 
३६ 7 क्ग्बदभाष्यम्‌ 


एता नों अग्ने सौभगा दिदीह्मपि क्रतुं सुचेतसं वतेम। 

विश्वां स्तोतृभ्यों गृणते च॑ सन्तु यूयं पांत स्वस्तिभि: सर्दां न:॥ १०॥४॥ ० न 
एता। नः। अग्ने। सौभगा। दिदीहि। अपि। क्रतुम्‌। सुडचेतंसम्‌। वतेम। विश्वा। स्तोहः्यं पुणे 

चा सन्तु। यूयम्‌। पात। स्व॒स्तिउमिं:। सदां। न॒ः॥ १०॥ (0 
पदार्थ :- (एता) एतानि (नः) अस्माकम्‌ (अग्ने) पावकवद्ठिद्वन्‌ भफ 

उत्तमैश्वर्याणां भावान्‌ (दिदीहि) प्रकाशय (अपि) (क्रतुम) प्रज्ञाम्‌ (प्रचेतसम्‌ 


(वतेम) सम्भजेम। अत्र वर्णव्यत्ययेन नस्य स्थाने त:। (विश्वा) सर्वाणि / शर्त 
(गृणते) स्तावकाय (च) (सन्तु) (यूयम) (पात) रक्षत (स्वस्तिभि कैएथ्यकारि 


कर्मभिर्वा (सदा) (नः) अस्मान्‌॥१०॥ 
अन्वयः-हे अग्ने! त्वं न एता सौभगा दिदीहि येनाउपि नरक [| पे । वतेम स्तोतृभ्यो विश्वा 


गृणते चैतानि सन्तु यूयं स्वस्तिभिर्न: सदा पात॥१०॥ 
भावार्थ :-हे राजन्‌! भवान्‌ सर्वेषां मनुष्याणां सौ 

भवन्तो राजान॑ राज्यं च सदैव रक्षन्त्विति॥ १०॥ 
अत्राउग्निविद्वद्राजप्रजाकृत्यवर्णनादेतदर्थस्य पूर्वसूक (जि सेहटरे 


त्व्रां प्रज्ञां प्रापयतु, हे प्रजाजना ! 


राजन्‌! आप (नः) हमारे (एता) इन 
कीजिये जिससे (अपि) भी हम लोग 


पदार्थ :-हे (अग्ने) अग्नि के तुल्य 
(सोभगा) उत्तम ऐश्वय्यों के भावों को ( 
(सुचेतसम्‌) प्रबल विद्यायुक्त (क्रतुम) न्ु| डक | ) सेवन करें (स्तोतृभ्य:) ऋत्विजों और 
(विश्वा) सब की (ग्रणते) स्तुति करने & 


ऊ है ये (च) भी सब प्राप्त (सन्तु) हों (यूयम) हम 
लोग (स्वस्तिभि:) स्वस्थता करने ं 


न 'पेखों वा कर्मों से (न:) हमारी (सदा) सदा (पात) रक्षा 
करो॥ १०॥ | )' 


भावार्थ :-हे राजन्‌! 8 ध्यों के सौभाग्यों को बढ़ा के बुद्धि को प्राप्त करो। हे 
प्रजापुरुषो! आप लोग राजा की सदैव रक्षा करो॥१०॥ 

इस शअ में अग्नि, विद्वान, राजा और प्रजा के कृत्य का वर्णन होने से इस सूक्‍त के अर्थ 
की इससे पूर्व सूक्‍्त के साथ सक्गति जाननी चाहिये। १०॥ 


तृतीय सूकत और चौथा वर्ग समाप्त हुआ॥ 


शिाका।,ठ6वकाधथा ४८०८ ा६४5४०णा (३37 ०0 49.) 


एफ्ज.आाज्शा।भ9५५१.॥ (38 0 49.) 


अथ दशरर्चस्थ चतुर्थस्य सूक्‍्तस्य वसिष्ठ ऋषि:। अमिनर्देवता। १, ३, ४, ७ भुरिक्‌ 
पड़्क्ति:। ६ स्वराट्‌ पडक्ति:। ८, ९ पडक्तिएछन्द:। पञ्ञम: स्वर:। २, ५ निचृत्रिष्ठुपु। रे 
१० विराटत्रिष्टप्‌ छन्द:। धैवत: स्वर:॥ 
अध यन॒ष्ये: कीदुग्रे्भवितव्यमित्याह॥ 
अब दश ऋचा वाले चतुर्थ सूक्त का प्रारम्भ है। इसके प्रथम मन्त्र में मनुष्यों को (2 (2 


चाहिये, इस विषय को कहते हैं॥ 

प्र व: शुक्राय॑ भानवें भरध्वं ह॒व्यं मतिं चाग्नये सुपूततम। 

यो दैव्यानि मानुषा जनूंष्यन्तर्विश्वांनि विदाना जिगांति॥ १॥ क ह &े 

प्रा। व:। शुक्राय। भानवें। भरध्वम्‌। ह॒व्यम्‌। मतिम्‌। च। अग्नयें। सुड दैव्यानि। मानुंषा। 
जनूंषि। अन्त:। विश्वानि। विद्मनां। जिगति॥ १॥ 

पदार्थ :-(प्र) (वः) युष्माकम्‌ (शुक्राय) शुद्धाय (भानद 
पालयत वा (हव्यम्‌) दातुमर्हम्‌ (मतिम्‌) मननशीलां प्रज्ञाम्‌ ( हु 
सुष्ठु पवित्रम्‌ (यः) (दैव्यानि) देवे: कृतानि कर्माणि (म सु 
(अन्तः) मध्ये (विश्वानि) सर्वाणि (विद्यना) विातव्यानि कि प्रशंसति 

अन्वयः-हे मनुष्या! यो व: 5 भानवे5 
चा<न्तर्वि श्वानि विद्यना जिगाति तस्मा उत्तमानि 


भावार्थ :-हे विद्वांसो! यो युष्मद 
नि (शुक्राय) शुद्ध (भानवे) विद्याप्रकाश के लिये 


प्रवर्त्तत तं यूयं सततं रक्षत॥ १॥ 
पदार्थ :-हे मनुष्यो! (य:) दे 
तथा (अग्नये) अग्नि में होम करने (सुपूतम) सुन्दर पवित्र (हव्यम) होमने योग्य पदार्थ के 
तुल्य (मतिम) 73, बुद्धि ) दिद्वानों के किये (मानुषानि) मनुष्यों से सम्पादित 
) सब (अन्तः) अन्तर्गत (विद्दना) जानने योग्य 
, उसके लिये तुम लोग उत्तम सुखों का (प्र भरध्वम) पालन 


काशाय (भरथध्वम्‌) धरत 
पावके होमाय (सुपूतम्‌) 
्पतानि (जनूंषि) जन्मानि 


(जनूंषि) जन्मों वा कर्मों को 

वस्तुओं को (जिगाति) प्रशं 

वा धारण करो॥ १॥ 
भावार्थ 63 ! जो तुम्हारे लिये उत्तम द्र॒व्यों तथा सब के हितकारी जन्मों और विज्ञानों 


का उपदेश करने है, उसकी तुम लोग निरन्तर रक्षा करो॥ १॥ 
मनुष्यर्युवावस्थायामेव विवाह: कार्य्य इत्याह॥ 
पवन कोश्युवावस्था में ही विवाह करना चाहिये, इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं॥ 


हि । गृत्सं। अग्नि:। तरुण:। चित्‌। अस्तु। यत॑:। यविष्ठ:। अरज॑निष्ट। मातुः। सम्‌। यः। वना। 


| अम्निस्तरुणश्विदस्तु यतो यर्विष्ठो अज॑निष्ट मातुः। 
[ यो वर्ना युवते शुचिद॒न्‌ भूरि चिदन्ना समिर्दत्ति सद्य:॥ २॥ 


शि्ाका7,ठ6वकाथा ४८०१८ 5४5४० (38 0 49.) 


एए/ए/.ध. 47 ए५४.॥॥ (39 0449.) 
३८ हे भाष्यम्‌ 


युवतें। शुचिं5दन्‌। भूरि। चित्‌। अन्नां। सम्‌। इत्‌। अत्ति। स॒द्य:॥ २॥ 

पदार्थ :-(सः) (गृत्स:) मेधावी (अग्नि:) पावक इव तीब्रबुद्धि: (तरुण:) युवा 7 
(अस्तु) (यतः) (यविष्ठ:) अतिशयेन युवा (अजनिष्ट) जायते (मातु:) जनन्या: हक / (सैम्‌ 
(य:) (वना) वनानि किरणान्‌ सूर्य इव (युवते) युनक्ति (शुचिदन्‌) पवित्रदन्तः (भूरि) बहु ( 
अपि (अन्ना) अन्नानि (सम्‌) (इत्‌) (अत्ति) भक्षयति (सद्य:)॥ २॥ कक 

अन्वयः-हे मनुष्या! यो मातुरजनिष्ट सो5ग्निरिव कुमार: संस्तरुणश्चिदस्तु बल यविष्ठ 
स्यात्‌ सद्यश्चिदन्नेत्‌ समत्ति शुचिदन्‌ भूरि बना सूर्य इव तेजांसि सं युवते॥ २॥ 

भावार्थ:-अत्र वाचकलुप्तोपमालझ्डार:। हे मनुष्या! यथा स्वपुत्रा: पे संस्थाप्य 
विद्यायुक्ता बलिष्ठा अभिरूपा भोकतारो धार्मिका दीर्घायुषो धीमन्तो भवेयुस्तथा5 ॥ 


पदार्थ :-हे मनुष्यों! (य:) जो (मातु:) अपनी माता से मर होता (सः) वह 
(अग्नि) पावक के तुल्य तेज बुद्धि वाला बालक (तरुण:) (चिते)/ही (अस्तु) हो (यतः) 


जिससे वह (ग्ृत्स:) बुद्धिमान्‌ (यविष्ठ:) अत्यन्त जवान ० रस ही (अन्ना) अन्नों का 
(इत्‌) ही (सम्‌, अत्ति) सम्यक्‌ भोजन करता है (शुचिदन्‌ | वाला (भूरि) बहुत (वना) 
जैसे सूर्य किरणों को संयुक्त करता, वैसे वनों [-तेजों] थुवते) संयुक्त करे॥ २॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपम मनुष्यो! जैसे अपने पुत्र पूर्ण 


अति बलवान, सुरूपवान्‌ सुख भोगने 


वाले, धार्मिक दीर्घ अवस्था वाले, बुद्धिमान्‌ छान करो॥ २॥ 
पुर्र्विद्वांसं कुर्य्युरित्याह॥ 
फिर कैसे विद्वान्‌ को मा , इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं॥ 


अस्य देवस्य॑ संसद्यनीके : शयेतं जगुश्रे। 


नि यो गुर पर दु ग॒यवें शुशोच॥ ३॥ 
अस्य। देवस्थ। "० तिवशीश । यम॑। मर्तास:। एयेतम्‌। जगृभ्रे। नि। य:। गृभ॑म्‌। पौरुषेयीम। 


उवोची दुः5ओक॑म्‌। अग्नि:। शुशोच॥ ३॥ 


रण कण ( (देवस्थ) विदुष: (संसदि) सभायाम्‌ (अनीके) सैन्ये (यम्‌) (मर्त्तासः) 
मनुष्या: 3 गृहन्ति (नि) (यः) (गृभम) गृहीतुम्‌ (पौरुषेयीम्‌) पौरुषेयस्य 


) शत्रुभिर्द:सेवम्‌ (अग्नि) पावक इव (आयवे) जीवनाय (शुशोच) 


प्नुष्या ! य: पौरुषेयीं नि गृभमुवोचाग्निरिवा5 5यवे शुशोच यं श्येतं दुरोकमस्य देवस्य 
रू पो जगृश्रे तमेव सभ्यं सेनापतिं च कुरुत॥ ३॥ 

“जज प्वार्थ :-विद्वद्धि: सुपरीक्ष्य विद्वांस एवं सभ्या अध्यक्षाश्र कर्त्तव्या: ये वीर्य्यवन्तो दीर्घायुषो भवन्ति 
(एज खैजय सुभूषयितुमर्हन्ति॥ ३॥ 


शिाका7,ठ6वकाशथा ४८०१८ ६४5४० (390 49.) 


एफ्एछ.आज्शा।भा9५५३७.॥ (400/ 49.) 
अष्टक-५ | अध्याय- २ | वर्ग-५-६ मण्डल-७। अनुवाक- १ । सूक्त- ४ ३९ 


पदार्थ :-हे मनुष्यो! (यः) जो (पौरुषेयीम्‌) पुरुषसम्बन्धी कार्य्यों की रीति का (नि 
निरन्तर ग्रहण करने को (उबोच) कहता है (अम्नि:) अग्नि के तुल्य तेजस्वी (आयवे) जीक्नन्न कर 
(शुशोच) शोच करता है (यम) जिस (श्येतम) श्वेत (दुरोकम्‌) शत्रुओं से दुःख के साथ ता ग्य 

को (अस्य) इस (देवस्थ) विद्वान्‌ की (संसदि) सभा वा (अनीके) सेना में (मर्त्तास:) ९ ष्य( 

ग्रहण करते हैं, उसी को सभापति सेनापति करो॥ ३॥ 


( 
भावार्थ :-विद्वानों को चाहिये कि अच्छे प्रकार परीक्षा कर सभासदों रा नियत 


करें। जो बलवान्‌ और अधिक अवस्था वाले हों, वे ही राज्य को अच्छे कर सकते 
हैं॥ ३॥ थे 
को महान्‌ विश्वसनीयो विद्वान्‌ भवेदित्याह॥ 
कौन विद्वान्‌ अधिक कर विश्वास के योग्य हो, इस विषय को १७७६ | कहते हैं॥ 


स मा नो अत्र जुहुर: सहस्व: सदा त्वे सखी 

अयम्‌। कवि:। अकविषु। प्र5चेंता:। मर्तेषु। अग्नि: ही 
जुहर:। सहस्व॒:। सदा। त्वे इति। सुईमन॑स:। स्थाम॥ ४॥ 

पदार्थ :-(अयम्‌) (कवि) क्रान्तप्रज्ञो 
प्रज्ञापयिता (मर्त्तषु) मनुष्येषु (अमिः) विद्य 
निधीयते (सः) (मा) निषेधे (नः) अस्मान्‌ हि 
प्रशस्तबलयुक्त (सदा) (त्वे) त्वयि (सुमन; है) 

अन्वय:-हे सहस्वो ! यो5्यं ये 
मा जुहुरो यतो बयं त्वे सुमनस: सदा 

भावार्थ :-अत्र व शर्ट रत 


अय॑ कविरकविषु प्रचेता मर्तेष्वम्निरमृतो नि धांयि। कक 
| 
| ५ । 


। धायि। सः। मा। नः। अत्र। 


षु) अक्रान्तप्रज्ञेष्वविद्वत्सु (प्रचेता:) 
अमृत; :) स्वस्वरूपेण नाशरहित: (नि) (धायि) 
स्मिन्‌ व्यवहारे (जुहुरः) हिंस्यात्‌ (सहस्व:) 


मनुष्या ! यो5यं दीर्घब्रह्मचर्यण विद्वद्धयों विद्या गृह्माति स 
कारक: स्यात्तं प्रति सर्वे मनुष्या: सुहद्धावेन यदि 


3 (स्रहस्व:) -प्रशस्त बलवाले! जो (अयम्‌) प्रत्यक्ष आप (अकविषु) न्यून बुद्धि 
वाले अदिद्वानों में बुद्धियुक्त विद्वान्‌ (मर्त्तेषु) मनुष्यों में (प्रचेता) चेत कराने वाले 


(अप्ृत:) अपने स्वरूप से नाशरहित पुरुष को (नि, धायि) धारण 


४ विद्या को ग्रहण करता है, वही विद्वान्‌ प्रशंसित बुद्धि वाला, मनुष्यों में महान्‌ कल्याणकारी 
सब मनुष्य यदि मित्रता से वर्तें तो अदिद्वान्‌ भी बुद्धिमान्‌ होवें॥ ४॥ 


शिाका।,ठ6वाशा ४८०१८ ४६४४० (400०0 449.) 


एए/ए/.थ. 75 ५ए५४.॥] (4] ०0 49.) 
४० हे क्ाष्यम्‌ 


को विद्वान्‌ किंवत्करोतीत्याह॥ 

कौन विद्वान्‌ किसके तुल्य करता है, इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं। ० रे 
आ यो योनि देवकृतं ससाद क्रत्वा हा श्मिरमृताँ अतारीत। 5 
तमोष॑धीश्र वनिनश्च गर्भ भूमिश्र विश्वरधायसं बिभर्ति॥ ५॥ ५॥ 


आ। य:। योनिम। देव5कृतम्‌। ससाद। क्रत्वां। हि। अग्नि:। अपृतान। अपन औंकी। ] 
च। वनिन॑:। च। गर्भभ। भूमि:। चा विश्वः्धांयसम्‌। बिशभर्ति॥ ५॥ 

पदार्थ :-(आ) (यः) (योनिम्‌) गृहम्‌ देवकृतम्‌ पान, (ससाद) 
निवसेतू (क्रत्वा) प्रज्ञया (हि) यत: (अग्निः) पावक इव (अप्ृतान) (८प्रदार्थान्‌ वा 
(अतारीत्‌ू) तारयति (तम) (ओषधी:) सोमाद्या: (च) (वनिनः) रु हित बह विद्यन्ते येषु 
तानू (च) (गर्भम) (भूमि:) पृथिवी च (विश्वधायसम्‌) यो 8 हि विद्या दधाति ताम्‌ 
(बिभर्ति)॥५॥ 

अन्वय:-हे मनुष्या! योउग्निरिव देवकृतं योनिमा सस 
विश्वधायसं गर्भमोषधीश्र वनिनश्च बिभर्ति स एवं पूज्यतमो भवति 

भावार्थ :-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्डार:। हे मनुष्या 
विद्यालयं गत्वा55चार्य्य॑ प्रसाद्य के 
सूर्यवद्धर्मप्रकाशका भूमिवद्दिश्वम्भरा भवन्ति॥५॥ 

पदार्थ :-हे मनुष्यो! (य:) जो (अग्नि तुल्य तेजस्वी (देवकृतम) दिद्वानों ने विद्या 
पढ़ने के अर्थ बनाये (योनिम्‌) घर में ( प्रकार निवास करे वह (हि) ही (क्रत्वा) 
बुद्धि से (अमृतान्‌) नाशरहित पल | पदक (अतारीत्‌) तारता है (च) और जो (भूमि:) 
पृथिवी के तुल्य सहनशील पुरुष (विश्वधायसम्‌) समस्त विद्याओं के धारण करने वाले 
(गर्भ) उपदेशक (च) और (ओषृि रन ओषधियों (च) और (वनिनः) बहुत किरणों वाले 

बर्भर्ति) धारेण कुर्ता हैं, वही अतिपूज्य होता है॥५॥ 
नुप्तोपमालड्लार है। जैसे अग्नि समिधा और होमने योग्य पदार्थों 

942 जा आचार्य को प्रसन्न कर ब्रह्मचर्य से विद्या का अभ्यास करते 
हैं, वे ओषधियों के रोग के निवारक, सूर्य के तुल्य धर्म के प्रकाशक और पृथिवी के 
समान सब के होते हैं॥ ५॥ 


मनुष्यै: कदाचित्कृतघ्नर्न भवितव्यमित्याह॥ 
कभी कृतघ्न नहीं होना चाहिये, इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं॥ 
वे ग्निरमृतस्य॒ भूरेरीशें राय: सुवीर्यस्य दाततों:। 
त्वां वयं॑ सहसावन्नवीरा माप्संव: परि षदाम मादुंव:॥६॥ 


। हि। अम्निः। अमृतस्था भूरें:। ईशें। राय:। सुडवीर्यस्थ। दातों:। मा। त्वा। व॒यम्‌। 


ड्‌डुल 5मृतानतारीद्यश्व भूमिरिव त॑ 
स्त्रि: समिद्धिर्वविर्भिश्च वर्धते तथैव ये 
त ओषधीवदविद्यारोगनिवारका 


भावार्थ :-इस मन्त्र ४) त् कैचेफर 
से बढ़ता है, वेसे ही 


शि्ाका7,ठवकाथा ५८वा८ ६४5४० (4] ०0 449.) 


एफ्ज.आाज्शा।का9५५३७.॥ (42049.) 
अष्टक-५ | अध्याय- २ | वर्ग-५-६ मण्डल-७। अनुवाक- १ । सूक्त- ४ ४१ 


सहसा5वन्‌। अवीरा:। मा। अप्संव:। परिं। स॒दाम। मा। अदुंव:॥६॥ 
पदार्थ :-(ईशे) ईश्टे ज्ञात॒ुमिच्छति (हि) खलु (अग्नि) पावक इव (अम्ृतस्य) कलर 


अधीगर्थदयेशां कर्मणीति कर्मणि षष्ठी। (अष्टा०२.३.५२) (भूरे:) बहुविधस्य (ईशे) का 
(सुवीर्यस्य) सुष्ठु वीर्य पराक्रमो यस्मात्तस्य (दातो:) दातुम्‌ (मा) (त्वा) त्वाम्‌ (वयम्‌) ( ! 
बहुबलयुक्त (अवीरा:) वीरतारहिता: (मा) (अप्सवः) कुरूपा: (परि) (सदाम) पे) 


(अदुव:) अपरिचारका:॥६॥ 
अन्वय:-हे सहसावन्‌ विद्वन्‌! यो5ग्निरिव भवानमृतस्येशे भूरे: 2 तंहि 
त्वाउवीरा: सन्‍्तो वयं मा परि षदामाप्सवो भूत्वा त्वां मा परि षदामा5दुवो 8 84 मा ]६॥ 
भावार्थ :-हे मनुष्या! योअमृतविज्ञानं पुष्कलां विविधसुखप्रियां श्रियं तत्सन्निधौ 


वीरतां सुरूपतां सेवां च त्यक्त्वा निष्ठुरा: कृतघ्ना मा भवत॥६॥ पेट 

पदार्थ :-हे (सहसावन्‌) बहुत बलयुक्‍त दिद्वान्‌ पुरुष ! आर 3 
आप (अप्रतस्यथ) नाशरहित नित्य परमात्मा को जानने को (ईडन) के पैथें2 
बहुत प्रकार के (सुवीर्यस्य) सुन्दर पराक्रम के निमित्त (राय घट (दातो:) देने को (ईशे) समर्थ 
हो (तम्‌) उन (हि) ही (त्वा) आपको (अवीरा:) व॑ ७ वयम्‌) हम लोग [(मा)] (परि, 
सदाम) सब ओर से प्राप्त [न] हों (अप्सव:) कुरूप्र-होकरअपिको (मा) मत प्राप्त हों (अढुवः) न 
सेवक होकर (मा) नहीं प्राप्त हों॥६॥ 

भावार्थ :-हे मनुष्यों! जो अमृतरूप 23७ (कफ व 


के समान तेजस्वी 
इच्छा करते हो (भूरे:) 


शज्ञान, विविध सुखों से तृप्त करने वाली 
, सुन्दरपन और सेवा को छोड़ के निठुर, 


परिपूर्ण लक्ष्मी को तुम्हारे लिये देता है, 
कृतघ्नी मत होओ॥ ६॥ 
कि 55] परकीयश्ञास्तीत्याह॥ 
अपना कौन और प ्‌ धन , इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं॥ 
परिषद्य॑ हार॑णस्य रेक्रः शयः पत॑य: स्याम। 
न शेषों अग्ने अ तय मा पथो वि दुक्ष:॥ ७॥ 


गस्थ। रेक्णं:। नित्यस्थ। राय:। पत॑य:। स्थाम। ना शेष:। अम्ने। 


न 
परि5सद्यम। 
पड, चर (६) 


अन्य5जांतम्‌। अस्ति 


हल -हे अग्ने! त्वमचेतानस्य पथो मा विदुक्ष: परिषद्यमन्यजातं हि रेक्णो5स्य शेषो वा स्वकीयो 
त्वत्सड्गेन सहायेन वयमरणस्य नित्यस्य राय: पतय: स्याम॥७॥ 


शि्ाका7,ठ6वकाधा ४८ता८ ६४5४० (420०0 449.) 


एएज/५/.थ. 7८ ५ए५४.॥] (43 0 49.) 
४२ 7 क्ग्बदभाष्यम्‌ 


ज्ञानिनां मार्ग पाखण्डोपदेशेन मा विदूषयत यथा धर्म्येण पुरुषार्थन धनं लभ्येत तथेव ला, (| 
पदार्थ :-हे (अग्ने) विद्वन्‌! आप (अचेतानस्य) चेतनतारहित मूर्ख के (पथः) मार्गों के 
मत (विदुक्ष:) दूषित कर (परिषद्यम्‌) सभा में होने वाले (अन्यजातम्‌) अन्य से उत्पन्न (हि) 
(रेक्ण:) धन को इस प्रकार जाने कि इस की (शेष:) विशेषता वा अपने आत्मा ने रु 
विचार कुछ (न, अस्ति) नहीं है, [ऐसा जानो], आपके सद्ग वा सहाय से ) 
संग्रामरहित (नित्यस्य) स्थिर (राय:) धन के (पतय:) स्वामी (स्याम) होवें।॥७ 
भावार्थ:-हे मनुष्यो! धर्मयुक्त पुरुषार्थ से जिस धन को प्राप्त होली को ने मानो, 
किन्तु अन्याय से उपार्जित धन को अपना मत मानो। ज्ञानियों के मार्ग के से मत 
दूषित करो, जैसे धर्मयुक्त पुरुषार्थ से धन प्राप्त हो, वेसे ही प्रयत्न करे । 
कः पुत्रो मन्तुं रत जो 
कौन पुत्र मानने के योग्य है, इस विषय को 
नहि ग्रभायारंण: सुशेवोन्योर्दयों मनंसा मन्त॒वा, 
अधां चिदोकः पुनरित्स एत्या नों वाज्यभीष ५ के: 
नहि। ग्रभाय। अरण:। सुउशेव॑:। अन्य5 
पुन॑:। इत्‌। सः। एति। आ। न॒ः। वाजी। अभीषाट्‌। एत्‌ कल ् 
पदार्थ :-(नहि) निषेधे (ग्रभाय) हाय) 
(अन्योदर्य्य:) अन्योदराज्जात: (मनसा) जो दे हे (मन्तवै) मन्तुं योग्य: (उ) (अध) अथ। अत्र 
निषातस्य चेति दीर्घ:। (अष्टा० कप १६४) (चित) अपि (ओक:) गृहम्‌ (पुनः) (इत्‌) एवं (सः) 
(एति) (आ) (नः) अस्मान्‌ (वाजी [ (अभीषाट्‌) यो5भिसहते सः (एतु) प्राप्नोतु (नव्यः) 
नवेषु भव:॥८॥ 


भावार्थ :-हे मनुष्या! यद्धर्मयुक्तेन पुरुषार्थन धन प्राप्नुयात्तदेव स्वकीयं मन्यध्व॑ नाअन्यायेनोपार्जिति 


हैं॥ 


अन्वयः-हे मनुष्य २ ८ ड़ भवेत्स मनसा ग्रभाय नहि मन्तवै चिदु पुनरित्‌ स 
ओको न होत्यध यो नव्योडषि $स्माना एतु॥८॥ 

कक :! अन्यगोत्रजोअन्यस्माज्ञातो न गृहीतव्य: स च गृहादिदायभागी न 
भवेत्किन्तु य औरसो हीतो वा भवेत्स एव पुत्र: पुत्रप्रतिनिधिर्वा भवेत्‌॥ ८॥ 

पदार्थ: ! जो (अरुण:) रमण न करता हुआ (सुशेव:ः) सुन्दर सुख से युक्त 
न :) दुसरे के उदर से उत्पन्न हुआ हो (सः) वह (मनसा) अन्त:करण से (ग्रभाय) ग्रहण के 
लिये ( ध ) मानने योग्य है (चित्‌, उ, पुनः, इत) और भी फिर ही वह (ओक:) घर 
पक नहीं( प्त होता (अध) इस के अनन्तर जो (नव्य:) नवीन (अभीषाट) अच्छा सहनशील 


(न:) हमको (आ, एतु) प्राप्त हो॥८॥ 
हे मनुष्यो! अन्य गोत्र में अन्य पुरुष से उत्पन्न हुए बालक को पुत्र करने के लिये 
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एफए.आाज्शा।भा9५५३७.॥ (440/49.) 
अष्टक-५ | अध्याय-२ | वर्ग-५-६ मण्डल-७। अनुवाक- १ | सूक्‍्त-४ ४३ 
नहीं ग्रहण करना चाहिये क्योंकि वह घर आदि का दायभागी नहीं हो सकता, किन्तु जो अपने के 
से उत्पन्न वा अपने गोत्र से लिया हुआ हो, वही पुत्र वा पुत्र का प्रतिनिधि होवे॥८॥ 5 
पुना राजा कि कुर्य्यादित्याह॥ 
फिर राजा क्‍या करे, इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं॥ 
त्वमंग्ने पांहि [| 
त्वमग्ने वनुष्यतो नि पाहि त्वमु न: सहसावन्नवद्यात्‌। 
सन्त्वांध्वस्मन्वदभ्येत | | | [| 
मन्वदभ्येतु पाथ: सं र॒यिः स्पृहयाय्य: सहस्री॥ ९॥ 


त्वम्‌। अग्ने। वनुष्यत:। नि। पाहि। त्वम्‌। उं इति। नः। खा के व्‌ 
ध्वस्मनू5वत्‌। अभि। एतु। पार्थ:। सम्‌॥ र॒यि:। स्पृहयाय्य॑: । सहस्त्री॥ ९॥ हि के 
प्युत् [_ (नि) नित्यम्‌ 
(पाहि) (त्वम) (त्वम) (3) (न:) अस्मान्‌ (सहसावन) युक्त (अवद्यात) 
अधर्माचरणात्रिन्द्यात्‌ (सम्‌) (त्वा) त्वाम्‌ (ध्वस्मन्वत्‌) शपबिकारम (अभि) (एतु) सर्वत 
प्राप्नोतु (पाथ:) अन्नम्‌ [सम्‌] (रयि:) धनम्‌ (स्पृहयाय्य:) ५ का त्री) असंख्य:॥ ९॥ 
अन्वय:-हे सहसावन्नग्ने | त्वं बनुष्यतो नि पाहि त्वमु विद ध् भिं पाहि यतस्त्वा ध्वस्मन्वत्‌ पाथ: 
समभ्येतु सहस्री स्पृहयाय्यो रयिश्व समभ्येतु॥ ९॥ 
भावार्थ :-हे राजन्‌! यदि त्वं त्वत्तो रक्षणमि .छ 
पृथग्वरत्तेत तहातुले धनधान्ये त्वां प्राप्नुयाताम्‌॥ ९॥ 
पदार्थ :-हे (सहसावन्‌) बहुत बल से 
(वनुष्यत:) मांगने वालों की (नि, पाहि)/निरेर 
निन्दित अधर्माचरण से (नः) मर 
और विकार जिसके नष्ट हो गये अन्न को (सम्‌, अभि, एतु) सब ओर से प्राप्त हूजिये 


(सहस्त्री) असंख्य (स्पृहयाय्य:) री योग्य एरयि:) धन भी (सम) सम्यक्‌ प्राप्त होवे॥९॥ 
भावार्थ :-हे राजन! हि रक्षों चाहते हुए प्रजाजनों की निरन्तर रक्षा करें और आप 


) के तुल्य तेजस्वि विद्वन्‌! (त्वमू) आप 


2८3 पुना राज्ञा कि कर्ततव्यमित्युच्यते। 
फिर क्यों करना चाहिये, इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं॥ 
एता नो गा दिदीह्मपि क्रतुँ सुचेतसं वतेम। 


शो | श्तोतृभ्यों गृणते च॑ सन्तु यूयं पात स्वस्तिभि: सदा न:॥ १०॥ ६॥ 
।जूः अग्ने। सौभगा। दिदीहि। अपि। क्रतुम्‌। सुइचेत॑सम्‌। वतेम। विश्वा। स्तोतृ5भ्य:। गृणते। 


हिल सर्तुँ॥ यूयमा पात। स्वस्तिडर्भि सदां। न:॥ १०॥ 
:-(एता) एतानि (नः) अस्मभ्यम्‌ (अग्ने) पावक इव विद्याविनयाभ्यां प्रकाशमान 
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एएफज्.धा 7: ए५४.॥॥ (45 0 449.) 
डड के ाष्यम्‌ 


(सुचेतसम्‌) सुष्ठु विज्ञानयुक्ताम्‌ (वतेम) सम्भजेम (विश्वा) सर्वाणि (स्तोतृभ्य:) ऋत्विग्भ्प; ( 
यजमानाय (च) (सन्तु) (यूयम्‌) राजभृत्या: (पात) (स्वस्तिभि:) स्वास्थ्यकरणाभि: गाल 
(नः) अस्मान्‌॥१०॥ 


(सौभगा) सुभगस्योत्तमैश्वर्यस्थ भावो येषु तानि (दिदीहि) सर्वत: प्रकाशय (अपि) (क्रतुम) कफ 


अन्वय:-हे अग्ने! त्वमेता सौभगा न दिदीह्मपि तु सुचेतसं क्रतुं दिदीहि स्तोतृभ्यो ५०७ 
सन्तु यतो यूय॑ स्वस्तिभिर्न: सदा पात तस्माद्नयं पूर्वोक्तां प्रज्ञां विश्वा धनानि च (कर ॥१० 
भावार्थ :-हे राजन्‌! यदि भवान्‌ सर्वेभ्यो ब्रह्मचर्यण विद्यादानं दापयेद्‌ ऋति  च सर्वदा 


रक्षेस्तर्हि स्वास्थ्येन पूर्ण राज्यैश्वर्य प्राप्युयादिति॥ १०॥ 
अन्रा3ग्निविद्वद्राजवीरप्रजारक्षणादिकृत्यवर्णनादेतदर्थस्य पूर्वसूक्तार्थन ॥ 


इति चतुर्थ सूक्‍तं षष्ठो वर्गश्च॒ समाप्त:॥ 

पदार्थ :-हे (अग्ने) अग्नि के तुल्य तेजस्वि राजन्‌ ! जग उस, सोभगा) उत्तम ऐश्वर्य्य 
वाले पदार्थों को (नः) हमारे लिये (दिदीहि) प्रकाशित 000 तो (सुचेतसम्‌) सुन्दर 
ज्ञानयुक्त (क्रतुम) बुद्धि को प्रकाशित कीजिये (अपि) गज सुन्दर ज्ञानयुक्त (क्रतुम) 
बुद्धि को प्रकाशित कीजिये (स्तोतृभ्य:) ऋत्विजों के लिफे:च ) यजमान के लिये उत्तम 
ऐश्वर््य वाले (सन्तु) हों जिससे (यूयम) तुम लोग भि)) स्वस्थता करने वाली क्रियाओं से 
(नः) हमारी (सदा) सदा (पात) रक्षा करो इस हमे 
(वतेम) सेवन करें॥ १०॥ 

भावार्थ :-हे राजन्‌! यदि आप सब गे कक को/ब्रह्मचर्य्य के साथ विद्यादान दिलावें, ऋत्विजों 
और यजमानों को सर्वदा रक्षा करें तो रा शा राज्य के ऐश्वर्य्य को प्राप्त हों॥ १०॥ 

इस सूक्‍त में अग्नि, दिद्वानू, प्रजा की रक्षा आदि कृत्य का वर्णन होने से इस 
सूक्‍्त के अर्थ की इससे पूर्व (क अर्थ कैसा संगति जाननी चाहिये। 


यह अंश अु और छठा वर्ग समाप्त हुआ॥ 


शि्ाका7,ठ८वाथा ४८१८ ६४४० (45०0 449.) 


एफजछ.आाज्शा।भ9५५३७.॥ (46 049.) 


३, ८, ९ निचृतत्रिष्प्‌ छन्द:। बैवत: स्वर:। ५, ७ स्वराट्‌ पडक्ति:। ६ पड़क्तिश्ठन्दर;। 
पञ्ञम: स्वर:॥ 


अध करस्य ग्रग्नंसोपासने कर्त्तव्ये उत्पाह॥ 
अब नौ ऋचावाले पांचवें सूकत का आरम्भ है। इसके प्रथम मन्त्र में किसकी है 0२ (2 
उपासना करनी चाहिये, इस विषय को कहते हैं॥ 


प्राग्ययें तवसे भरध्वं गिरं दिवो अर॒तये प्रथिव्या:। 
यो विश्वेषाममृतानामुपस्थे वैश्वान॒रो वावृधे जागरवद्धि:॥१॥ हे ह ८जेे 
प्र। अग्नये। तवसे। भरध्वम्‌। गिर॑म्‌। दिव:। अरतयें। प्रथिव्या:। यश बिश्वेषाम। अम्र्तानाम्‌। 


उपःस्थे। वैश्वानर:। व॒वृधे। जागृवत्‌डभि:॥ १॥ नहर लि 

पदार्थ :-(प्र) (अग्नये) परमात्मने (तवसे) बलिष्ठाय ( ) योगसंस्कारयुक्‍तां 
वाचम्‌ (दिवः) सूर्यस्य (अरतये) प्राप्ताय (प्रथिव्या:) उन कवर (विश्वेषाम्‌) सर्वेषाम्‌ 
(अप्रतानाम्‌) नाशरहितानां जीवानां प्रकृत्यादीनां वा (उपस्थे) ) विश्वेषु नरेषु राजमानः 


(वावृधे) वर्धयति (जागृवद्धि:) अविद्यानिद्रात वत्थारनी 0 
अन्वय:-हे मनुष्या ! यो वेश्वानरो जगदीश्वरे & के -पृथिव्यों विश्वेषाममृतानामुपस्थे वावृधे जागृवद्धिरेव 


गम्यते तस्मै तवसे5रतये5ग्नये गिर प्र भरध्वम्‌॥ १॥ 
भावार्थ :-यदि सर्वे मनुष्या: सर्वेषां 
वर्धन्ते॥ १॥ 
पदार्थ :-हे मनुष्यो (यः) जो 
सूर्य वा (प्रथिव्या:) पृथिवी के « 


अथ नवर्च॑स्थ पञ्ञमस्य सूक्‍तस्य वसिष्ठ ऋषि:। वैश्वानरों देवता। १, ४ विराट्त्रिष्टप्‌ २, जि 


भर्गम्यं परमात्मानमुपासीरंस्तर्हि ते सर्वतो 


सम्पूर्ण मनुष्यों में प्रकाशमान जगदीश्वर (दिव:) 

[) सब (अपृृतानाम्‌) नाशरहित जीवात्माओं वा प्रकृति 

(जागृवद्धि:) अविद्या निद्रा से उठने वाले ही उसको 

प्राप्त होते उस (तबसे) ब (अग्नये) परमात्मा के लिये (गिरम्‌) योगसंस्कार से 
युक्त वाणी को (प्र, भरः क्रैरो अर्थात्‌ स्तुति प्रार्थना करो॥ १॥ 

भावार्थ ८ ब के धर्त्ता योगियों को प्राप्त होने योग्य परमेश्वर की उपासना करें 

तो वे सब ओर से प्राप्तें हों॥ १॥ 

पुनः स कीदृश इत्याह॥ 
वह केसा है, इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं॥ 


किया पृथिव्यां नेता सिश्धूनां वृषभ: स्तियानाम्‌। 


नैषीरभि विशो वि भांति वैश्वानरों वावृधानो वरेण॥ २॥ 
4, । दिवि। धायि। अम्नि:। पृथिव्याम्‌। नेता। सिश्ूनाम्‌। वृषभ:। स्त्यानाम्‌। सः। माजुषी:। 


! :। वि। भाति। वैश्वानर:। ववृधान:। वरेण॥ २॥ 
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एएज/५/.थ. 7: ५ए५४.॥] (470०0 49.) 
४६ 7 क्ग्बदभाष्यम्‌ 


(पृथिव्याम्‌) अन्तरिक्षे भूमौ वा (नेता) मर्यादाया: स्थापक: (सिश्यूनाम्‌) नदीनां समुद्राणां क्ञा, ्र्फ 
अनन्तबल: (स्तियानाम्‌) अपां जलानाम्‌। स्तिया आपो भवन्ति स्त्यायनादिति। (निरु० ६ कक 
(मानुषी:) मनुष्यसम्बन्धिनीरिमा: (अभि) (विज्:) प्रजा: (वि) (भाति) प्रकाशते (वेश्वानरः) 
नायक: (वावृधान:) सदा वर्धयिता (वरेण) उत्तमस्वभावेन॥ २॥ 
अन्वयः-हे दिद्वांसो ! योगिभियोंडमिनिर्दिवि पृथिव्यां धायि सिन्धूनां >> आओ रत 
वावृधानो यो वैश्वानरो मानुषीर्विशो5भि वि भाति स पृष्टो5स्ति॥ २॥ 
भावार्थ:-हे मनुष्या! यः सर्वस्या: प्रजाया नियमव्यवस्थायां 
सर्वेषामुपास्यदेवो स पृष्टव्य: श्रोतव्यो मन्तव्यो निदिध्यासितव्यो ज्ञातव्योडस्ति॥ 
पदार्थ :-हे विद्वानों! योगियों से जो (अग्निः) अग्नि के +49६ प्रकाशस्वरूप ईश्वर 
(दिवि) सूर्य (प्रथिव्याम) भूमि वा अन्तरिक्ष में (धायि) एक या (सिद्यूनाम्‌) नदी वा 
समुद्रों और (स्तियानाम) जलों के बीच (वृषभ:) वतन व कर 25 नेता) मर्यादा का स्थापक 
(वरेण) उत्तम स्वभाव के साथ (वावृधान:ः) सदा बढ़ाने 5 कक सब को अपने-अपने 
कामों में नियोजक (मानुषी:) मनुष्यसम्बन्धी ७१ , वि, भाति) प्रकाशित 


पदार्थ :-(पृष्ठ:) प्रष्टनय: (दिवि) सूर्य (धायि) प्रियते (अग्नि:) पावक इव स्वप्रकाश ई 


वरेण 


करता है (सः) वह (पृष्ट:) पूछने योग्य है॥२॥ 
भावार्थ:-हे मनुष्यों! जो सब पर 
प्रकाशक, सब का उपास्य देव, वह पूछने, 


में स्थापक, सूर्यादि प्रजा का 
और मानने योग्य है॥ २॥ 

पु 3स्तीत्याह॥ 

फिर वह परमेश्वर कैसा को अगले मन्त्र में कहते हैं॥ 


शोशुचान:। पुर:। यत्‌। अग्ने। 3 धनी) अंदीदे:॥ ३॥ 
पदार्थ :-(त्वत्‌ पेकौशात्‌ (भिया) भयेन (विज्ञ:) प्रजा: (आयन्‌) मर्यादामायान्तु 
/ प रात्रिनाम। (निघं०१.७) (असमना:) पृथक्‌ पृथग्वरत्तमाना 

(जहती:) पूव मवस्थां रस [ रेर (भोजनानि) भोक्तव्यानि पालनानि वा (वैश्वानर) सर्वत्र विराजमान 


व पक हे वेश्वानराग्ने! यच्स्त्व॑ दुःखानि दरयन्‌ पूरवे शोशुचानः पुरो<दीदेस्तस्मात्‌ 
त्वद्धिया३ ना भोजनानि जहतीर्विश आयन्‌॥ ३॥ 
हे मनुष्या! (भीषास्माद्‌ वात: पवते भीषोदेति सूर्य :। भीषास्मादिन्द्रश्न वायुश्च मृत्युर्धावति 


शिाका।,ठ6वकाधथा ५८१वा८ ४६४४० (47 0 449.) 


एफ्ज.आाज्शा।भ9५५१.॥ (48 049.) 
अष्टक-५ | अध्याय- २ | वर्ग-७-८ मण्डल-७। अनुवाक- १ | सूक्‍्त-५ ४७9 


पञ्ञम इति कठवल्ल्युपनिषदि (तुलना-कठोप०२.६.३, तैत्तिरोयोप० ब्र० वल्‍ली, अनुवाक ८.१) परमे 
सत्यन्यायभयात्‌ सर्वे जीवा अधर्माद्धीत्वा धर्मे रुचिं कुर्वन्ति यस्य प्रभावात्पृथिवी सूर्यादूश्ो जरुर 


स्वस्वपरिधो नियमेन भ्रमन्ति स्वस्वरूपं धृत्वा जगदुपकुर्वन्ति स एवं परमात्मा सर्वेर्मनुष्येर्ध्येय:॥ ३॥ कक 
पदार्थ :-हे (वैश्वानर) सर्वत्र विराजमान (अग्ने) सूर्य के तुल्य प्रकाशस्वरूप (यत्‌) जो 

दुःखों को (दरयन्‌) विदीर्ण करते हुए (पूरवे) मनुष्य के लिये (शोशुचान:) पवित्र 0 

पहिले (अदीदे:) प्रकाशित करें इससे (त्वत्‌) आपके (भिया) भय से सक रॉ 


(असमना:) पृथक्‌-पृथक्‌ वर्तमान (भोजनानि) भोगने योग्य वा पालन ) अपनी 
पूर्वावस्था को त्यागती हुई (विश:) प्रजा (आयन्‌) मर्यादा को प्राप्त हों॥ पीसी ॥ 


भावार्थ:-हे मनुष्यो! जिस परमेश्वर के भय से वायु आदि काम में 
नियुक्त होते हैं, उसके सत्य-न्याय के भय से सब जीव अधर्म से % मी ल ₹ शर्म में रुचि करते हें। 
जिसके प्रभाव से पृथिवी सूर्य आदि लोक अपनी अपनी परिधि 2 पूसे/ भ्रमते हैं, अपने स्वरूप 
का धारण कर जगत्‌ का उपकार करते हैं, वही परमात्मा सब “जे ः योग्य है॥ ३॥ 


फिर वह जगदी श्वर कैसा है, इस विषय रो भर 
तब त्रिधातुं पथिवी उत 7225» 


त्वं भासा रोदसी आतंतस्था5जस्नेण ॥ ४॥ 

तवा। त्रिउधातु। प्रथिवी। उत। द्यो:। वे: । सचन्त। त्वम। भासा। रोदसी इतिं। आ। 
ततन्थ। अज॑स्रेण। शोचिषां। शोशुचान:॥ ४॥ 

पदार्थ :-(तव) जगदीश्वरस्य श जवाब गुणा धातवों धारका यस्मिंस्तदव्यक्तं 


कर्म (अग्ने) सर्वप्रकाशक ( 
सूर्यादिप्रकाश्क॑ पृथ् ध॑ 'जगत्‌ (आ ततन्थ) सर्वतस्तनोषि (अजस्रेण) 
निरन्तरेणान्नादिना नस (शोशुचान:) प्रकाशमान:॥४॥ 
अन्वय:-हे वे वात्तराग्न! ब्रतं त्रिधातु पृथिवी उत द्यौश्व सचन्त यस्त्वमजस्रेण शोचिषा शोशुचान: 

त्वं वयं सततं ध्याये।॥४॥ 
2ह-मनेज्या! यस्य धारे पृथिवी भूमि: सूर्यश्न स्थित्वा स्वकार्य्य कुरुतः न तत्र सूर्यो भाति न 

भोन्ति कुतो5यमग्नि:। तमेव भान्तमनुभाति सर्व तस्य भासा सर्वमिदं विभातीति 
[॥ (कठो०२.५.१५)॥५॥ 


हे त्रिधातु) धारण करने वाले तीन सत्त्वादि गुणों वाले प्रकृत्यादिरूप अव्यक्त जगत्‌ के कारण 
भूमि (उत) और (द्यौ:) सूर्य (सचन्त) सम्बद्ध करते हैं जो (त्वमू) आप (अजस्रेण) 


शि्ाका7,ठवाथा ४८०१८ ४६४४० (48 0 49.) 


एएफज्.धा 75 ए५४.॥॥ (49 0449.) 
४८ हु क्ाष्यम्‌ 


निरन्तर अन्नादि (शोचिषा) अपने प्रकाश से (शोशुचान:) प्रकाशमान हुए (भासा) अपने त्णर/ 
(रोदसी) सूर्य्यादि प्रकाशवाले और पृथिव्यादि प्रकाशरहित दो प्रकार के जगत्‌ को (आ, त्ञत़न्थ 


ओर से विस्तृत करते हैं, उन्हीं आपका हम लोग निरन्तर ध्यान करें॥४॥ कक 
भावार्थ:-हे मनुष्यो! जिसके आधार में पृथिवी सूर्य स्थित होके अपना कार्य करते, ब 
कठोपनिषद्‌ में लिखा है कि उस परमात्मा को जानने के लिये सूर्य, चन्द्रमा, बिजुली आदि 


फिर वह कैसा है, इस विषय को अगले मन्त्र में कहते /20 | 

त्वाम॑ग्ने हरितों वावशाना गिर: सचन्ते धुनयो घृताची:। 

पति कृष्टीनां र॒थ्यं रयीणां वैश्वानरमुषसाँ केतुमह्ाम॥ ५॥ 0 

त्वाम। अग्ने। हरित:। वावशाना:। गिर॑:। सचन्ते। धुन॑यः (हरी) धृताची:॥-पतिम्‌। कृष्टीनाम्‌। र॒थ्यम्‌। 
र॒यीणाम। वैश्वानरम्‌। उषसांम्‌। केतुम्‌। अह्वाम्‌ ॥५॥ 2 

पदार्थ :-(त्वाम) परमात्मानम्‌ (अग्ने) हरित: दिश:। हरित इति दिड्नाम। 
(निघं०१.६) (वावश्ञाना:) कमनीया: (गिर:) वाच: (्रनय:) वायव: (घृताची:) रात्रय:। 
घृताचीति रात्रिनाम। (निघं०१.७) (पतिम्‌) स्वामि कृष्टीनाम) मनुष्याणाम्‌। कृष्टय इति 
मनुष्यनाम। (निघं०२.३) (स्थ्यम) रथेभ्यो (रयीणाम्‌) धनानाम्‌ (वैश्वानरम) 
अग्निमिव (उषसाम) प्रभातवेलानाम्‌ (केतुम) सं] शप [) दिनानाम्‌॥५॥ 

अन्वय:-हे अग्ने जगदीश्वर! य॑ व्‌ चर व गिरो धुनयो घृताचीश्व सचन्ते तं रयीणां 
रथ्यमिवोषसां वेश्वानरमह्वां केतुमिव कृष्टीनां ४ तें त्वॉं-ब्रैयं सततं भजेम॥ ५॥ 


कुछ प्रकाश नहीं कर सकते, किन्तु उसी प्रकाशित परमेश्वर के प्रकाश से सब ( क ॥४॥ 
पुनः स कीदृशो5स्तीत्याह॥ 


ह) ने 


(वावश्ञाना:) कामना के 
करते हैं उस ( 
प्रभात वेलाओं न्‍क 


के (रथ्यम्‌) पहुँचाने वाले घोड़े के तुल्य रथों के हितकारी (उषसाम्‌) 
[) अग्नि के तुल्य प्रकाशित (अह्वाम्‌) दिनों के बीच (केतुम) सूर्य के 
(पतिम्‌) रक्षक स्वामी आपका हम लोग निरन्तर सेवन करें॥५॥ 
2 मनुष्यो! जिस में सब दिशा, वेदवाणी, पवन और रात्री आदि काल के अवयव 
सम्बद्ध हें, ऐश्वर्य के देने वाले सूर्य के तुल्य स्वयं प्रकाशित परमात्मा का नित्य ध्यान 


स् ॥ धर 
पुनः स कीदृशो<स्तीत्याह॥ 
फिर वह केसा है, इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हें॥ 


शिवा ।,ठवकाथा ४८०१८ ४६४४० (490 49.) 


एफ्ज.भाज्शा।भा9५५३.॥ (500/49.) 

अष्टक-५ | अध्याय- २ | वर्ग-७-८ मण्डल-७। अनुवाक- १ | सूक्‍्त-५ ४९ 

त्वे असुर्य ३ वस॑वो न्यृण्वन्‌ क्रतुं हि ते मित्रमहो जुषन्त। 

त्वं दस्यूँरेकिसो अग्न आज उरु ज्योतिर्जनयन्नार्याय॥ ६॥ ० 

त्वे इतिं। असुर्यम्‌। वस॑व:। नि। ऋण्वन्‌। क्रतुम्‌। हि। ते। मित्र5मह:। जुषन्ती लगा देख 
ओक॑स:। अग्ने। आज:। उरु। ज्यो्तिं:। जनयन्‌। आर्याय॥ ६॥ रे 

पदार्थ :-(त्वे) त्वयि परमात्मनि (असुर्यम) असुरस्य मेघस्येदं स्वकीयं ः) 
पृथिव्यादय: (नि) नित्यम्‌ (ऋण्वन्‌) प्रसाध्नुवन्ति (क्रतुम) क्रियाम्‌ (हि) खलु (ते) 
यो मित्रेषु महाँस्‍्तत्सम्बुद्धी (जुषन्त) सेवन्ते (त्वम्‌) (दस्यून) 5 है 


(अग्ने) वह्वत्सर्वदोषप्रणाशक: (आज:) प्रापयसि (उरु) बहु (ज्योतिः) 


(आर्याय) सञ्जनाय मनुष्याय॥६॥ 

अन्वय:-हे मित्रमहो5ग्ने! यस्मिँस्‍्त्वे वसवोऊसुर्य जज यस्त्वमार्यायोरु 
ज्योतिर्जनयन्नोकसो दस्यूनाज तस्य ते हि वयं ध्यायेम॥६॥ 

भावार्थ :-हे मनुष्या! योगिन: यस्मिन्‌ परमेश्वरे स्थिरा श्ज्छ ध्नुवन्ति तस्यैव ध्यानेन सर्वान्‌ 
कामान्‌ यूयमपि प्राप्नुत॥६॥ 

पदार्थ :-हे (मित्रमह:) मित्रों में बड़े (अग्ने) 208 सब दोषों के नाशक! जिस 
(त्वे) आप परमात्मा में (बसव:) पृथिवी आदि आटद् सु (सु ) मेघ के सम्बन्धी (क्रतुम) कर्म 

बेल) सेलते हैं जो (त्वमू) आप (आर्याय) सज्जन 

नियन्‌) प्रकट करते हुए (ओकस:) घर से 


ध्यान करें॥६॥ 
भावार्थ :-हे मनुष्यों! य जिसे, परमेश्वर में स्थिर होकर इष्ट काम को सिद्ध करते हें, 
उसी परमात्मा के ध्यान से सब कं को को/तुम लोग भी प्राप्त होओ॥६॥ 


न : कि करोतीत्याह॥ 

फिर वह जग करता है, इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं॥ 
[। 

“परमे वायुर्न पाथ: परि पासि सद्यः। 

५ 4 | 


क्रन्नपत्याय जातवेदो दशस्यन्‌॥ ७॥ 
रमे। वि5ऑमन्‌। वायु:। न। पारथथ:। परि। पासि। सद्य:। त्वम्‌। भुवना। जनय॑न्‌। 


गण 2ज्पवन: (न) इव (पाथ:ः) पृथिव्यादिकम्‌ (परि) (सर्वतः) (पासि) (सद्यः) (त्वम) (भुवना) 
(जनयन्‌) उत्पादयन्‌ (अभि क्रन) पूर्ण कुर्वन्‌। अतन्र वाच्छन्दीति विकरणभाव:। 


शि्ाका7,ठवकाधथा ५४८०८ ६४5४० (500 449.) 


एएज/५9/.थ. 7: ५ए५४.॥] (5] ०0 49.) 
५० 7 क्रग्बदभाष्यम्‌ 


प्रयच्छन्‌॥ ७॥ () 
अन्वय:-हे परमेश्वर ! यः परमो व्योमृस्त्वयि जायमानो योगी वायुर्न पाथ: सद्य एति स पा बि 
हे जातवेदो! यस्त्व॑ भुवना जनयन्नपत्याय मातेव कामान्‌ दशस्यन्‌ सर्वमभि क्रन्‌ सर्व परि 


तस्मादुपासनीयो5सि॥ ७॥ ज 
भावार्थ:-अत्र वाचकलुप्तोपमालछ्लार:। हे मनुष्या! योउपत्याय ६ योगीव 


(अपत्याय) सन्‍्तानाय मातेव (जातवेद:) यो जात॑ं सर्व वेत्ति तत्सम्बुद्धो (दशस्यथन) हक 


सर्वकामप्रद: सकलविश्वकर्त्ता सर्वरक्षक ईश्वरोउस्ति तमेव नित्यमुपाध्वम्‌॥७॥ 


पदार्थ :-हे परमेश्वर जो (परमे) उत्तम (व्योमन) आकाश के रु आप में 
(जायमान:) उत्पन्न होता हुआ योगीजन (वायु:, न) वायु के तुल्य (पार्थः को (सद्यः) 
शीघ्र (एति) प्राप्त होता है (स:) वह आप से उन्नति को प्राप्त होता है जद ) उत्पन्न हुए सब 


को जानने वाले! जो (त्वम) आप (भुवना) सब लोकों को ( करते हुए (अपत्याय) 


- ९2] ) 
का 


माता जैसे सन्‍्तान के लिये, वेसे कामनाओं को (दशस्यन्‌) पूण् हक हुए>सब को (अभि, क्रन) पूर्ण 
करते हुए (परि, पासि) सब ओर से रक्षा करते हो, इससे उ पता - हैं॥ ७॥ 
भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्डार है हे ! जो अपत्य के लिये माता के 
तुल्य कृपालु, रक्षक, योगी के तुल्य सब काम देने के | श्व॒ का कर्त्ता, सब का रक्षक ईश्वर है, 
उसी की नित्य उपासना करो॥७॥ 
पुनस्स ईश्वर: ले & के, व 


फिर वह ईश्वरो किसको क्‍या देक़ हद, डे से ब्रिषय का अगले मन्त्र में कहते हैं। 

ताम॑ग्ने इषमेर॑यस्व 
तामग्ने अस्मे इषमेरयस्व 
यया राध: पिन्व॑सि विश्व 
ताम। अग्ने। अस्मे इतिं रे कप आओ म 
पिन्व॑सि। विश्व5वार। पृथु। श्रव॑: कि शोध 
पदार्थ :-(ताम्‌) (अग्ने 
शक प्रापय (वेश्वातर) 


४ * 54 *॥| 
र हम 


श्रवों दाशुषे मर्त्याय॥ ८॥ 


ईरयस्व। वैश्वानर। द्युउमतीम्‌। जात5वेदु:। यया। राध॑:। 
प (अस्मे) अस्मभ्यम्‌ (इषम्‌) अन्नादिकम्‌ (आ) समन्तात्‌ 
पन्‌ राजमान (ध्युमतीम्‌) प्रशस्ता द्यो: कामाना विद्यते यस्यास्ताम्‌ 


(जातवेद:) जातेषु विद्यमान (यया) रीत्या (राध:) धनम्‌ (पिन्वसि) ददासि (विश्ववार) 
वि [ (श्रव:) श्रवणम्‌ (दाशुषे) विद्यादात्रे (मर्त्याय) मनुष्याय॥ ८॥ 


लत वैश्वानर जातवेदो विश्ववाराग्ने! त्वं दाशुषे मर्त्याय यया पृथु राध: श्रवश्च पिन्वसि तां 
॥८॥ 

है मनुष्या! यस्योपासनेन विद्वांस: पुष्कलमैश्वर्य पूर्णां विद्यां चाप्नुवन्ति यश्रोपासित: सन्‌ 
डर ( प्रयच्छति तमेव नित्यं सेवध्वम्‌॥ ८॥ 

:-हे (वैश्वानर) सब में प्रकाशमान (जातवेदः) उत्पन्न हुए पदार्थों में विद्यमान 


शिाका7,ठवकाधा ५८०८ ६४5४० (5] 049.) 


एज्ज.भाज्शा।का3५५१.॥ (520/49.) 
अष्टक-५ | अध्याय-२ | वर्ग-७-८ मण्डल-७। अनुवाक- १ । सूक्त-५ ५१ 


(विश्ववार) सब से स्वीकार करने योग्य (अग्ने) विज्ञानस्वरूप ईश्वर! आप (दाशुषे) ०हणडड/ देने 
(मर्त्याय) मनुष्य के लिये (यया) जिससे (प्रथु) विस्तारयुक्त (राध:) धन और (श्रव: 
(पिन्वसि) देते हो (ताम) उस (द्युमतीम्‌) प्रशस्त कामना वाले (इषम्‌) अन्नादि को की 
लिये (आ, ईरयस्व) प्राप्त कीजिये। ८॥ 

भावार्थ:-हे मनुष्यों! जिसकी उपासना से विद्वान्‌ लोग पूर्ण विद्या को गए हि, जे 
उपासना किया हुआ समस्त ऐश्वर्य को देता है, उसी की नित्य सेवा करो॥८॥ 

पुनः स ईश्वर कि कि ददातीत्याह॥ 
फिर वह ईश्वर कया क्‍या देता है, इस विषय को अगले मन्त्र 5 अु के ॥ 
त॑ नों अग्ने मघवद्धदय: पुरुक्षुं रयिं नि वाज श्रुत्य॑ युवस्व। 
वैश्वांनर महि नः शर्म यच्छ रुद्रेभिरग्ने वसुभिः 70५8 


तम्‌। नः। अग्ने। मघव॑तूउभ्य:। पुरुषक्षुम्‌। रयिम्‌। नि। ( युव॒स्व। वैश्वानर। महिं। 
नः। शर्म। यच्छ। रुद्रेभि:। अग्ने। वसुं5भि:। स॒5जोषां:॥ ' ॥ 
पदार्थ :- (तम) (नः) अस्मभ्यम्‌ (अग्ने) जगदीश्वर (मघवद्धय:) 


बहुधनयुक्तेभ्यो धनेशेभ्य: (पुरुक्षुम) बह्न्नादिकम्‌ ( १3 (नि) नित्यम्‌ (वाजम्‌) विज्ञानम्‌ 


(श्र॒त्यम) श्रोतुमर्हम्‌ (युवस्व) संयोजय (वैश्वानर) _ (नः) अस्मभ्यम्‌ (शर्म) सुखं गृहं वा 
(यच्छ) देहि (रुद्रेमि:) प्राणे: (अग्ने) प्राणस्य 


सन्‌ प्रीत: प्रसन्न: ॥९॥ 


:) पृथिव्यादिभिस्सह (सजोषा:) व्याप्त: 


अन्वय:-हे वेश्वानराग्ने जआ भ्यं पुरुक्षुं त॑ श्र॒त्यं रयिं वाजं नि युवस्व। हे अग्ने! 
रद्रेभिवसुभि: सजोषास्त्व॑ं नो महि 
भावार्थ :-हे मनुष्या! थयो-ध  राज्यं च पुरुषार्थिभ्य: प्रयच्छति तमेव प्रीत्या 
सततमुपाध्वमिति॥ ९॥ थे 
हा भय पूर्वसूक्तार्थन सह सद्जतिर्वेद्या॥ 
इति पशञ्ञमं सूक्‍्तमष्टमो वर्गश्न समाप्त:॥ 
(वे हे ( ) सब को अपने-अपने कार्य में लगाने वाले (अग्ने) अग्नि के तुल्य 


प्रकाशित आप (मधवद्धय:) बहुत धनयुक्त हमारे लिये (पुरुक्षुम) बहुत अन्नादि (तम) 
रस्ल (श्रृह्यम) योग्य (रयिम) धन को और (वाजम्‌) विज्ञान को (नि, युवस्व) नित्य संयुक्त 
) प्राण के प्राण! (वसुभि:) पृथिवी आदि तथा (रुद्रेभि:) प्राणों के साथ (सजोषा:) 


शिाका7,ठ6वकाधथा ५८१८ ा६४5४०णा (520०0 49.) 


एए/ए/.ध' 57 ए५४.॥॥ (53 0449.) 
प्र डर भाष्यम्‌ 


व्याप्त और प्रसन्न हुए आप (नः) हमारे लिये (महि) बड़े (शर्म) सुख वा घर को हक 
दीजिये॥ ९॥ &&) 
भावार्थ :-हे मनुष्यो! जो परमात्मा धन ऐश्वर्ग्य और प्रशंसा के योग्य विज्ञान और कि 


पुरुषार्थियों के लिये देता है, उसी की प्रीतिपूर्वक निरन्तर उपासना किया करो॥ ९॥ री 
इस सूक्‍त में ईश्वर के कृत्य का वर्णन होने से इस सूक्‍त के अर्थ की के 


अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिये। 
यह पांचवां सूक्त और आठवां वर्ग समाप्त हुआ 


छः 
हि 
| 
6 
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एफ्ज.आाज्शा।भा9५५०७.॥ (54049.) 


अथ सप्तर्चस्य षष्ठस्थ सूक्‍तस्य वसिष्ठ ऋषि:। वैश्वानरो देवता। १, ४, ५ निचृत्रिष्टपु॥ ६ 
विराट्‌ त्रिष्टप्छन्द:। धैवत: स्वर:। २ निचृत्पडक्ति:। ३, ७ भुरिक्‌ पड्क्तिएछन्द:। पञ्ञप: 
स्वर:॥ 
अध को राजा वर; स्यादित्याह/ 
अब सात ऋचा वाले छठे सूक्‍त का आरम्भ है। इसके पहिले मन्त्र में कौन राजा श्रेष्ठ 
विषय को कहते हैं॥ 
प्र सम्राजो असंरस्य प्रश॑स्तिं पुंसः कृष्टीनाम॑न॒माह्य॑स्य। 
इन्द्रेस्थेव प्र तवसंस्कृतानि वच्दे दारुं वन्दमानो केवल ।९॥ 
प्र। सम्‌ू5$राज:। असुरस्य। प्र5शस्तिम्‌॥ पुंस:। कृष्टीनाम्‌। अनु5 
कृतानि। वन्दें। दारुम्‌। वन्दमान:। विवक्मि॥ श॥ 
पदार्थ :-(प्र) (सप्राज:) चक्रवर्तिन: (असुरस्य) मे पं चतमोन्स्य (प्रशस्तिम्‌) प्रशंसाम्‌ 
(पुंसः) पुरुषस्य (कृष्टीनाम्‌) मनुष्याणाम्‌ (अनुमाद्यस्य) र 
(तवसः) बलात्‌ (कृतानि) (वन्दे) नमस्करोमि (दारुम) (रे ः्ख्‌ सका श्कम्‌ (वन्दमान:) स्तुवन्‌ सन्‌ 
(विवक्मि) विशेषेण वदामि॥ १॥ 
अन्वयः-हे मनुष्या! यथा दारुं वन्दमानोउहं ट; पी सुरस्येवेन्द्रस्येवानुमाद्यस्य सम्राज: पुंसः 
प्रशस्तिं प्र विवक्मि तवसः कृतानि प्र वन्दे तथैतस्य प्रशं कि ! करव पे जरत्रें सदा वन्दध्वम्‌॥ १॥ 
भावार्थ :-अत्रोपमावाचकलुप्तोपमालड्जार: 
प्रशंसनीय: स्यात्‌ तस्य चक्रवर्तिन: शुभकर्मरजररि 
पदार्थ :-हे मनुष्यो! जैसे 5 ४खे व 
करता हुआ मैं (कृष्टीनाम) मनुष्यों (असुरस्य) मेघ के तुल्य वर्त्तमान (इन्द्रस्थ) सूर्य के 
समान (अनुमाद्यस्य) अनुकूल कं (सप्राज:) चक्रवर्ती (पुंसः) पुरुष की (प्रशस्तिम्‌) 


प्रशंसा (प्र, विवक्मि) है (तर्वस:) बल से (कृतानि) किये हुओं को (प्र, वन्दे) 
नमस्कार करता हूँ, वैसे प्मज कर के इस की सदा वन्दना करो॥ १॥ 
भावार्थ हा और वाचकलुप्तोपमालड्डार है। हे मनुष्यों! जो शुभ गुण, कर्म 


और स्वभावों से ये और प्रशंसा के योग्य हो, उस चक्रवर्ती राजा की शुभकर्मों से हुई 
प्रशंसा करो॥ १॥ 


5इव। प्र। तवस:। 


पुनः स राजा कीदृशो भवेदित्याह॥ 
फिर वह राजा कैसा हो इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं॥ 


धासिं भानुमदरेर्हिन्वन्ति शं राज्य रोद॑स्यो:। 
हि गीर्भिरा विवासेम्नेर्ब्रतानि पर्व्य महानि॥ २॥ 
क्विम्‌। केतुम। धासिम्‌। भाजुम्‌। अढ्रें:। हिन्वन्ति। शम्‌॥ राज्यम्‌। रोद॑स्यो:। पुरमू5दरस्थ। 


शिवा 7,ठ6वाधथा ४८०८ ६४5४० (54०0 49.) 


एएए/.ध. अं ए५४.॥ (550 49.) 
५४ कं भाष्यम्‌ 


गी:5भि:। आ। विवासे। अग्ने:। व्रतानि। पूर्व्या। महानिं॥ २॥ 
पदार्थ :-(कविम्‌) क्रान्तप्रज्ज॑ विद्वांसम्‌ (केतुम) महाप्राज्मम्‌ (धासिम्‌) अन्नमिठ) कार 
सु, 


(भानुम्‌) विद्याविनयदीप्तिमन्तम्‌ (अद्वे:) मेघस्य (हिन्वन्ति) प्राप्नुवन्ति वर्धयन्ति वा (शम) 

(राज्यम्‌) (रोदस्यो:) प्रकाशपृथिव्यो: सम्बन्धि (पुरंदरस्थ) शत्रूणां पुरां विदारकस्य (गीर्भि:) वि : 
(आ) समन्तात्‌ (विवासे) सेवे (अग्ने:) पावकस्येव वर्त्तमानस्य (ब्रतानि) कर्म पके) पूर्व 
राजभि: कृतानि (महानि) महान्ति॥ २॥ 


अन्वयः-हे राजन्नग्नेरिव ! यस्य ते गीर्भिरट्रेरिव वर्त्तमानस्य पुरंदरस्य जे ब्रतानि कवि 
केतुं धासिं भानुं रोदस्यो: शं राज्यं हिन्वन्ति तमहं विवासे॥ २॥ 
भावार्थ:-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्डार:। हे मनुष्या! यस्योत्तमानि  विदुषों वर्धयन्ति 


राज्यं सुखयुक्‍तं कुर्वन्ति तस्येव सत्कार: सर्वे: कर्त्तव्य:॥ २॥ जी 
पदार्थ :-हे राजन्‌ (अग्ने:) अग्नि के समान! जिन 48५3 | से (अद्वे:) मेघ 
के तुल्य वर्तमान (पुरंदरस्य) शत्रुओं के नगरों को रा करनेवाले सर्जी के (महानि) बड़े (पूर्व्या) 
पूर्वज राजाओं ने किये (ब्रतानि) कर्मों को तथा (कविम) (केतुम) अतीव बुद्धिमान्‌ 
विद्वान्‌ को (धासिम्‌) अन्न के तुल्य पोषक (भानुम) और दीप्ति से युक्त (रोदस्यो:) 
प्रकाश और पृथिवी के सम्बन्धी (शम्‌) सुख 
बढ़ाते हैं, उनका मैं (आ, विवासे) अच्छे प्रकार कक ट 


रजैत्‌ केस्ता/हूँ॥ २॥ 
मा मनुष्यो! जिसके उत्तम कर्म राज्य और 


पर्विद्ञद्रः के |; ' खुव्या इत्याह॥ 
फिर विद्वानों को कौन ले कह भोरय हैं, इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं॥ 
न्यक्रतत्यथिनों पृष्रवाचप पेणीरँँ्रद्धों अंवृ्धं अयज्ञान्‌। 
& | 
हक ये 


पराँ अयज्यून्‌॥ ३॥ 


वांच:। पणीन्‌। अश्रद्धान। अवृधान। अयज्ञान्‌। प्र5प्र। तान्‌। दस्यून। 
है] । झपेरान। अय॑ज्यून॥३॥ 

[) निर्बुद्धीन्‌ (ग्रथिनः) अज्ञानेन बद्धान्‌ (प्रृश्नवाच:) मृध्रा हिंस्रा अनृता 
: (अश्रद्धान) श्रद्धारहितान्‌ू (अवृधान) अवर्धकान्‌ हानिकरान्‌ 
(अयज्ञान्‌) नी द्यनुष्ठानरहितान्‌ (प्रप्र) (तान) (दस्यून) दुष्टान्‌ साहसिकाँश्वोरान्‌ (अमिः) 
अग्निरिव ) दूरं गमयति (पूर्वःः आदिम: (चकार) करोति (अपरान) अन्यान्‌ 


बन [) धन: ॥ ३॥ 
:-हे राजन्नग्निरिव! भवानक्रतूनग्रथिनो मृप्रवाचो5यज्ञानश्रद्धानवृधाँस्तान्‌ दस्यून्‌ प्रप्र विवाय 
[_ पणीत्रि चकार॥ ३॥ 
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एएफएफ.वाज्शा।क9५५३.॥॥ (560 4]9.) 


अष्टक-५ | अध्याय-२। वर्ग-९ मण्डल-७। अनुवाक- १ | सूक्त-६ प्‌ 

भावार्थ :-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्ड्र: | हे विद्वांसो ! यूयं सत्योपदेशशिक्षाभ्यां सर्वानविदुषो हा 

यत एते5परानपि विदुष: कुर्य्यु:॥३॥ हर न्‍ 
पदार्थ :-हे राजन्‌ (अग्नि) अग्नि के तुल्य तेजोमय! आप (अक्रतून) निर्बुद्धि हि 

अज्ञान से बंधने (पम्रृश्नवाच:) हिंसक वाणी वाले (अयज्ञान्‌) सदड्भादि वा अग्निहोत्रादि के अनुष्ठान 

रहित (अश्रद्धान) श्रद्धारहित (अवृधान) हानि करनेहारे (तान) उन (दस्यून्‌) दुष्ट को 

(प्रप्र, विवाय) अच्छे प्रकार दूर पहुँचाइये (पूर्व:) प्रथम से प्रवृत्त हुए है 0 

(अयज्यून्‌) विद्वानों के सत्कार के विरोधियों को (पणीन्‌) व्यवहार वाले (नि, करते 

हैं॥ ३॥ 
भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्डार है। हे दिद्वानो ! के उपदेश और 


शिक्षा से सब अविद्वानों को बोधित करो, जिससे ये अन्यों को भी ३७४ ३ ॥ 


यो अपाचीने तम॑सि मर्दन्ती: प्राचीश्रकार शाप 
तमीशान वस्वों अग्नि गृणीषे5नानतं उग्यन ं 
यः। अपाचीनें। तम॑सि। मदन्ती:। प्राची:। चद्र :। शचीभि:। तम्‌। ईशानम्‌। वरस्व॑:। 


अम्निम्‌। गृणीषे। अ्नांनतम्‌। दमयन्तम्‌। पृतन्यून्‌॥ ४ 
पदार्थ :-(य:) (अपाचीने) यो5 धो5 शक व्णो अन्धकारे (मदन्ती:) आनन्दन्ती: (प्राची:) 


या प्रागद्ञति (चकार) करोति (नृतम:) तिशियेल > शी मध्य उत्तम: ( शचीभि:) उत्तमाभिवग्भि:। 
शचीति वाड्नाम। (निघं०१.११ हल (तमूं) (ईझ्मुमम) समर्थम्‌ (वस्व:) वसुनो धनस्य (अमिम) 
(गृणीषे) स्तोषि (अनानतम्‌) न (दमयन्तम) निवारयन्तम्‌ (पृतन्यून) आत्मन: पृतनां 


पुनः स राजा कीदृशो कक ८० 
फिर वह राजा कैसा हो, इस विषय को “शव हैं॥ 
४॥ 


सेनामिच्छून्‌॥ ४॥ 

अन्वयः-हे स्मीः | भरंपाचीने तमसि मदन्ती: प्राचीश्वकार। हे विद्न्‌! यो वस्व: 
ईशानमनानतं पृतन्यून्‌ तं बय॑ सत्कुर्याम॥४॥ 

मम प्रजाभिस्सह पितृवद्वर्त्तती यथा निद्रायां सुखी भवति तथा सर्वा: प्रजा 
आनन्दयज्छत्रूत्रिव द्वे भयाच्छत्रुभ्यो नम्नो न भवति धनस्य वर्धको वर्त्ती तमेव राजानं वयं सदा 


सत्कुर्याम॥४॥ 


रन हे ! (यः) जो (नृतमः) मनुष्यों में उत्तम (शचीभि:ः) उत्तम वाणियों से 
(अपाचीने जिसमें हो उस (तमसि) अन्धकार में (मदन्ती:) आनन्द करती हुई (प्राची :) 
ये सेनाओं को (चकार) करता है। हे विद्वन्‌! जिस (वस्व:) धन के (ईशानम्‌) 

[) नम्नस्वरूप (प्रतन्यून) अपने को सेना की इच्छा करने वालों को (दमयन्तम्‌) 


हुए (अम्निम्‌) अग्नि के तुल्य प्रकाशस्वरूप ईश्वर की (गृणीषे) स्तुति करता है (तम्‌) 


शिवा ।,ठवफाशथा ४८०८ ६४5४० (560 49.) 


एए/५9/.थ 77 ५ए५४.॥] (570 49.) 
पद 7 क्ग्बदभाष्यम्‌ 


उसका हम लोग सत्कार करें॥४॥ 
भावार्थ :-जो मनुष्यों में उत्तम राजा प्रजाओं के साथ पिता के तुल्य वर्त्तता है, जेम्ले के 


सुखी होता है, वैसे सब प्रजाओं को आनन्द देता हुआ शत्रुओं को निवृत्त करता है। जो युद्ध 
शत्रुओं के साथ नम्र नहीं होता और धन का बढ़ाने वाला है, उसी राजा का हम लोग लि 


करें॥४॥ 0७2 
पुनः कीदृशो राजोत्तमतमों भवतीत्याह॥ 
फिर कैसा राजा अत्यन्त उत्तम होता है, इस विषय को अगले मन्त्र में 


यो देह्ो ३ अन॑मयद्वधस्नै्यों अर्यपलीरुषसश्चकार। तु # कर 
स निरध्या नहुंषो यह्दो अमिर्विशश्रके बलिहतः ४] हटा ॥ ५ 
य:। देहां। अन॑मयत्‌। वध5स्नै:। यः। अर्य5पली:। उषस॑:। नस निसी नहुष:। यह:। 


अम्नि:। विश॑:। चक्रे। बलि5हत॑:। सह :उभि:॥ ५॥ 


[ कारयेत्‌ (वधस्ने:) 
वधेन शोधकेर्भत्यैन्यायाधीशै: (य:) (अर्यपत्नी:) प्:) प्रार्तेला इव सुशोभिता 
(चकार) करोति (सः) (निरूुध्या) अन्न संहितायामिति को भें: (रमहुष:) सत्ये बद्ध: (यह्रः) महान्‌ 
(अग्नि) अग्निरिव तेजस्वी (विज्ञः) प्रजा: ( तक रत! (बलिहतः) या बलिं हरन्ति ता 
(सहोभि:) सहनशीलेबं॑लिए्:॥ ५॥ 8 

अन्वयः-हे मनुष्यो! यो देह्यो वधस्नेद  आ। सूर्य उषस इवार्ड्यपत्नीश्चकार यो नहुषों 
यह्यो3ग्निरिव सहोभिश्शत्रून्‌ निरुध्या विशो ब अं कट सर्वे: पितृवत्पूज्य:॥ 

भावार्थ :-अत्र ््ल :। | यो दिद्वत्तमो दुष्टाचारानन्यायवृत्ति च निरुध्य 
जितेन्द्रियो भूत्वा न्यायेन प्रजाभ्यो बलिं सर्वैर्वर्धनीयों भवति॥५॥ 

पदार्थ :-हे मनुष्यो (य:)५जो (देह) बढ़ाने योग्य (वधस्नै:) मारने से शुद्ध करने वाले 
न्यायाधीशों से दुष्टों को 5 (यः) जो सूर्य जैसे (उषस:) प्रातःकाल की वेलाओं 
को सुशोभित करता है, :) स्वामी की स्त्रियों को शोभित (चकार) करता है और जो 
(नहुष:) सत्य पक बद्ध (यहरः) महान्‌ (अग्निः) अग्नि के तुल्य तेजस्वी (सहोभि:) सहनशील बलिष्टठों 
के साथ शत्रुओं को ) रोक के (विश्ः) प्रजाओं को (बलिहृततः) कर पहुँचाने वाला (चक्रे) 
करे (सः) वह के तुल्य पूज्य है॥५॥ 

ग्रे मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्ड्ार है। हे प्रजाजनो ! जो अत्यन्त विद्वान्‌ दुष्टाचारियों 

और अ को रोक जितेन्द्रिय होके न्‍्यायपूर्वक प्रजा से कर लेता है, वह सब को बढ़ाने 
योग्य | 


पुनः को राजा नित्य॑ वर्धत इत्याह॥ 
फिर कौन राजा नित्य बढ़ता है, इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं॥ 


शिाका7,ठवकाधथा ४८०८ ६४5४० (57 0449.) 


एएफए.वाज्शा।क9५५३.॥॥ (580 4।9.) 
अष्टक-५ | अध्याय- २ | वर्ग-९ मण्डल-७। अनुवाक-१। सूकक्‍्त-६ ण्छ 


यस्य शर्मन्रुप विश्वे जनांस एवैस्तस्थु: सुमति भिक्षमाणा:। 
वैश्वान॒रो वर॒मा रोद॑स्योराग्नि: संसाद पित्रोरुपस्थम्‌॥ ६॥ ० 


यस्ये। शर्मन्‌। उप॑। विश्वे। जनांस:। एवैं:। तस्थु:। सु5मृतिम। भिक्षमाणा:। वैश्वानर:। वो 
रोदस्यो:। आ। अम्नि:। ससाद। पित्रो:। उप5स्थम्‌॥ ६॥ हक 


पदार्थ :-(यस्य) (शर्मन) गहे (उप) (विश्वे) सर्वे (जनास:) उत्तमा धार्मिव 


विज्ञानादिप्रापै: सदगुणैस्सह (तस्थुः) तिष्ठन्ति (सुमतिम्‌) शोभमनां प्रज्ञाम्‌ (भिक्षम एण> :)ए पाना 
उन्नतिशीला: (वैश्वानर:) विश्वेषां नराणां मध्ये राजमानः (वरम्‌) उड़. (रोदस्यथो) 
द्यावापृथिव्योर्मध्ये. (आ). (अगम्नि)ः) सूर्य इव बीदति (पित्रो :) 
सुशिक्षाकर्त्रोरध्यापकोपदेशकयो: (उपस्थम) समीपम्‌॥ ६॥ 

अन्वयः-हे मनुष्या! यस्य शर्मन्‌ सुमतिं भिक्षमाणा सम थे जनास उप तस्थुर्यों 
वेश्वानरों रोदस्योरग्निरास्थित इव पित्रोरुपस्थं वरमा ससाद स एव ॥६॥ 


भावार्थ :-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्डार:। स एवं राजा ग्रेस्य समीपे नित्यं विद्यावर्धका 
विद्वांसो मन्त्रिणस्स्पुर्यो ह्याप्तोपदेशं नित्यं गृह्ाति स सूर्य नो भूत्वा प्रशस्तं राज्यं 


प्राप्नेति॥६॥ लय 
पदार्थ :-हे मनुष्यो (यस्थ) जिसके हा [ (सुंभतिम्‌) उत्तम बुद्धि की (भिक्षमाणा:) 


नित्य याचना करते हुए उन्नतिशील (एवे:) हुए श्रेष्ठ गुणों के साथ वर्त्तमान (विश्वे) 
सब (जनास:) धर्मात्मा, उत्तम विद्वान्‌ जन ( 2) उपस्थित होते हैं जो (वैश्वानर:) समस्त 
मनुष्यों के बीच राजमान (रोदस्यो:) 5७४ बीच (अमिि:) सूर्य के तुल्य स्थित हुए के 
समान (पित्रो:) उत्तम शिक्षा करने क्र छ उपदेशक के (उपस्थम्‌) समीप (वरम्‌) उत्तम जन 
को (आ, ससाद) अच्छे प्रकार स्थित्नकसेशणवही चक्रवर्ती राज्य कर सकता है॥६॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में वा्क डगर है। वही राजा नित्य बढ़ता है, जिसके समीप 
विद्यावर्धक, विद्वान्‌ पकणमण शक क्ता के उपदेश को नित्य स्वीकार करता है, वह सूर्य 


के तुल्य भूगोल में राज्य को प्राप्त होता है॥६॥ 
राजा प्रशस्तयशा भवतीत्याह ॥ 
डक र सित यश वाला होता है, इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं॥ 
आ देवों ददि जुध्या ३ वसूनि वैश्वानर उर्दिता सूर्यस्य। 


कक परस्मादामिनिर्ददे दिव आ पृव्थव्या:॥ ७॥ ९॥ 
:)ढढ़े। बुछ्यां। वसूनि। वैश्वानर:। उत्‌उड्ता। सूर्यस्थ। आ। समुद्रात्‌। अवरात्‌॥ आ। 


रे 0आ। अऑमि:। दुदे। दिव:। आ। पृथिव्या:॥ ७॥ 
:-(आ) समन्तात्‌ (देवः) पूर्णविद्यः सुखप्रद: (ददे) ददाति (बुध्न्या) 


शिाका।,ठवकाधा ५८१८ ा६४5४०णा (580 49.) 


न 77 (359 0 49.) 
बुध्न्यान्यन्तरिक्षस्थानि (वसूनि) द्रव्याणि (वैश्वानर:) विश्वेषां नराणामयं नायक: (उदिता) हा 
(सूर्यस्थ) (आ) (समुद्रात) अन्तरिक्षात्‌ (अवरात्‌) अर्वाचीनात्‌ (आ) (परस्मात्‌) (आ?)( 
पावक इव वर्त्तमान: (ददे) ददाति (दिव:) प्रकाशस्य (आ) (पृथिव्या:) भूमेर्मध्ये।। ७॥ बतयापपोर 
अन्वयः-हे मनुष्या! यो वेश्वानरोअग्निरिव देवो राजा यथा सूर्यस्योदिता बुध्न्या 
प्रकाशितानि जायन्ते तथा यो न्यायविद्याप्रकाशं सर्वेभ्य आददे यथा परस्मादादवरादासमुद्राद्‌ (पल 
मध्ये सूर्य: प्रकाशं प्रयच्छति तथा सद्‌गुणानादाय प्रजाभ्यो (2 इतर ओर सआ त् (पल 
भावार्थ :-यदि विद्वांस: सत्यभावेन न्यायं संगृह्य प्रजा: पुत्रवत्पा ध्ये सूर्य इब 
प्रशस्तयशसो भूत्वा इति सर्वेभ्य: सुखं दातुं शक्‍्नुवन्तीति॥७॥ 
अत्र वेश्वानरदृष्टन्तेन राजकर्मवर्णनादेतदर्थस्य पूर्वसूक्तार्थन सह सवा, 
इति षष्ठ॑ सूक्‍तं नवमो वर्गश्च समाप्त:॥ 
पदार्थ :-हे मनुष्यो! [जो] (वेश्वानर:) सब मनुष्यों कः ५६ 
तेजस्वी (देव:) पूर्ण विद्वान्‌ सुखदाता राजा जैसे (सूर्यस्य) * 
अन्तरिक्षस्थ (बसूनि) द्रव्य (आ) अच्छे प्रकार प्रकाशित हज 2, बसे “४ वैसे जो न्याय और विद्या के प्रकाश 
को सब से (आ ददे) लेता है वा जेसे (परस्मात्‌) तथा इधर हुए (आ, समुद्रात्‌) 


अन्तरिक्ष के जल पर्य्यन्त (दिव:) प्रकाश और (प्रथिव्य के बीच सूर्य्य प्रकाश को देता हे, 
। ण करता है वह (आ) अच्छे सुख से 


बढ़ता है॥७॥ 

भावार्थ :-यदि विद्वान्‌ लोग सत्य * छह पेय 
करें तो वे प्रजा में सूर्य के तुल्य प्रकाशित कीर्ति ते 
हैं॥७॥ 


झु/का संग्रह कर प्रजाओं का पुत्र के तुल्य पालन 
होकर सब के लिये सुख देने को समर्थ होते 


इस सूक्‍त मे के अर्थ की हि के अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिये॥ 
यह छठा-सूक्‍त और नववां वर्ग समाप्त हुआ॥ 


शि्ाका7,ठवकाधा 0८०८ ६४5४० (590 49.) 


एएए.वाज्शा।क9५५३.॥॥ (600 4]9.) 


अथ सप्तर्चस्य सप्तमस्य सूक्‍तस्य वसिष्ठ ऋषि:। अम्निर्देवता। १, ३ त्रिष्टपत ४, ५, ६ 
निचृत्रिष्ट॒प्‌ छन्द:। बैवत: स्वर:। २ भुरिक्‌ पडक्ति:। ७ स्वराट्‌ पड्क्तिएछन्द:। पदञ्ञम्न; रे 
स्वर:॥ 

अध कीदुग्म॑ राजान॑ कर्यरित्याह॥ के 
अब सात ऋचा वाले सातवें सूकत का आरम्भ है। उसके प्रथम मन्त्र में कैसे पुरुष 2 

करें, इस विषय को कहते हैं। हि 

प्र वो देव॑ चित्सहसानमम्नमश्चं न वाजिन हिषे नमोभि:। 
भर्वा नो दूतो अध्वरस्य विद्वान्मना देवेषुं विविदे मितदु:॥ १ / । 


देवम। चित्‌। सहसानम। अ अभे। भव। नः। दूत:। 
अध्वरस्थ। विद्वान। त्मनां। देवेषं। विविदे। मित5दुं :॥ १॥ 

पदार्थ :-(प्र) (वः) युष्मान्‌ (देवम्‌) दातारम्‌ (चित) ओ' 
प्रकाशमानम्‌ (अश्वम) आशुगामिनम्‌ (न) इव (वाजिनप्‌ 
(नमोभि:) अन्नादिभि: (भवा) अत्र द्ृ्यचो5तस्तिडः इति दीर्घ: माकम्‌ (दूत:) सुशिक्षितो दूत 
इव (अध्वरस्य) अहिंसामयस्य न्याय्यव्यवहारस्य ( त्मना (देवेषु) विद्वत्सु (विविदे) 
विद्वत्सु (विविदे) विज्ञायते (मितदू:) यो मितं शास्त्रस्रंमि विदा पट प्राप्योति सः॥ १॥ 

अन्वयः-हे मनुष्या! यथाउहं व: सहसानं के ट धर्म! मैक्र न वाजिनं नमोभि: प्र हिषे तथेतं॑ यूयमपि 
वर्धयत। हे राजँस्‍्त्मना यो देवेषु मितदुर्विद्दान्‌ विवि बज ह आप्ये,5 ध्वरस्य दूतों भव॥१॥ 

भावार्थ :-अत्रोपमालड्डूगर: । यो हि प्रज़क्षिपें 
दूत इव प्राप्तससमाचारों भवेत्तमेव न 

पदार्थ:-हे मनुष्यो! जेसे में तुमको (सहसानम) यज्ञ के साधक (देवम) दानशील 
(अमिम्‌) विद्या से प्रकाशमान रे न) श्रीघ्र चलने वाले घोड़े के तुल्य (वाजिनम्‌) उत्तम वेग 
वाले (नमोभि:) अन्नादि "जल वृद्धि करता हूँ, वैसे इसको तुम लोग भी बढ़ाओ। हे 
राजन! (त्मना) आत्मा कक 2 को, में (मितदू:) शास्त्रानुकूल पदार्थों को प्राप्त होने वाला 
(विद्वान) विद्वान्‌ पर ) है उसको प्राप्त होके (नः) हमारे (अध्वरस्य) अहिंसा और 
न्याययुक्त व्यवहार /) सुशिक्षित दूत के तुल्य (भव) हूजिये॥ १॥ 
| उपमालड्डार है। जो प्रजा के किये आक्षेपों को सहता, घोड़े के तुल्य 
होता, दिद्वानों में विद्वान्‌, दूत के तुल्य समाचार पहुँचाने वाला हो, उसी 


सब णफर गीघ्र 
को राजा 
पुनः कीदृशो राजा श्रेयान्‌ भवतीत्याह॥ 


फिर केसा राजा श्रेष्ठ होता है, इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं। 
यहग्ने पथ्या३ अनु स्वा मन्द्रो देवानाँ सख्यं जुषाण:। 
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फ्ननम) (अम्निम) विद्यया 
[ (हिषे) प्रहिणोमि 


- पट गम्लतेचेः 


एएज/ए/.थ. 7: ५ए५४.॥] (6] 0 49.) 
६० 7 क्ग्बदभाष्यम्‌ 


आ सानु शुष्मैर्नदयन्‌ पृथिव्या जम्भेभिर्विश्वमुशधग्वनानि॥ २॥ 

आ। याहि। अने। पथ्यां:। अनु। स्वा:। मन्द्र:। देवानाम्‌। सख्यम्‌। जुषाण:। आ। समु। हुई 
न॒दय॑न्‌। पृथिव्या:। जम्भेंभि:। विश्वम्‌। उशध॑क्‌। व्नानि॥ २॥ 

पदार्थ :-(आ याहि) आगच्छ (अग्ने) विद्युदिव राजविद्याव्याप्त (पथ्या:) या धम्म 
(अनु) अनुकूला: (स्वा:) स्वकीया: प्रजा: (मन्द्रः) आनन्दप्रद: (देवानाम) वि शम्‌ एसिड पर) 
मित्रभावम्‌ (जुषाण:) सेवमान: (आ) (सानु) शिखरमिव विज्ञानम्‌ (शुष्मै:) हल ते श्यन्‌) नादं 
कुर्वन्‌ (परथिव्या:) भूमे: (जम्भेभि:) गात्रविनामै: (विश्वम) सर्व जगत्‌ 4शबकर 
(वनानि) सूर्यकिरणानिव धनानि॥ २॥ 

अन्वय:-हे अग्ने! देवानां सख्यं जुषाणो मन्द्र: शुष्मै: पृथिव्या: 
वनान्युशधक्सन्‌ पथ्या: सवा अन्वा याहि॥ २॥ 

भावार्थ:-अत्र वाचकलुप्तोपमालछ्लार:। यो विद्युदिव पराक्र 
न्यायेनानन्दिता: करोति स एवोत्तमो राजा भवति॥ २॥ 


यग््य य मर य 


्र 


के सूर्य सूर्य इक प्रतापी स्वानुकूला: प्रजा 


मित्रपन को (जुषाण:) सेवते हुए (मन्द्र:) आनन्ददाता (शुष 
(सानु) शिखर के तुल्य विज्ञान को (आ, नदयन)-3 
(जम्मेभि:) गात्र नमाने से (विश्वम) [सम्पूर्ण (है ( पे 
(उशधक्‌) कामना करते हुए (पथ्या:) धर्ममार्ग जे 
आ, याहि) अनुकूल आइये॥ २ ट्ट् | 

भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकलु हट है। जो बिजुली के तुल्य पराक्रमी, सूर्य के तुल्य 
प्रतापी, अपनी अनुकूल प्रजाओं को आनन्दित करता हे, वही उत्तम राजा होता है॥ २॥ 


2“अल्छे पु कार नाद करते हुए विद्युत्‌ के तुल्य 
नि) सूर्य की किरणों के तुल्य धनों की 
वाली (स्वा:) अपनी प्रजाओं को (अनु, 


हे 


उत्तमा: सन्‍्तीत्याह॥ 
इस जगत्‌ सी हि * इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं॥ 
प्राचीनों यज्ञः सुधितिं : प्रीणीते अग्निरीढितो न होता। 
आ माता ब्षि ३ हुवानो यों यविष्ठ जज्ञिषे सुशेव :॥ ३॥ 


से उथितम्‌। हि। बर्हि:। प्रीणीते। अग्नि: ईव्ित:। ना होता। आ। मातरा। 


कम जब हु हवि: (प्रीणीते) कामयते (अग्नि:) पावक इव (ईव्ठितिः) प्रशंसितगुण: (न) इव 
कर्ता (आ) (मातरा) जनकौ (विश्ववारे) सर्वसुखवरितारो (हुवानः) स्तुवन्‌ (यतः) 
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एफ्ज.भाज्शा।भा9५५३.॥ (62049.) 
अष्टक-५ | अध्याय-२ | वर्ग-१० मण्डल-७। अनुवाक- १ | सूकक्‍्त-७ ६१ 


अन्वय:-हे यविष्ठ ! यतस्त्वं सुशेवो जज्ञिषे तौ विश्ववारे मातरा हुवान ईव्ठितो होता नाग्निरिव हे 
यज्ञ: सुधितं बर्हि: प्राप्तुं बर्हि: प्राप्तुं य आ प्रीणीते स हि योग्यो जायते॥ ३॥ 
रस 


भावार्थ :-अत्रोपमालड्डार: | हे मनुष्या ! यथा होता वेदविहितं यज्ञ हवींषि च कामयते तथैव रस 
प्रशंसमाना: सेवन्ते त एवाउत्र कृतज्ञा जायन्ते॥ ३॥ 


पदार्थ :-हे (यविष्ठ) अतिशय कर युवावस्था को प्राप्त (यबतः) जिनसे आप (् र 
सुखयुकत (जज्ञिषे) होते हो उन (विश्ववारे) सब सुखों के स्वीकार करने ्ज दो ( माता- 


पिता की (हुवान:) स्तुति करता हुआ (ईव्ठितः) प्रशंसित गुणोंवाला (होता) ) जैसे, वैसे 
(अग्निः) अग्नि के तुल्य (प्राचीन:) पूर्वकाल सम्बन्धी (यज्ञ:) संग हैक ग्य (सुधितम्‌) 
सुन्दर हितकारी (बह्हि:) उत्तम अधिक हविष्य को प्राप्त करने के अ , ) अच्छे 
प्रकार कामना करता है (हि) वही योग्य होता है॥ ३॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में उपमालड्डार है। हे मनुष्यो! जैसे (सन अल यज्ञ और उसकी 
सामग्री की कामना करता है, वैसे ही जो पितृजनों की जज क्रस्ते करते हैं, वे इस जगत्‌ 


में कृतज्ञ होते हैं॥ ३॥ 
पुनः को मनुष्यों योग्यो 

फिर कौन मनुष्य योग्य राजा होता है, इस विष 

सद्यो अध्वरे रथिरं जनन्त एन 
विशामंधायि विएपतिर्दुरोणे ३ 


स॒द्य:। अध्व॒रे। रथिरम्‌। जनन्त। मानु 


ऋतावां॥ ४॥ 
:। य:। एषाम्‌। विशाम। अधायि। विश्पति:। 


जम (रथिरम्‌) यो रथिषु रमते तम्‌ (जनन्त) 
धप्रज्ञायुक्ता: (य:) (एषाम्‌) विदुषाम्‌ (विशाम्‌) 
: (दुरोणे) गृहे (अग्नि) पावक इव (मन्द्र:) 
वचांसि यस्य सः (ऋतावा) य ऋतं सत्यमेव वनति 


जनयन्ति (मानुषास:) मनुष्या: 
प्रजानाम्‌ू (अधायि) धीयते नम शपेसिर/ 
आनन्दप्रद: (मधुवचा:) म धूनि 


धााएण 


सम्भजति सः 5 |४॥ 
अन्वय:- 5ध्वरे य॑ं रथिरं सद्यो जनन्त य एषां मध्ये दुरोणेउग्निरिव मन्द्रो मधुबचा 
ऋतावा विशां स एव राजा भवितुमर्हति॥ ४॥ 


शा वाचकलुप्तोपमालड्डार:। यं सुशिक्षया विद्यां ग्राहयित्वा विपश्चितं विद्ठांसो जनयन्ति स 
योग्यो भूत इव प्रजासु न्‍्यायप्रकाशको जायते॥ ४॥ 


(विचेतस:) विविधप्रकार की बुद्धि से युक्त (मानुषास:) मनुष्य (अध्वरे) 
र ; व्यवहार में जिस (रथिरम्‌) रथवालों में रमण करने वाले को (सद्यः) शीघ्र (जनन्त) प्रकट 
:) जो (एषाम) विद्वानों के बीच (दुरोणे) घर में (अगम्निः) अग्नि के तुल्य (मन्द्र:) 
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हर +& 96:77 (63 0 49.) 
आनन्ददाता (मधुवचा:) कोमल वचनों (ऋतावा) और सत्य का सेवन करने वाला (विज्ञाम्‌) (बक रो 
का (विश्पतिः) रक्षक विद्वानों से (अधायि) धारण किया जाता, वही राजा होने को द्ोग्य 
है॥४॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्डरार है। जिसको उत्तम शिक्षा से विद्या किक टी कप 
विद्वान लोग पण्डित करते हैं, वह योग्य होकर घर में दीप के तुल्य प्रजाओं में नया _क 


होता है॥४॥ ८जेे 
पुनरग्नि: कीदृशो5स्तीत्याह॥ 
फिर अग्नि कैसा है, इस विषय को अगले मन्त्र में 4 सु 
असांदि वृतो वह्विराजगन्वानमिन्ब्रह्मा नृषदने विधर्ता। 
झौश्च॒ य॑ पृथिवी वांवृधाते आ य॑ होता यर्जति /2 24 रर्म॥ 


असांदि। वृत:। वहिं:। आ5जगन्वान्‌। अग्नि:। ब्रह्मा। नृ5 उच्नृर्ती। द्यौ:। च। यम्‌। पृथिवी। 


व॒वृधति इति। आ। यम्‌। होतां। यर्जति। विश्व+वारम्‌॥ ५॥ 

पदार्थ :-(असादि) आसच्यते (वृतः) व वही के (आजगन्वान) समन्तादृन्ता 
(अग्नि) पावक इव (ब्रह्मा) चतुर्वेदवित्‌ (नृषदने) के ) विशेषेण धारक: (द्यो:) 
सूर्य: (च) यम्‌ (प्रथिवी) भूमी (वाबृधाते) व हक यम्‌) (होता) (यजति) सड्नच्छते 
(विश्ववारम्‌) विश्व: सर्वेर्वरणीयम्‌॥५॥ 

अन्वय:-हे मनुष्या! यथा नृषदने ब्रह्मा भबोति-तक्रें यो वृत आजगन्वान्‌ वहिरग्निर्विधर्ताउसादि य॑ 
दो: पृथिवी च वावृधाते यं विश्ववारं होता आ ७ | हे फैन विजानन्तु॥ ५॥ 

भावार्थ :-अत्र पत ः। यथावत्सम्प्रयुक्त: सन्‌ सर्वाणि कार्य्याणि साध्नोति 
तथैब सत्कृत्य स्वीकृतवेदविद्वांसो धर्मा [ पदार्थान्‌ सर्वान्‌ प्रापयन्ति॥ ५॥ 

पदार्थ :-हे मनुष्यो! हक | के स्थान में (ब्रह्मा) चार वेद का जानने वाला 


होता है, वेसे जो ० अहनल आजगन्वान्‌) अच्छे प्रकार प्राप्त होने वाला (वह्निः) 
पहुँचाने वाले (अम्नि:) ही (विधर्ता) विशेष कर धारणकर्ता (असादि) अच्छे प्रकार स्थित 
होता है 5 (द्य:). (च) और (पृरथिवी) भूमि (वाबृधाते) बढ़ाते हैं (यम) जिस 
(विश्ववारम्‌) करने योग्य को (होता) होमकर्ता (आ, यजति) अच्छे प्रकार सड़ः 


करता है, उस । 


॥५॥ 
एड्स मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्डरार है। जैसे अग्नि यथावत्‌ सम्प्रयोग किया हुआ 
सब काय्यों करता है, वैसे ही सत्कार कर स्वीकार किये वेद के विद्वान्‌ लोग धर्मार्थ-काम- 
जे ] कर प्राप्त कराते हैं॥ ५॥ 


पुनः के वरा विद्वांसो भवन्तीत्याह॥ 
फिर कोन श्रेष्ठ विद्वान्‌ होते हैं, इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं॥ 


शिाका7,ठवकाथा ४८०१८ ६४४० (63 0 49.) 


एफज.बाज्शा।का१५५१७.॥ (064049.) 


अष्क-५ | अध्याय-२ | वर्ग-१० मण्डल-७। अनुवाक-१ | सूकत-७.. ६३ 
एते घुम्नेभिर्विश्वमातिरिन्त मन्त्रं ये वारं नर्या अतक्षन्‌। 
प्र ये विश॑स्तिरन्त श्रोषमाणा आ ये में अस्य दीध॑यन्नतस्थ॥ ६॥ ० 
एते। द्युम्मेभि:। विश्वम। आ। अतिरन्त। मन्त्रम। ये। वा। अर॑म्‌। नर्या;। अततक्षन्‌। प्र। वे। विश 


तिरन्त। श्रोषमाणा:। आ। ये। मे। अस्य। दीध॑यन्‌। ऋतस्य॥ ६॥ कि 

पदार्थ :-(एते) (घ्युम्नेभि:) धनेर्यशोभिर्वा (विश्वम) समग्रम्‌ (आ हा /आ 
विचारम्‌ (ये) (वा) (अरम्‌) अलम्‌ (नर्या:) नृषु साधव: (अतक्षन्‌) कुर्वन्ति (प्र) :) प्रजा: 
(तिरन्त) प्रतरन्ति (श्रोषमाणा:) श्रुण्वन्त: (आ) (ये) (में) मम कफ (दीधयन प्रदीपयन्ति 
(ऋतस्य) सत्यस्य विज्ञानस्य॥ ६॥ गज 

अन्वयः-हे मनुष्या ! य एते नर्या युम्नेभिवविं श्व॑ं मन्त्रमातिरन्त वारमतक्ष 
ये मेउस्यर््तस्या5 5दी धर्य॑स्‍्ते5 भीएं प्राप्नुवन्ति॥ ६॥ 

भावार्थ :-ये मनुष्या: सुविचारेण स्वीकर्त्तव्यान्‌ पदार्थान्‌ प्राप्नुव स्तन 
सत्याउनृते विविच्य सत्यं धृत्वा35सत्यं विहाय यशस्विनो शा 
भवन्ति॥ ६॥ 


(2 ये श्रोषमाणा विश: प्र तिरन्त 


न्‍्यं विद्वद्गनचसां श्रोतारों भूत्वा 
न्‍्ते त एवाऊंत्र सत्कर्तव्या 


शोक श्रेष्ठ (द्युम्नेभि:) धन वा कीर्ति से 
! 
कि कार पार होते (वा, अरम) अथवा 
(ल आफ णा:) सुनते हुए (विश) प्रजाजनों को 
“मरे (ओस्थ) इस (ऋतस्य) सत्य विज्ञान को (आ 
न 54 प्राप्त होते हैं॥६॥ 
भावार्थ :-जो मनुष्य सुन्दर वि स्वीकार करने योग्य पदार्थों को प्राप्त होते और 
नित्य विद्वानों के वचनों के श्रोता द्रकर सेस्यू, का विवेक कर असत्य छोड़ सत्य का ग्रहण कर 
जगत ध्षगत्‌ में स कु के योग्य होते हैं॥६॥ 


(विश्वम) समस्त (मन्त्रम) विचार को (आ 
पूर्ण कार्य्य को (अतक्षन) तीक्ष्णता से करते (ये 


902 . सेरज्जों बलिष्ठ: प्रशंसितो जायत इत्याह॥ 
फिर कौन अच्छा, च्तुरे प्‌ तथा प्रशंसित होता है, इस विषय को अगले मन्त्र में 


रह कहते हैं॥ 
नू त्वाम॑ग्न/ईमहे' वसिष्ठा ईशान सूनो सहसो वसूनाम्‌। 
ड्षं द्धय आनडू यूयं पांत स्वस्तिभि: सदा न:॥७॥ १०॥ 


अग्ने। ईमहे। वसिष्ठा। ईशानम्‌। सूनो इति। सहस॒:। वसूनाम्‌। इषम्‌। स्तोतृःभ्य:। 


मघव॑तू5 रे यूयम्‌। पात। स्वस्तिउभि:। सदा। न॒:॥ ७॥ 
पक (नु) क्षिप्रम। अत्र ऋचि तुनुधेति दीर्घ:। (त्वाम) (अग्ने) विज्ञानस्वरूप (ईमहे) 
या ) अतिशयेन वसव: (ईशानम्‌) ईषणशीलम्‌ (सूनो) सत्पुत्र (सहसः) बलिष्ठस्य 


शिवा 7,ठ6वफाथा ४८१८ ६४४० (640 49.) 


एए/ए/.ध. 7 ए५४.॥॥ (65 0 449.) 
६४ डर भाष्यम्‌ 


(वसूनाम्‌) पृथिव्यादितत्त्वानां धनानां वा (इषम्‌) अन्नादिकम्‌ (स्तोतृभ्य:) लत ्हत्म 
(मघवद्धय:) बहुधनयुक्तेभ्य: (आनट) व्याप्नोति (यूयम) (पात) रक्षत ( 
स्वास्थ्यकारिणीभि: क्रियाभि: (सदा) (नः) अस्मान्‌॥७॥ 
अन्वय:-हे सहस: सूनो5ग्ने! वसूनां मध्ये ईशानं त्वां वयं वसिष्ठा ईमहे यूयं स्तोतृभ्यो 
नो5स्मान्‌ सदा पात यो युष्मान्न्विषं चानट्‌ तं यूयं स्वस्तिभि: सदा पात॥७॥ "2 
भावार्थ :-यो विद्वद्धयों धनं प्रयच्छति विद्यां च याचते यस्य रक्षामाप्ता “्े रक्षितो 
वर्धमान: सन्‌ सर्वेश्वर्यो जायत इति॥७॥ 


अत्राम्निदृष्टान्तेन राजादिगुणवर्णनादेतदर्थस्य पूर्वसूक्तार्थन सह ॥ 5 पु 
इति सप्तमं सूक्‍तं दशमो वर्गश्व समाप्त:॥ 


पदार्थ :-हे (सहसः) अतिबलवान्‌ के (सूनो) सत्पूत्र ०08 डे नस्वरूप ! (वसूनाम्‌) 
पृथिव्यादि तत्त्व साधनों के बीच (ईशानम्‌) समर्थ बलवान ( कक! (वसिष्ठा:) अत्यन्त 
वसने वाले हम लोग (ईमहे) याचना करते हैं (यूयम) तुम 0] ) सब विद्याओं की प्रशंसा 
करने वाले (मघवद्धय:) बहुत धनयुक्त होने के लिये (नः) ) सदा (पात) रक्षा करो। जो 


तुमको और (इषम्‌) अन्नादि को (नु) शीघ्र (आनट) हे तुम (स्वस्तिभि:) स्वस्थता 
कराने वाली क्रियाओं से सदा रक्षा करो॥ ७॥ () 


भावार्थ :-जो विद्वानों के लिये धन पर हे की याचना करता है, जिसकी रक्षा आप्त 
करते हैं, वह सदा रक्षा को प्राप्त, बढ़ता हुआ युक्त होता है॥७॥ 

इस सूकत में अग्नि के दृष्टान्त से | का वर्णन होने से सूक्‍कत के अर्थ की इससे 
पूर्व सूक्‍्त के अर्थ के साथ पाक जान अल) 


दश्वां वर्ग समाप्त हुआ॥ 


शिाका7,ठ6वाधथा ४८१८ ४६४४० (650 49.) 


एएफए.वाफज्शा।क9५५३.॥ (660 4]9.) 


अथ सप्तर्चस्थाष्टमस्थ सूक्‍तस्यथ वसिष्ठ ऋषि:। अमिनिर्देवता। १, ७ स्वराट्‌ पक्तिएछन्द:। 
पञ्ञम: स्वर:। ५ निचृत्रिष्ट॒फ्छन्दस्‍। २, ३, ४, ६ त्रिष्ठ॒पूछन्द:। घैवत: स्वर:॥ (> रे 
अध स राजा कीदुग्मा: स्पादित्याह॥ न 
अब वह राजा केसा हो, इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं॥ 


इसे राजा समर्यो न्मोिर्यस्थ प्रतीकमाह॑त घृतेन। हे 

नरों हव्येभिरीरते सबाध आमिनिरग्न उपसामशोचि॥ १॥ 

इस्ये। राजां। सम्‌। अर्य:। नर्म:5भि:। यस्य। प्रतीकम्‌। आउहुतम्‌। सं नेक (:। ईब्ठते। 
स5बारध:। आ। अम्नि:। अग्रे। उषसाम। अशोचि॥ १॥ 4 रे 

पदार्थ :-(इन्धे) प्रदीपयामि (राजा) प्रकाशमान: (सम (नमोभि:) 


अन्नादिभिस्सत्कारैर्वा (यस्य) (प्रतीकम्‌) प्रत्येति येन तत्सैन्यम्‌ (झा हैता स्पद्धितम्‌ (घृतेन) 
वाल ३) प “ते) स्तुवन्ति (सबाध:) 
बाधेन सह वर्त्तमान: (आ) (अम्नि:) पावक इव (अग्रे) [) प्रभातानाम्‌ (अशोचि) 
प्रकाश्यते॥ १॥ 

अन्वय:-ये नरो हव्येभि्नमोभिस्सह घृतेन यस्याईँ €त 
यथोषसामग्रे सबाधो5ग्निराशोचि तथाऊहं शत्रूणां सम्म खे; वे 


भावार्थ :-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्डार: | हे दे 


सत्करणीया:॥ १॥ 

पदार्थ :-जो (नरः) नायक मनुष्य/(हल्य्ेशि)/देने योग्य जनों वा (नमोभि:) अन्नादि से होने 
वाले सत्कारों के साथ (घृतेन) ली जतल-; श-ड था घी से (यस्य) जिसकी (आहुतम) स्पर्द्धा ईर्षा को 
प्राप्त (प्रतेकम) सेना की निश्चय (ईव्ठते) स्तुति करते हैं वह (समर्य:) युद्ध में कुशल 
(राजा) प्रकाशमान तेजस्वी मैं की करता हूँ जैसे (उषसाम्‌) प्रभात समय होने से 
(अग्रे) पहिले (सबाध:) लए सं बने सब संसार के साथ वर्त्तमान (अग्निः) अग्नि के 
तुल्य तेजस्वी जन (आ, कब 3 किया जाता है, वैसे मैं शत्रुओं के सम्मुख अपनी सेना 
का प्रकाशक न त्साह देने वोला होऊँ॥ १॥ 

भावार्थ :- में वाचकलुप्तोपमालड्डार है। हे मनुष्यों! जो जिस के भृत्य उपकार करने 
वाले हों, वे हुए से सदा सत्कार पाने योग्य हैं॥ १॥ 


पुनः स राजा कीदृश: स्यथादित्याह॥ 
फिर वह राजा कैसा हो, इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं॥ 
ग् मु ष्य सुमहाँ अवेदि होता म॒न्द्रो मनुषो यहो अग्नि:। 


भा अंक: ससृजान: पृथिव्यां कृष्णपविरोष॑धीभिर्ववक्षे॥ २॥ 
[॥ ऊँ इति। स्यः। सु5महान। अवेदि। होता। मन्द्रः। मनुंष:। यह:। अमनि:। वि। भा:। 


शिाका।,ठवाधा ५४८०८ ६४४० (660 49.) 


गक) भीव्ठते स समर्यो राजाऊहं तानिन्धे। 
क उत्साहकश्च भवेयम्‌॥ १॥ 
भृत्या उपकारका: स्युस्त उपकृतेन सदा 


एएज/ए/.थ. ४7: ५ए५४.॥] (670 49.) 
६ 7 क्ग्बदभाष्यम्‌ 


अकरित्यंक:। ससृजान:। पृथिव्याम्‌। कृष्ण5प॑वि:। ओष॑धीभि:। व॒वक्षे॥ २॥ 

पदार्थ :-(अयम्‌) (उ) (स्थः:) सः (सुमहान्‌) शुभेर्गुणकर्मभि: पूजनीय: (अवेद्ि) के 
(होता) दाता (मन्द्र:) आनन्दयिता (मनुषः) मनुष्य: (यह्ः) महान्‌ (अग्नि:) पावक इव (वि हा 
यो भाति (अकः) करोति (ससृजानः) स्रष्टा सन्‌ (प्रथिव्याम) भूमौ (कृष्णपवि:) कृष्णो : 


पवि: शस्त्रासमूहो यस्य (ओषधीभि:) सोमलतादिभि: (बवक्षे) वहति॥ २॥ 


अन्वय:-हे विद्वांसो! यथा विभा यह्वोडग्निरोषधीभिवव॑वक्षे तथा कस 
विद्वद्धिरवेदि स्यो3यमु पृथिव्यां सर्वान्‌ सुखेन ससृजान: सन्‌ सर्वेषामुन्नतिमक:॥ २॥ 


भावार्थ:-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्डार:। ये सूर्यवदुपकारका भवन्ति त फुल न पूज्या ॥२॥ 
पदार्थ :-हे विद्वानो! जेसे (विभा:) प्रकाश करने वाला गे व .) अग्नि के 


( 
तुल्य तेजस्वी (ओषधीभि:) सोमलतादि ओषधियों से (ववक्षे) वैसे (कृष्णपवि:) 
तीक्ष्ण काट करने वाले शस्त्र अस्त्रों से युक्त ५ ( आनन्द कराने वाला 
(सुमहान्‌) शुभ गुणकर्मों से सत्कार करने योग्य (मनुष:) (अवेदि) जाना जाता है 
(स्य:) वह (अयम्‌) यह (3) ही (प्रथिव्याम्‌) पृथिवी पर से (ससृजान:) संयुक्त करता 
हुआ सबकी उन्नति (अक:) करता है॥ २॥ 
भावार्थ :-इस मन्त्र में के तुल्य उपकारक होते हैं वे ही 


अच्छे प्रकार सत्कार पाने योग्य होते हैं॥ २॥ 
पुनस्ते राजप्र 
फिर वे राजा और प्रजा के जन वे 


॥ हट य ॥ 


न डेप विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं॥ 
कार्में स्वधाम्ंणव: श॒स्यमान:। 


क॒दा भ॑वेम॒ पत॑यः सुदत्र /को-बे्त दुष्टरस्थ साधो:॥ ३॥ 

कयां। नः। अन्ने। न (६ सु5वृक्म्रिप्न। काम। ऊँ इति। स्वधाम्‌। ऋणव:। शस्यर्मान:। क॒दा। 
भवेम। पत॑य:। सु5द॒त्रा राय:। । साधो:॥ ३॥ 

पदार्थ :-(कया) ) अस्मान्‌ (अग्ने) विद्युद्ददेश्वर्यप्रद (वि) (वसः) निवासय 


(सुवृक्तिम्‌) सुष्ठ यस्क्ल॑ं नीती ताम्‌ (काम) (3) (स्वधाम्‌) अन्नम्‌ (ऋणव:) प्रसाध्नुया: 
(शस्यमान:) स्तूय ) (भवेम) (पतय:) (सुदत्र) सुष्ठु दात: (राय:) धनस्य (वन्तार:) 
सम्भाजका: (दुष्टस्स्थ) हु:खेन तरितुं योग्यस्य (साधो:) सत्पुरुषस्य॥ ३॥ 

हे सुदत्राउग्ने ! शस्यमानस्त्वं कया नो वि वसः कामु [सुवृक्ति] स्वधामृणव: कदा दुष्टरस्य 
वयं भवेम॥ ३॥ 

:>हे राजन्‌! यदि भवानस्मान्‌ यथावत्पालयित्वा धनाढ्यान्‌ कुर्यास्तर्हि वयमपि तव सजञ्ननस्य 
स ॥३॥ 

पदार्थ :-हे (सुदत्र) सुन्दर दाता (अग्ने) विद्युत्‌ के समान ऐश्वर्य देने वाले राजपुरुष! 
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एएफए.वाज्शाध9५५३.॥॥ (68 ० 49.) 
अष्टक-५ | अध्याय-२ | वर्ग-११ मण्डल-७। अनुवाक-१। सूक्‍्त-८ ६७ 


(शस्यमान:) प्रशंसा को प्राप्त हुए आप (कया) किस रीति से (नः) हमको (वि, वसः) "कप । 
कराते हैं (काम्‌, 3) किसी (सुवृक्तिम) सुन्दर प्रकार जिस में प्राप्त हों उस नीति और की 
को (ऋणव:) प्रसिद्ध करो (कदा) कब (दुष्टरस्थ) दुःख से तरने योग्य (साधो:) स्श जु, 
(वन्तार:) सेवक (राय:) धन के (पतय:) स्वामी हम लोग (भवेम) होवें। ३॥ 
कं ६. 

भावार्थ :-हे राजन्‌! यदि आप हमारा यथावत्‌ पालन कर धनाढ्य करें तो हम 2७७३ 

की निरन्तर उन्नति करें॥ ३॥ 
पुनः कीदृशो राजा सत्कर्त्तव्यो5्यं कीदृशान्‌ सत्कुर्यादित्याह॥ 
फिर कैसा राजा सत्कार के योग्य होता और यह राजा कैसों का हर न्‍ नल 
अगले मन्त्र में कहते हैं॥ 
प्रप्रायमम्निर्भरतस्य श्रुण्वे वि यत्सूर्यो न रोचते बइर :। 
अभि य: पूरूं पृतनासु तस्थौ चुतानो दैव्यो अतिथि: ॥ 


प्र5प्र। अयम। अग्नि:। भरतस्था। श्रुण्वे। वि। । बृहत्‌। भा:। अभि। य:। 
पूरम। पृर्तनासु। तस्थौ। द्युतान:। दैव्य। अतिथि:। शुशोच॥ ४॥ 
पदार्थ :-(प्रप्र) अतिप्रकर्ष: (अयम्‌) (अग्निः) (भरतस्य) धारकस्य पोषकस्य 


(बृहत) महजगद्राज्यं वा (भा:) 
पु) सेनासु (तस्थौ) तिष्ठेत्‌ (ह्युतानः) 
तिथिर्गमनागमनयोर्यस्य (शुशोच) 


(श्ण्वे) (वि) (यत्‌) यः (सूर्य) (न) इव (रोच् 
प्रकाशयति (अभि) (य:) (पूरुम) पालक सेनाप्रतिम 
देदीप्यमान: (दैव्य:) देवे: कृतो विद्वान्‌ ( तिथि 


शोचते प्रकाशते।॥ ४॥ 
अन्वयः-हे राजन्‌! यद्यो5यं भरतः#य की सूर्यो न वि रोचते यमहम्प्रप्र श्रण्वे यो बृहत्पूरुमभि भा 
अतिथिरिव दैव्यो द्युतान: पृतनासु तस्थो/ख उमर पच तं त्वं सदेव सत्कुर्या:॥४॥ 


भावार्थ :- सीपमाल/ ये राजान: सत्कर्मकर्त्नेव सत्कुर्य्युर्दुश्नचारान्‌ दण्डयेयुस्त 
एब्सूर्यवत्प्रकाशमाना अतिथिव (कक व्यो:उसन्तः सर्व विजयिनो भूत्वा प्रसिद्धकीरत्तयो भवन्ति॥४॥ 
पदार्थ :-हे रे) (अयम्‌) यह (भरतस्थ) धारण वा पोषण करने वाले के 


(अग्नि:) अग्नि के सम्रा ही , नः) सूर्य के समान (वि, रोचते) विशेष प्रकाशित होता है वा 
जिसको में (प्रप्न, अरण्ब)३३ वे)९अच्छें प्रकार सुनता हूँ (य:) जो (बृहत्‌) बड़े जगत्‌ वा राज्य को तथा 


(अभि, भा:) सब ओर से प्रकाशित करता है तथा (अतिथि:) जाने 


८ >शवार्थ:-इस मन्त्र में उपमा और वाचकलुप्तोपमालड्डार हैं। जो राजा लोग सत्कर्म करने 
[ ब्रॉलों का ही सत्कार करें और दुष्टाचारियों को दण्ड देवें वे ही सूर्य के तुल्य प्रकाशमान अतिथियों के 
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एए/ए/.ध' 67 ए५8.॥॥ (69 0449.) 
६८ कं भाष्यम्‌ 


समान सत्कार करने योग्य होते हुए सर्वदा विजयी होकर प्रसिद्ध कीर्ति वाले होते हैं॥४॥ 
पुनः सः राजा कि कुर्य्यादित्याह॥ 5 रे 
फिर वह राजा क्‍या करे, इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं॥ न 


असन्नित्ते आहवनानि भूरि भुवो विश्वेभि: सुमना अनीकै:। 


की, 
स्तुतश्चिदग्ने श्रण्विषि गृणान: स्वयं वर्धस्व तन्वँ सुजात॥ ५॥ 
असन। इत। त्वे इतिं। आ5हवनानि। भूरिं। भुव॑:। विश्वेभि:। नकेल । ५ बे ८। चित्‌। 


अने। श्रृण्विषे। गृणान:। स्व॒यम्‌। वर्धस्व। तन्‍्वम्‌। सुउजात॥ ५॥ 

पदार्थ :-(असन्‌) भवन्ति (इत्‌) एवं (त्वे) त्वयि (आहवनानि 
(भूरि) (भुवः) प्ृथिव्या: (विश्लेभि:) समग्रै: (सुमना:) "ह 
(स्तुत:) (चित) अपि (अग्ने) विद्व्राजन्‌ (श्रण्विषे) (गृणान:) 
शरीरम्‌ (सुजात) सुष्ठु प्रसिद्ध।॥५॥ 

अन्वय:-हे सुजाताग्ने! त्वे भुवो 555 वि 
वाक्यानि [चित] श्रुण्विषे स त्वं स्वयमित्तन्व॑ वर्धस्व॥५॥ 

भावार्थ:-हे राजन्‌! यदि भवानू प्रशंसितानि सर्वत्र विजयमान: सन्‌ 


स्वयं वर्द्धित्वा सर्वा: प्रजा अवर्धयिष्यत्‌॥५॥ 
पदार्थ :-हे (सुजात) सुन्दर प्रकार प्र ल के विद्वन्‌ राजन्‌! (त्वे) आप के निमित्त 


(भुव:) पृथिवी के सम्बन्ध में (भूरि) बहुत गहन नि) सत्कारपूर्वक निमन्त्रण (असन्‌) होते हैं 
(विश्लेभि:) सब (अनीकै:) अच्छी शिक्षित/ह गनीओं 

प्राप्त (गणान:) स्तुति करने वालों के क श्य 
स्वयमेव (तन्वम्‌) शरीर को (वर्धस्व॒ शप ढ्डे 


ः) सुशिक्षितैस्सेन्ये: 
[) (वर्धस्व) (तन्वम्‌) 


: स्तुतों गृणानः सर्वेषां 


श स राजा कि कुर्यादित्याह॥ 
करे, इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं॥ 


(९ 
न संसहस्रमुदग्नये जनिषीष्ट ह्विब्ा:। 
भवांति द्युमदमीव॒चात॑नं रक्षोहा॥ ६॥ 


मप (इृदम) (वच:) वचनम्‌ (शतसा:) यः शतानि सनति विभजति (सम्‌, सहस्रम) 
पे _ (उत्‌) (अग्नये) पावकायेव (जनिषीष्ट) जनयतु (द्विब्हा:) द्वाभ्यां विद्याविनयाभ्यां बर्ह: 
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एएफएफ.वाज्शा।क9५५३.॥॥ (700 49.) 
अष्टक-५ | अध्याय-२ | वर्ग-११ मण्डल-७। अनुवाक- १ | सूक्‍्त-८ ६९ 


(भवाति) भवेत्‌ (झ्युमत्‌) द्यो: कामना विद्यते यस्य (अमीवचातनम्‌) रोगनाशनम्‌ (रक्षोहा) 
दुष्टानां हन्ता॥६॥ 


अन्वय:-हे राजज्छतसा द्विबर्हा रक्षेह्रा भवानग्नय इदं सं सहस्न॑ बचो जनिषीष्ट यद्‌ डे रा 
शं स्तोतृभ्य आपय उद्धवाति तदेव सततं साधयतु॥ ६॥ 2 रत 
के त 


भावार्थ :-हे प्रजाजना ! यथा राजा सभेश: सर्वेभ्यो: मधुरं वच: उत्तमं सुख 
तथेव यूयमपि राज्ञे5संख्यान्‌ पदार्थान्‌ दत्वा प्रमादरोगरहितं सम्पादयत॥ ६॥ 
पदार्थ :-हे राजन्‌! (शतसा:) सौ का विभाग करने (द्विबर्हा:) 3 ख से बढ़ने 
और (रक्षोहा) दुष्ट राक्षसों के हिंसा करने वाले आप (अग्नये) अग्नि के वैसे (इृदम्‌) इस 
(सम्‌, सहस्रम) सम्यक्‌ सहख्न (वच:) वचन को (जनिषीष्ट) 8 38 जिस (द्युमत्‌) 
कामना वाले (अमीवचातनम्‌) रोगनाशरूप (शम्‌) सुख को ( विद्वानों के लिये 
वा (आपये) प्राप्त कराने वाले के लिये (उद्धवाति) प्रसिद्ध व निरन्तर सिद्ध करें॥६॥ 
भावार्थ :-हे प्रजाजनो ! जेसे सभापति राजा सब के हि ६ सधे ।] वचन और उत्तम सुख 
देकर दुःख दूर करता है, वैसे ही तुम लोग भी राजा ५४ हे प्रंख्य पदार्थों को देकर प्रमाद और 
रोग रहित करके अधिकरतर धन देओ॥६॥ 
कीदृशं राजानं जा सन 
कैसे पुरुष को प्रजा लोग राजा मानें 
न्‌ त्वामग्न ईमहे पल ईशान पेहसी वसूनाम्‌। 
इषं स्तोतृभ्यों मघवद्धय 
ना त्वाम। अग्ने। ईमहे। 
मधघवतू5भ्य:। आनद। ययम। पात। 
पदार्थ :-(नु) । ) सम्मार्गप्रकाशक (ईमहे) याचामहे (वसिष्ठा:) अतिशयेन 
वसुमन्तः (ईशानम्‌) समर्थम- अपत्य (सहसः) बलवत: (वसूनाम्‌) वासयितृणाम्‌ (इषम) 
विज्ञानं धनं वा जे : ऋच्विंग्भ्य: (मघवद्धय:) बहुधनयुक्तेभ्य: (आनट्‌) व्याप्नोषि (यूयम) 
(पात) (स्वस्तिभि: (न:) अस्मान्‌॥७॥ 
अन्वयः 5गने! यतस्त्व॑ स्तोतृभ्य इषं मघवद्धय इषमानट्‌ तस्माद्ठसिष्ठा वयं 


वर्धन॑ यस्य स: (शम्‌) सुखम्‌ (यत्‌) (स्तोतृभ्य:) स्तावकेभ्यो विद्वद्धय: (आपये) । 


स्वस्तिभि: सदा नः॥ ७॥ ११॥ 
। सूनो इति। सहस:। व्सूनाम्‌। इषम्‌। स्तोतृःभ्य:। 


वसूनामीशानं हे पहे वयं याँश्व युष्मान्‌ रक्षेम ते यूयं स्वस्तिभिर्न: सदा पात॥७॥ 
५ वा र्श्‌ः-हेराजन्‌! भवान्‌ विद्वद्धयो वरं वस्तु मघवद्धद: प्रतिष्ठां ददाति त्वं भृत्याश्रास्मान्‌ सततं 
2० जे है शै स्तु भृ 6. 


द्भवेतों| वयं सेवका: सम इति॥७॥ 
ष्टान्तेन राजकृत्यवर्णनादेतदर्थस्य पूर्वसूक्तार्थन सह सक््तिर्वेद्या॥ 
इत्यप्टमं सूक्तमेकादशो वर्गश्न समाप्त:॥ 
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पदार्थ :-हे (सहसः) बलवान के (सूनो) पुत्र (अग्ने) सत्य मार्ग के प्रकाशक राजन 
जिससे आप (स्तोतृभ्य:) ऋत्विजों के लिये (इषम्‌) विज्ञान वा धन को (मघवद्धय:) बहुत, रह 
के लिये धन वा विज्ञान को (आनट) व्याप्त होते हो इस कारण (वसिष्ठा:) अत्यन्त धन ३ 
लोग (वसूनाम्‌) वास के हेतु पृथिव्यादि के (ईशानम्‌) अध्यक्ष (त्वाम) आपको (नु, ईमहे) 
चाहते हैं और हम जिन तुम लोगों की रक्षा करें वे (यूयम्‌) तुम (स्वस्तिभि:) क्र (न) 
हमारी सदा (पात) रक्षा करो॥७॥ 

भावार्थ:-हे राजन्‌! आप दिद्वानों के लिये श्रेष्ठ वस्तु, धनवानों के पक देते हो आप 
और राजपुरुष हमारी निरन्तर रक्षा करते हैं, इसलिये आपके हम सेवक ५ 5 मै || 

इस सूकक्‍त में अग्नि के दृष्टान्त से राजा के कर्त्तव्य का वर्णन सूकत के अर्थ की 
इससे पूर्व सूक्‍्त के अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिये॥ 


यह आठवां सूकत और ग्यारहवां वर्ग खहइब 


कु 


एएज/ए/.थ. 7 ५ए५४.॥] (7] ०0 49.) 
हु क्ाष्यम्‌ 


शिाका।,ठवकाशथा 0८ता८ ध६४5४०णा (7 0० 49.) 


एज्ज.बाज्शा।का34५५३.॥ (720/49.) 


छन्द:। धैवत: स्वर:। २, ३ भुरिक्‌ पड़क्ति:। ६ स्वराट्‌ पडक्तिएछन्द:। पञ्ञम: स्वर, 
एन: के विद्वांस: सेवनीया ड्रत्याह॥ 
अब छ: ऋचा वाले नवमे सूक्‍्त का आरम्भ है। इसके प्रथम मन्त्र में फिर कौन विद्वान्‌ सेवने 


योग्य हैं, इस विषय को कहते हैं॥ (2 
अबोधि जार उषसामुपस्थाद्धोता मन्द्र:ः कवित॑म: पावक:। 


द्धांति केतुमुभय॑स्य जन्तोईव्या देवेषु द्रविणं सुकृत्सुं॥ १॥ 


अथ षड़्चस्य नवमस्य सूक्तस्य वसिष्ठ ऋषि:। अमिनिर्देवता। ९ त्रिष्टप्‌ुत ४, ५ निचृत्रिष्ट॒प्‌ जि 


अबोंधि। जार:। उषसाम। उप5स्थांत्‌। होता। मन्द्र:। 0.6 के । केतुम। 
उभयस्य। जन्तो:। ह॒व्या। देवेषुं। द्रविणम्‌। सुकृत्‌ई सुं॥ १॥ 
पदार्थ :- (अबोधि) बोधयति (जार:) रात्रेर्जरयिता 320 825 ( [_ (उपस्थात्‌) 


समीपात्‌ (होता) दाता (मन्द्रः) आनन्दयिता (कवितम:) $ *) पवित्रीकर: (दधाति) 
(केतुम्‌) प्रज्ञाम्‌ (उभयस्य) इहाअमुत्र भवस्य (जन्तो:) 
पृथिव्यादिषु विद्वत्सु वा (द्रविणम्‌) धनं बल॑ वा (सुकृत्सु) 

अन्वयः-हे मनुष्या! यथा रात्रेर्जार: सूर्य उषसामुप 
दधाति तथा होता मन्द्र: कवितम: पावको विद्वान “जन्तो् 
स्वयमबोध्यज्ञान्‌ बोधयति तमेवाध्यापकं विद्वांसं सतत 

भावार्थ:-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्डार:। #ये 


तथाऊविद्यां निवार्य्य विद्यां जनयन्ति ते ; हे ॥! न 


शमदमादियुकतेषु श्रोतृषु प्रीति विदृध्यु: का | 
पदार्थ :-हे मनुष्यो! जेसे (जौर: छ का नाश करने वाला सूर्य (उषसाम्‌) प्रात:काल की 


वेलाओं के (उपस्थात्‌) समीप से (थे यस्य) |) लोक परलोक में जाने आने वाले (जन्तो:) जीवात्मा 
के (हव्या) होमने योग्य वस्तुओं को तुर्म/ बुद्धि को और (द्रविणम) धन वा बल को (देवेषु) 
पृथिव्यादि वा विद्वानों में मोर: धारण करता है तथा (होता) दानशील (मन्द्र) आनन्दाता 
(कवितम:) गम व)“ पवित्रकर्ता विद्वान्‌ जीव के ग्राह्म वस्तुओं को (सुकृत्सु) पुण्यात्मा 
विद्वानों में धन और धारेण करता स्वयं अज्ञानियों को (अबोधि) बोध कराता उसी अध्यापक 
विद्वान्‌ की ॥१॥ 

में वाचकलुप्तोपमालड्ड्ार है। जो दिद्वान्‌ जैसे रात्रि को सूर्य निवारण कर 
स्द वैसे अविद्या का निवारण करके विद्या को प्रकट करते हैं, वे जैसे धर्मात्मा 
त्माओं में प्रेम धारण करता है, वैसे शमदमादि युक्त श्रोताओं में प्रीति को 


यथा सूर्यों रात्रि निवार्य्य प्रकाशं जनयति 
न्यायाधीशो राजा पुण्यात्मसु प्रेम दधाति तथा 


पुनः क राजकर्मसु वरा भवन्तीत्याह॥ 


शिाका7,ठवकाधा 0८तां८ धा६४5४०णा (720० 49.) 


एए/ए/.ध. 677 ए५४.॥ (73 0449.) 
हु ाष्यम्‌ 


3२ 
फिर राज कार्य्यों में कौन लोग श्रेष्ठ होते हैं, इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं। 
स सुक्रतुर्यो वि दुरः पणीनां पुनानो अर्क पुरुभोजसं नः। 5 रे 
होता मन्द्रो विशां दमूनास्तिरस्तमों ददृशे राम्याणाम्‌॥ २॥ 
स:। सु5क्रतुँ;। य:। वि। दुर। पणीनाम्‌॥ पुनान:। अर्कम्‌। पुरुईभोज॑सम्‌॥ न:।.हो ् 


विशाम्‌। दर्मूना:। त्र:। तम॑:। ददृशे। राम्याणाम्‌॥ २॥ 


पदार्थ :-(सः). (सुक्रतु:) सुष्ठप्रझ: (य:) (वि) (दहुर) बे 
स्तुत्यव्यवहारकर्त॒णाम्‌ (पुनान:) पवित्रयन्‌ (अर्कम्‌) अन्न व तह परत जन ते [) बहूनां 
रक्षितारम्‌ू (नः) अस्माकम्‌ (होता) दाता (मन्द्रः) आनन्दयिता 820 (दपूना:) 
दमनशील: (तिरः) तिरस्करणे (तमः) अन्धकारम्‌ (ददृशे) दृश्यते (ग्रम्य रे [। राम्येति 
रात्रिनाम। (निघं०१.७.२)॥ २॥ 

अन्वय:-हे मनुष्या! य: पणीनां दुरः पुनानो राम्याणां तमस्ति स्क्त्य यूथ ददृशे तथा सुक्रतुरर्क 


पुरुभोजसं वि पुनानो नो विशां मन्द्रो होता दमूना अविद्यां तिरस्व सके राजा भवतु॥ २॥ 

भावार्थ:-अत्र_ वाचकलुप्तोपमालछ्वार:। ये भ्या : . सूर्यवन्न्यायप्रकाशका 
अविद्यान्धकारनिवारका दुष्टानां दमनशीला धार्मिकाणां हें सन्‍्तो धर्ममार्ग पुनन्ति त एव 
सर्वैस्सत्कर्त्तव्या भवन्ति॥ २॥ 

पदार्थ :-हे मनुष्यों! (यः) जो ले व्यवहार करनेहारों के (दुरः) द्वारों को 
(पुनान:) पवित्र करता हुआ (राम्याणाम्‌) [ :) अन्धकार का (तिरः) तिरस्कार करके 
सूर्य (ददृशे) दीखता है तथा आप वाला (अर्कम) अन्न वा सत्कार योग्य 
(पुरुभोजसम्‌) बहुतों के रक्षक विशेष कर पवित्रकर्ता (नः:) हमारी (विज्ञाम) 
प्रजाओं में (मन्द्र:) आनन्ददाता ( (खा, (दमूना:) दमनशील अविद्या का तिरस्कार करता है 
(स:) वह हमारा राजा हो  य ।२॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में 


प्रकाशक, अविद्यारूप अन 
होते हुए धर्मसम्बन्धी प्रा 


दि | 
& 


गर है। जो सभ्य राजा लोग सूर्य के तुल्य न्याय के 
, दुष्टों का दमन और श्रेष्ठ धार्मिकों का सत्कार करने वाले 
करते हैं, वे ही सब को सत्कार करने योग्य होते हैं॥ २॥ 
पुनः कीदृशो विद्वान्‌ पूजनीयो5स्तीत्याह॥ 
वेद्वानू पूजनीय होता है, इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं॥ 

वस्वान्त्सुसंस अतिथि: शिवो न॑:। 
पां भात्यग्रे5पां गर्भ: प्रस्व१ आ विवेश॥ ३॥ 
क॒वि:। अर्दिति:। विवस्वान। सुडसंसत्‌। मित्र:। अतिथि:। शिव:। न॒ः। चित्र5भानु:। 
दशक । अग्रे। अपाम। गर्भ:। प्र5स्व:। आ। विवेश॥ ३॥ 


शिाका7,ठवाधथा 0८ता८ ४६४४० (7३3० 49.) 


एफ्ज.भाज्शा।का3५५१७.॥ (740 49.) 
अष्टक-५ | अध्याय-२ | वर्ग-१२ मण्डल-७9। अनुवाक- १ । सूकक्‍्त-९ ३ 


पदार्थ :-(अमूर:) अमूढ:। अत्र वर्णव्यत्ययेन ढस्य स्थाने र:। (कवि:) क्रान्तदर्शन: 
(अदिति:) पितेव वर्त्तमान: (विवस्वान्‌) सूर्य इव (सुसंसत्‌) शोभना संसत्सभा यस्य रस; (३ 
सुहत्‌ (अतिथि:) आप्तो विद्वानिव (शिव:) मड्नलकारी (नः) अस्माकम्‌ (चित्रभानु:) अदा 


(उषसाम्‌) प्रभातवेलानाम्‌ (भाति) प्रकाशते (अग्रे) पुरस्तात्‌ (अपाम) अन्‍्तरिक्षस्य मध्ये (गर्भ 
इव वर्त्तते (प्रसव) प्रकृष्टा: स्वर स्वकीयजना यस्य स: (आ विवेशञ) आविशेत्‌॥ ३॥ 


अन्वय:-हे मनुष्या! य उपषसामग्रे चित्रभानुर्विवस्वानिवापांगर्भ न पक भाति 
सुसंसन्मित्रोईमूर: कविरदितिरतिथिरिव नः शिव: सन्नस्मा आ विवेश स“एछवक्‍-ओेविद्वान्‌ सर्व: 
सत्कर्त्तव्यो5स्ति॥ ३॥ 

भावार्थ:-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्वार:। हे मनुष्या! यो किए सूर्य इव 


सत्यन्यायप्रकाशको5विद्यादिदोषरहितो धर्मात्मा विद्वान्‌ पुत्रवत्प्रजा: ९० 2७७ 


भवति॥ ३॥ 
पदार्थ :-हे मनुष्यों! जो (उषसाम) प्रभात 7 > र (चित्रभानु:) अद्भुत 


प्रकाशयुक्त (विवस्वान्‌) सूर्य के समान (अपाम्‌) अन्तरिक्ष ) गर्भ के तुल्य वर्त्तमान 
(प्रस्व:) अपने सम्बन्धी उत्तम जनों वाला हुआ (भाति) है (सु, संसत्‌) सुन्दर सभा 


तुल्य वर्त्तमान (अतिथि:) प्राप्त हुए विद्वान्‌ के ब्र्व्‌ रद (बे:)>हमारा (शिव) मड्लकारी हुआ (आ 
विवेशञ) प्रवेश करता है, वही विद्वान्‌ सब को के 

भावार्थ :-इस मन्त्र में स 
तुल्य सत्य-न्याय का प्रकाशक, 
पालन करता है, वही अतिथि के 


पोज ड रहित, धर्मात्मा, विद्वानू, पुत्र के तुल्य प्रजाओं का 
करने योग्य होता है॥३॥ 

प्नीयो भवतीत्याह॥ 
2) प्र विषय को अगले मन्त्र में कहते हें॥ 
अशुचज्जातवेंदा:। 
प्रति गाव: समिधानं ब॒धन्त॥ ४॥ 
करन समन5गा:। अशुचत्‌। जात5वेंदा:। सु5संदृर्शा। भानुनां। यः। 
[3डेधानम्‌ बुधन्त॥ ४॥ 
)) स्तोतुमर्ह: (वः) युष्मान्‌ (मनुष:) मननशीलानू (युगेषु) बहुषु वर्षेषु 
जम  स- मं गच्छति सः (अशुचत्‌) शोधयति (जातवेदा:) जातविद्य: (सुसंदृशा) 
ये क्रेन (भानुना) किरणेन (यः) (विभाति) (प्रति) (गाव:) किरणा: (समिधानम) 


शिवा ।,ठवकाथा ४८०८ ६४5४० (74०0० 4॥9.) 


'ड 


यथा समिधानं प्रति गावो बुधन्‍्त तथाउशुचत्‌ स एव नरोत्तमो भवति॥४॥ 
भावार्थ :-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्डार:। ये मनुष्या: सूर्यवच्छुभान्‌ गुणान्‌ ग्राहयित्क्त, कब्र 
प्रकाशयन्ति ते प्रशंसितुं योग्या जायन्ते॥ ४॥ 
पदार्थ :-हे मनुष्यो! (य:) जो (ईव्ठेन्य:) स्तुति के योग्य (समनगा:) संग्राम को प्राप्त कं 

वाला (जातवेदा:) विद्या को प्राप्त हुआ (युगेषु) बहुत वर्षों में (व:) तुम 3३४७४ को 
(सुसन्दृशा) अच्छे प्रकार दिखाने वाले (भानुना) किरण से सूर्य के समान ् करता 
है और जैसे (समिधानम्‌) देदीप्यमान के (प्रति) प्रति (गावः) किरण (बुधन्त) हेतु होते है, 
वैसे (अशुचत्‌) शुद्ध प्रतीति कराता है, वही मनुष्यों में उत्तम होता है॥ पल ॥ 


भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्डार है। जो मनुष्य ै श शुभ गुणों का 


एएफज.धा 77 ए५४.॥ (75 049.) 
हु ाष्यम्‌ 


ग्रहण कराके मनुष्यों को प्रकाशित करते हैं, वे प्रशंसा करने योग्य होते/हि 
पुनः के विद्वांस: सड्डन्तव्या: 83० (५ 54 
फिर कोन विद्वान्‌ संगति करने योग्य होते हैं, इस विषय हि 
अन्ने याहि दूत्यं १ मा रिषिण्यो देवाँ अच्छा ब्रह्मर्क 
सरस्वतीं मरुतों अश्विनापों यक्षि देवान्‌ 
अग्नें। याहि। दूत्य॑म। मा। रिषिण्य:। शान अच्छ 
अश्विनां। अप:। यक्षि। देवान। रत्ल5्थेयांय। विश्वान्‌ 
श्ह्‌), ) 


में कहते हैं॥ 


(दृत्यम) दूतस्य कर्म (मा) निषेधे (रिषण्य:) 
हिंस्या: (देवान्‌) विदुषश्शुभान्‌ गुणान्‌ शक म्यक्‌। अन्न संहितायामिति दीर्घ:। (ब्रह्मकृता) 
येन ब्रह्म धनमन्नं वा पर तेन ( सरस्वतीम्‌) विद्यासुशिक्षायुक्तां वाचम्‌ (मरुत:) 
मनुष्यानू (अश्विना) अ :) कर्माणि (यक्षि) सद्भच्छसे (देवान) विदुष: 
(रलधेयाय) रत्नानि धीयन्ते 7 ' [) समग्रान्‌॥५॥ 

अन्वय:-हे अग्ने! दर [ मा रिषण्यो ब्रह्मकृता गणेन रलधेयाय सरस्वतीं 
मरुतोडश्विना5पो विश्वान्‌ देवान' यक्षि तस्मात्‌ सत्कर्त्तव्योड्सि॥५॥ 

भावार्थ पक ! यश्था दूतेन विद्वांसो बहूनि कार्याणि साध्नुवन्ति तथा कार्यसिद्धिं कृत्वा 
कड्जन मा हिंसत पदा धनेन धान्येन वा कोशान्‌ प्रपूर्ण्य सर्वान्‌ सुखयत॥५॥ 

पदार्थ: के तुल्य कार्य सिद्ध करनेहारे विद्वन्‌! आप (दूत्यम्‌) दूत के कर्म को 
(याहि) प्राप्त हजिये (देवान्‌) विद्वानों वा शुभ गुणों को (मा) मत (रिषण्य:) नष्ट कीजिये (ब्रह्मकृता) 


मैत्रु को उत्पन्न करते (गणेन) उस सामग्री के समुदाय से (रलधेयाय) रत्नों का 
पके लिये (सरस्वतीम्‌) विद्याशिक्षायुक्त वाणी का (मरुतः) मनुष्यों का (अश्विना) 


शिाका7,ठवकाधथा ४८०८ ६४5४० (750० 49.) 


एएफए.वाज्शा।क9५५३.॥॥ (7604]9.) 
अष्टक-५ | अध्याय-२ | वर्ग-१२ मण्डल-७। अनुवाक-१। सूक्‍्त-९ जज 


भावार्थ :-हे मनुष्यो! जैसे विद्वान लोग अग्निरूप दूत से बहुत कार्य्यों को सिद्ध करते सबक 
कार्य को सिद्धि करके किसी को मत मारो, पदार्थविद्या, धन वा धान्य से कोश को पूर्ण कर सबक 
सुखी करो॥५॥ 
पुनस्ते विद्वांस: कि कुर्य्युरित्याह॥ 
फिर वे विद्वान्‌ क्या करें, इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं॥ हे 
त्वाम॑ग्ने समिधानो वसिष्ठो जरूथं हन्‌ यक्षि राये पुरंधिम्‌॥ 
पुरुणीथा जातवेदो जरस्व यूयं पांत स्व॒स्तिभि: सदा न:॥ ४ ॥ ९ 
त्वाम। अग्ने। समू5इथधान:। वसिष्ठ:। जरूथम। हन्‌। यक्षि। 5धिम्‌/) पुरुडनीथा। 
जात5वेद:। जर॒स्वा यूयम्‌॥ पात। स्वस्तिडभिं:। सदां। नः॥६॥ 
पदार्थ :-(त्वाम्‌) विद्वांसस्‌ू (अग्ने) वह्िवद्विद्यादिगुणप्र हू! व (शिति) ४ 
प्रकाशमान: (वसिष्ठ:) अतिशयेन धनाढ्य: (जरूथम) थय था यु 
सड्रच्छे (राये) धनाय (पुरश्चिम) यो बहून्‌ दधाति तम्‌ (प 
(जातवेद:) जातविज्ञान (जरस्व) प्रशंस (यूयम्‌) उपदेशका 
सर्वस्मिन्‌ काले (न:) अस्मान्‌॥६॥ 
अन्वय:-हे जातवेदो5ग्ने! यथा पट 
रायेडहं यक्षि यूयं स्वस्तिभिर्न: सदा पात पुरुणीथा 
भावार्थ :-ये सराजका: सभ्या: सूर्यो 
सर्वेषां यथावद्रक्षका भवन्ति॥ ६॥ 
अत्राम्निदृष्टान्तेन विद्वद्गुणवर्णनादित र्थेन सह सड्जतिर्वेद्या॥ 
; सेक्तं द्वादशो वर्गश्च समाप्त:॥ 
पदार्थ :-हे (जातवेद:) दिल व ५) (अग्ने) अग्नि के तुल्य विद्यादि गुणों से प्रकाशित 
विद्वन्‌! जैसे (समिधान:) जे पज़मार्न (वसिष्ठ:) अत्यन्त धनी (जरूथम्‌) शिथिलावस्था से 
युक्त जीर्ण मेघ को (हन्‌) ) हक है, वेसे सुन्दर सभा के योग्य (पुरशथ्चम्‌) बहुतों को धारण 
करने वाले 7 पी राये) धन प्राप्ति के लिये मैं (यक्षि) सड़ करता हूँ (यूयम्‌) तुम 
लोग (स्वस्तिभि:) (न:) हमारी (सदा) सदा (पात) रक्षा करो और (पुरुनीथा) बहुतों 
को प्राप्त होने | की (जरस्व) प्रशंसा करो॥६॥ 
डक के सहित सम्य लोग, सूर्य मेघ को जैसे, वेसे अविद्या और दुष्टाचारों का 
नाश कर धर्मयुक्त मार्ग को प्राप्त कराते, वे सब के यथावत्‌ रक्षक होते हैं॥६॥ 


में अग्नि के दृष्टान्त से विद्वानों के गुणों का वर्णन होने से इस सूक्‍त के अर्थ की 
ण सूक्‍्त के अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिये। 
यह नववां सूक्‍त और बारहवां वर्ग समाप्त हुआ॥ 


शिाका।,ठवाधथा 0८ता८ ६४5४० (760 49.) 


समिधान:) सम्यक्‌ 
प्‌ (हन) हन्ति (यक्षि) 
येषु तानि धर्म्यकर्माणि 
तत (स्वस्तिभि:) सुखे: (सदा) 


दुष्टाचाराँश्व घ्नन्ति सर्वान्‌ धर्म्यमार्ग नयन्ति ते 


एज्ज.बाज्शा।का१५५३.॥ (77049.) 


अथ पश्ञर्चस्य दशमस्य सूकक्‍्तस्य वसिष्ठ ऋषि:। अमिनर्देवता। १, २, ३ निचृत्रिष्टपृत ४, ५ 
त्रिष्टप्‌ छन्‍्द:। घैवतः स्वर:। 5 रे 
अध विद्वान्‌ किंवात्कि कुर्य्यावित्याह॥ 
अब पांच ऋचा वाले दशवें सूक्त का प्रारम्भ है। उसके प्रथम मन्त्र में अब विद्वान्‌ किसके 
तुल्य क्या करे, इस विषय को कहते हैं॥ (2 
उषधो न जार: पृथु पाजों अश्रेद्विद्युतद्दीद्यच्छोशुचान:। 0७2 


वृषा हरि: शुचिरा भांति भासा धियों हिन्वान उशतीर॑जीग:॥ श॥| 

उष:। न। जार:। पृथु। पार्ज:। अश्रेत्‌। दर्विद्युतत्‌। दीद्य॑त्‌। ०५० न हे । 
भाति। भासा। धिय॑:। हिन्वान:। उश॒ती:। अजीगरिति॥ १॥ 

पदार्थ :- (उष:) प्रभातवेला (न) इव (जार:) जरयिता (प्रथ) 
(अश्रेत्‌) श्रयति (दविद्युतत) विद्योतयति (दीद्यत) दीप्यते (१ शुः 
वृष्टिकर्ता (हरि) हरणशील: (शुचि:) पवित्र: (आ भाति 
कर्माणि प्रज्ञाश्व (हिन्वान:) वर्धयन्‌ (उशती:) काम्यमाना: (3 £क ग्‌४), 

अन्वय:-हे विद्वन्‌! यथा जारो न शोशुचानो वृषा हरे रत 
भाति पृथु पाजो5श्रेत्‌ सर्व दविद्युतदुषइव शुचि: स्वयं दीद्वत्त जया वें 4 

अत पशावानकत पगाजद तो 

भावार्थ :- गरी। हर्ी सुरशि 
तथेव विद्युदादय: पदार्था: सम्प्रयुक्ता: सन्त: सर्वार्च् ठप स्यल्हो [ सम्पादयन्ति॥ १॥ 

पदार्थ :-हे विद्वन्‌ जैसे (जार:) र्ण।करनेह के (न) तुल्य (शोशुचान:) शुद्ध संशोधक 
(वृषा) वृष्टिकर्ता (हरि) हरणशील (९ पना किये जाते (धियः) कर्मों वा बुद्धियों को 
(हिन्वान:) बढ़ाता हुआ अग्नि ( हा कप + है (भासा) दीपि से सब को (आ, भाति) प्रकाशित 
करता है (प्रृथु) विस्तृत (पाज:) टक अश्रेत्‌) आश्रय करता है, सब को (दविद्युतत्‌) प्रकट 
करता है (उष:) प्रभातवेला ब्रे ः) पवित्र स्वयं (दीद्यत्‌) प्रकाशित होता है, वेसे आप 
कीजिये॥ १॥ 

भावार्थ गज इस 
यथावत्‌ कार्य्यों को 
सिद्ध करते हैं॥ 


प्‌ (पाज:) अन्नादिकम्‌ 
डर: संशोधक: (वृषा) 
(भासा) दीप्त्या (धियः) 


वैसे ही विद्युत्‌ आदि पदार्थ सम्प्रयोग में लाये हुए सब व्यवहारों को 


4 रण स विद्वान्‌ कीदृशः कि कुर्यादित्याह॥ 
तह विद्वान्‌ कैसा हो क्या करे, इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं॥ 
| [| 


रु यज्ञ तन्वाना उशिजो न मन्म। 
सा देव आ वि विद्वान्‌ द्रवददूतो देवयावा वनिष्ठ:॥ २॥ 
स्वं:। न। वस्तों:। उषसांम। अरोचि। यज्ञम्‌। तन्वाना:। उशिज:। नः। मन्म। अम्नि:। जन्मानि। 


शिाका।,ठवकाधा 0८ता८ ा६55४णा (770०049.) 


एएफएफ.वाफज्शा।क9५५३.॥॥ (780०0 49.) 
अष्टक-५ | अध्याय-२ | वर्ग-१३ मण्डल-७9। अनुवाक-१। सूकत-१० ७9 


देव:। आ। वि। विद्वान। द्रवत्‌। दूत:। देव5यावा। वनिष्ठ:॥ २॥ 
पदार्थ :-(स्व:) आदित्य: (न) इव (वस्तो:) दिनस्य (उषसाम) पतला 


प्रकाशते (यज्ञम) सड्भन्तव्यं व्यवहारम्‌ (तन्वाना:) विस्तृणन्त: (उशिजः) कामयमाना वश ) 
इव (मन्म) मन्तव्यं विज्ञानम्‌ (अग्निः) पावक इव (जन्मानि) (देवः) देदीप्यमान: कामयमानो, 
(आ) (वि) (विद्वान) (द्रवत्‌) धावन्‌ (दूतः) समाचारदाता (देवयावा) यो देवान्‌ याति 
प्राप्ोति (वनिष्ठ:) अतिशयेन संविभाजक:॥ २॥ 
अन्वयः-हे मनुष्या! यो विद्युदग्नि: स्वर्णवस्तोरुषसां सम्बन्धे3रोचि यज्ञ 
विद्वान्मन्म जन्मानि व्याद्रवददूतो वनिष्ठो देवयावाग्निरिव सद्व्यवहारानरोचि त॑ न सततं 
भावार्थ :-अत्रोपमावाचकलुप्तोपमालड्लारौ। ये जिज्ञासवो विद्वद्धय: 
वहयादिभ्य: पदार्थभ्यो5विशिष्टान्‌ व्यवहारान्‌ साध्नुवन्ति ते सिद्धश्रियो जगह ] 
पदार्थ :-हे मनुष्यो! जो (अग्निः) विद्युत्‌ न (स्वः 
दिवस और (उषसाम्‌) प्रभातवेलाओं के सम्बन्ध में ( 
(यज्ञम्‌) संगति योग्य व्यवहार को (तन्वाना:) विस्तृत 
(न:) तुल्य (देव:) प्रकाशयुक्त कामना करता हुआ ( 
(जन्मानि) जन्मों को (वि, आ, द्रवत्‌) विशेष कर अच्छ 
वाला (वनिष्ठ:) अत्यन्त विभागकर्ता (देवयावा), हि 
तुल्य श्रेष्ठ व्यवहारों को प्रकाशित करता उस वि दर पुरे | ६ परे: 
भावार्थ :-इस मन्त्र में ठउपमा और ५ 
प्राप्त होेके विधि और क्रिया से अग्नि आर 
धनवान्‌ होते हैं॥ २॥ 


न देवों 
॥ २॥ 
विधिक्रियाभ्यां 


के समान (वस्तो:) 
है वा प्रकाशित होता 
. कामना करते हुए के 
[ (मन्म) मानने योग्य विज्ञान और 
करता हुआ (दूतः) समाचार पहुँचाने 
प गुणों को प्राप्त होने वाला अग्नि के 
की निरन्तर सेवा करो॥ २॥ 
ड्रार हैं। जो जिज्ञासु विद्वानों से शिक्षा को 


कैवद्धृत्वा कथं स्वीकूर्य्युरित्याह॥ 
करें, इस विषय को अगले मन्त्र में कहते 


56 


फिर स्त्रीपुरुष किसके 


अच्छा गिरों म॒तयों देबयन्तीरमिं यन्ति द्रविणं भिक्षमाणा:। 

रह के स्वैञ हव्यवाहमर॒तिं मानुंषाणाम्‌॥ ३॥ 

अच्छे /पिर:।ए मेंतय:। देव$यन्ती:। अम्निम। यन्ति। द्रविणम्‌। भिक्ष॑माणा:। सु5संदृश॑म्‌। 
कार सुश््ेज्ञम। ह॒व्यवाहम्‌। अरृतिम। मानुषाणाम्‌॥ ३॥ 
) सम्यक्‌। अन्न संहितायामिति दीर्घ:। (गिरः) विद्यायुक्ता वाच: (मतय:) 
द ए : कन्या: (देवयन्ती:) देवान्विदुष: पतीन्‌ कामयमाना: (अम्निम) विद्युद्विद्याम्‌ 
( (द्रविणम्‌) धनं यशो वा (भिक्षमाणा:) याचमाना: (सुसन्दृशम) सुष्ठु संद्रष्टव्यम्‌ 

सुष्ठु प्रत्येति येन तम्‌ (स्वन्नम) य:, सुष्ट्वञ्नति तम्‌ (हव्यवाहम्‌) यो हव्यानि वहति तम्‌ 


शिवा 7,ठवकाथा ५८ता८ ा६४5४०णा (78० 49.) 
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(अरतिम) सर्वत्र प्रातम्‌ (मानुषाणाम्‌) मनुष्याणां सकाशातू॥ ३॥ 
अन्वय:-हे मनुष्या! या: कन्या मतय इव गिरो5च्छ देवयन्ती: सुसन्दूशं सुप्रतीक स्व, के 
हव्यवाहमर्रति द्रविणं भिक्षमाणा अग्नि यन्ति ता एव वरणीया भवन्ति॥ ३॥ 

भावार्थ :-अत्र वाचकलुप्तोपमालझ्डार:। यथा कन्या दीर्घब्रह्मचर्येण विदुष्य: हि 
पुरुषाणां मध्यादुत्तममुत्तम॑ पतिं याचमाना: स्वाभीष्ठ स्वाभीष्ठं स्वामिनं प्राप्नुवन्ति तथेव 0१७ : 
प्राप्तव्या:॥३॥ 

पदार्थ :-हे मनुष्यो | जो कन्या (मतय:) बुद्धि के तुल्य वर्तमान (गिर 
और (अच्छा) अच्छे प्रकार (देवयन्ती:) पतियों की कामना न 
देखने योग्य (सुप्रतीकम्‌) सुन्दर प्रतीति के साधन (स्वश्जञम्‌) सुन्दर पानुषाणाम) 
मनुष्यों के सम्बन्ध से (हव्यवाहम्‌) होमने योग्य पदार्थों को देशान्तर ५5३४६ (अरतिम) सर्वत्र 
प्राप्त होने वाले (द्रविणम) धन वा यश को (भिक्षमाणा:) तब ( ) विद्युत्‌ की विद्या को 
(यन्ति) प्राप्त होती हैं, वे ही विवाहने योग्य होती हैं॥३ पड । 


एए/ए/.ध. 67: ए५४.॥ (79 049.) 
हु क्षाष्यम्‌ 


भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालझ्जार है। ब्रह्मचर्य के साथ विदुषी हो 
और अग्नि आदि की विद्या को प्राप्त हो के पुरुषों में पतियों को चाहती हुई अपने- 
अपने अभीष्ट स्वामी को प्राप्त होती हें, पर ॥ अनुकूल स्त्रियों को प्राप्त होना 
चाहिये॥ ३॥ 

को विद्वान्‌ इत्याह॥ 
कौन दिद्वान्‌ निरन्तर सेवने योग्य्र को अगले मन्त्र में कहते हैं॥ 
इन्द्रे नो अग्ने वसुभि: सजोष भिरा वहा बृहन्तम्‌। 
आदित्येभिरदिति विश्वज मं बृहेस्पतिप्रक्व॑भिवि श्रवारम्‌॥ ४॥ 


इन्द्रम। नः। अग्ने। वस गज स5जोर्षा:। रुद्रम्‌। रुद्रेभिं। आ। वह। बृहन्तम। आदित्येभि:। 

अर्दितिम्‌। विश्व5जन्याम्‌। है ं भिः विश्वःवारम्‌॥ ४॥ 
पदार्थ :-(इन्द्रम) भोटन/) अस्माकम्‌ (अग्ने) पावक इव विद्वन्‌ (वसुभिः) 
(रुद्रम) जीवात्मानम्‌ (सुद्रेभि:) प्राणेस्सह (आ वहा) 


मल इति दीर्घ:। (बृहन्तम्‌) महान्तम्‌ (आदित्येभि:) संवत्सरस्य मासै: 
प्‌ (विश्वजन्याम्‌) विश्व॑ जन्यं यया ताम्‌ (बृहस्पतिम) बृहत्या 


र्थ:-यो हि पृथिव्यादिविद्यया सह विद्युद्विद्यां प्राणविद्यया सह जीवविद्यां कालविद्यया सह 
वेदविद्यया परमात्मान ज्ञापयितुं शक्नोति तमेव सर्वे विद्यार्थमाश्रयन्तु॥ ४॥ 
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एएफए.वाज्शा।ध9५५३.॥॥ (800 49.) 
अष्टक-५ | अध्याय-२ | वर्ग-१३ मण्डल-७9। अनुवाक-१। सूक्त-१० ९ 


पदार्थ :-हे (अग्ने) अग्नि के तुल्य तेजस्वी विद्वन्‌ (सजोषा:) तुल्य सेवनकर्त्ता आप ब्ब् 
हमारे लिये (वसुभिः) पृथिव्यादि के साथ (इन्द्रमू) विद्युत्‌ अग्नि को (सुद्रेभि:) प्राण्पें, के ५ 
(बृहन्तम्‌) बड़े (रुद्रम) जीवात्मा को (आदित्येभि:) बारह महीनों से (विश्वजन्याम) हक 

हेतु (अदितिम) अखण्डित कालविद्या को और (ऋक्‍्वभि:) ऋग्वेदादि से (विश्ववारम) सब 


स्वीकार करने योग्य (बृहस्पतिम्‌) बड़ी ऋग्वेदादि वाणी के रक्षक परमात्मा को ० च्छे 
प्रकार प्राप्त कीजिये।। ४॥ 
भावार्थ:-जो ही पृथिव्यादि विद्या के साथ बिजुली की विद्या को. (के साथ 


जीवविद्या को, कालविद्या के साथ प्रकृति के विज्ञान को और वेदविद्या है प्रमोत्मा के कराने 
को समर्थ होता हे, उसी का सब लोग विद्या प्राप्ति के लिये आश्रय करें॥ 


मनुष्या: कस्यान्वेषणं प्रत्यहं कुर्युरित्याह। (न 
मनुष्य प्रतिदिन किस का खोज करें, इस विषय को ०) ते हैं॥ 
मन्द्रं होतारमुशिजो यविष्ठमग्नि विश ईब्ठते रे 

स हि क्षपावाँ अभवद्रयीणामतन्द्रो दूतो यजथाय 


मन्द्रम। होतारम। उशिज॑:। यविष्ठटम्‌। अम्निम। 
अभवत्‌। रयीणाम्‌। अतनद्र:। दूत:। यजथाय। नर ५ 


। अध्वरेषष। स:। हि। क्ष्पावान्‌। 


पदार्थ :-(मन्द्रम) आनन्दकरम्‌ ( 


अतिशयेन युवानमिव (अग्निम) पावकम्‌ (व : (ईव्ठते) स्तुवन्त्यन्विच्छन्ति वा (अध्वरेषु) 
अम्निहोत्रादिक्रियामयव्यवहारेषु वाल रे [) बह्नय: क्षपा रात्रयो विद्यन्ते यस्मिन्‌ सः 


प्‌ (उशिज:) कामयमाना: (यविष्ठम) 


(अभवत्‌) भवति (रयीणाम्‌) द्र॒व्या : अनलसः: (दूत:) दूत इव (यजथाय) सड्भमनाय 


(देवान्‌) दिव्यगुणान्‌॥५॥ का 
अन्वय:-हे मनुष्या! ; होतारं यविष्ठमिवाग्निमुशिजों विश ईव्ठते स हि क्षपावानत्द्रो 


दूत इव रयीणां यजथाय द्रेवान्‌ ० आन भवत्‌॥५॥ 
कर 5 ० सह  विद्यानां ।; 
भावार्थ :- त् विद्यानां सड़मयिता वर्त्ती तं॑ सर्वे मनुष्या अनच्विच्छन्तु 
यतस्सर्वशु ॥५॥ 


5 जब 5 र्थस्य पूर्वसूक्तार्थन सह सज्जभतिर्वेद्या॥ 
इति दश्मं सूक्‍तं त्रयोदशो वर्गश्व समाप्त:॥ 


:-हे मनुष्यों जिसको (अध्वरेषु) अम्निहोत्रादिक्रियारूप व्यवहारों में (मन्द्रम) 
लकी दाता (यविष्ठम) अतिजवान के तुल्य (अगम्निम) अग्नि की (उशिजः) कामना 
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एएफज्.धा 7: ए५8.॥ (8] 0449.) 
८० हे क्षाष्यम्‌ 


करते हुए (विशः) प्रजाजन (ईव्ठते) स्तुति वा खोज करते हैं (सः, हि) वही जी 
रात्रियों वाला (अतन्द्र) आलस्यरहित (दूतः) दूत के समान (रयीणाम्‌) द्रव्यों की (यजथाथ) हक 
लिये (देवान्‌) दिव्यगुणों के प्राप्त करने को समर्थ (अभवत्‌) होता है॥५॥ कक 

भावार्थ :-जो अग्नि, दूत के तुल्य सब विद्याओं का संग करने वाला होता है हरि सब 
मनुष्य खोज करें, जिससे सब गुणों की प्राप्ति हो॥५॥ 

इस सूकत में अग्नि, विद्वान्‌ और विदुषी के कर्त्तव्य का वर्णन ही हे के अर्थ की 
इससे पूर्व सूक्‍त के अर्थ के साथ सक्गति जाननी चाहिये। 

यह दश्वां सूक्‍त और तेरहवां वर्ग समाप्त हु ही) 


3 
हि 
धष 
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एज्ज.भाज्शा।का3५५१.॥ (82 0/49.) 


अथ यज्नर्चस्यैकादशस्य सूक्‍्तस्य वसिष्ठ ऋषि:। अमिनिर्देवता। १ स्वराट्‌ पड़कक्ति:। २, ४ 
भुरिक्‌ पडक्तिएछन्द:। पञ्मम: स्वर:। ३ विराट त्रिष्ठप्‌॥ ५ निचृत्रिष्टप्‌ छन्द:। धैवत रे 
स्वर:॥ 
पएनर्जुष्या: कि कुर्य्यरित्याह॥ के 
फिर मनुष्या कया करें, इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं॥ 0७2 


६.2) 
महाँ अस्यध्वरस्य प्रकेतो न ऋते त्वदमृता मादयन्ते। 
आ विश्वेभि: सरथ॑ याहि देवैन्यग्ने होता प्रथम: संदेह॥ १॥ 
महान्‌। असि। अध्वरस्थ। प्र४केत:। ना ऋते। त्वत्‌। अपृ्ता:। पहले कह “के स5रथम्‌। 
याहि। देवै:। नि। अग्ने। होता। प्रथम:। सद॒:। डह॥ १॥ 
पदार्थ :-(महान) (असि) (अध्वरस्य) सर्वव्यवहारस्य (प्रवे 
निषेधे (ऋते) (त्वत्‌) (अग्रता:) नाशरहिता जीवा: (मादयन्ते) आय 
(सरथम्‌) रमणीयेन स्वरूपेण सह वर्त्तमानम्‌ (याहि) सम 
(अग्ने) स्वप्रकाशस्वरूप जगदीश्वर (होता) विद्यादिशु 
(इह)॥ १॥ 
अन्वय:-हे अग्ने! त्वमिह विश्वेभिदेवे: सह प्रथमो 88० धम 
५ 


मादयन्ते तस्मात्त्वं सद त्वमध्वरस्य महान्‌ 93 हि 
भावार्थ :-हे मनुष्या! येन विना न वि शत्से व लभ्यते यो विद्वत्सड्गयोगाभ्यासधर्माचरणै: 


प्राप्योडस्ति तमेव जगदीश्वरं सदोपाध्वम्‌॥ १॥ 
पदार्थ :-हे (अग्ने) 5 कक श्वर आप (इह) इस जगत में (विश्लेभि:) सब 


(देवै:) विद्वानों के साथ (प्रथम:) होता) विद्यादि शुभगुणों के दाता हमको (सरथम्‌) रथ 


3 पके वान्‌ प्रज्ञापफ: (न) 
(आ) (विश्लेभि:) सर्वे: 
. विद्वद्धि: सह (नि) 
थम:) आदिम: (सद) सीद 


पा ह फ्द य् 


सहित (नि, आ, याहि) तर प्त जिस कारण (त्वत्‌) आप से (ऋते) भिन्न (अम्ृता:) 
नाशरहित जीव (न) नहीं करते हैं इससे आप (सद) स्थिर हूजिये आप 
(अध्वरस्य) सब व्यवहार डे (प्रकेत:) उत्तमबुद्धि के प्रकाशक (असि) हैं॥ १॥ 
5 | विना न विद्या, न सुख प्राप्त होता है, जो विद्वानों का सड्, 
योगाभ्यास और से प्राप्त होने योग्य है, उसी जगदीश्वर की सदा उपासना करो॥ १॥ 


पुर्मनुष्ये: कि कर्त्तव्यमित्याह॥ 
को क्‍या करना चाहिये, इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं॥ 


कल दृत्यांय ह॒विष्म॑न्त: सद॒मिन्मानुषास:। 


देबैरासदो बर्हिरग्नेउहान्यस्मै सुदिनाँ भवन्ति॥ २॥ 
लि ईव्ठते। अजिरम। दूत्याय। ह॒विष्म॑न्त:। सर्दम। इत्‌। मानुंषास:। यस्य। देवै;। आ। अस॑द:। 


ने। अहांनि। अस्मै। सुदिनां। भवन्ति॥ २॥ 
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हे 2 & ७:77 (83 0 49.) 
पदार्थ :-(त्वाम) (ईव्ठते) स्तुवन्ति (अजिरम) प्रक्षेप्तारम्‌ (दृत्याय) दूतकर्मणे ( 
प्रशस्तसामग्रीयुक्ता: (सदम) यः सीदति तम्‌ (इत्‌) एवं (मानुषास:) मनुष्या: हक ले ( 
विद्वद्धि: (आ) (असद:) प्राप्तव्यम्‌ (बहि:) उत्तमं वर्धक॑ विज्ञानम्‌ (अग्ने) पावक इव मी 
(अहानि) दिनानि (अस्मै) विदुषे (सुदिना) शोभनानि दिनानि येषु तानि (भवन्ति)॥ २॥ 

अन्वयः-हे अग्ने! यस्य ते देवैरासदो बर्हि: प्राप्यते अस्मै तेडहानि सुदिना भवन्ति 
मानुषासो दूत्याय सदमिदजिरमग्निमीष्ठते तथेते त्वामित्सततं स्तुवन्तु॥ २॥ 


भावार्थ :-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्डार:। हे मनुष्या ! यथा आरा न्‍नन्दिता 
भवन्ति तथैवेश्वरं प्राप्य सततं श्रीमन्तो जायन्ते॥ २॥ 
पदार्थ :-हे (अग्ने) अग्नि के तुल्य स्वयंप्रकाशस्वरूप ईश्वर ( आप के (देवे:) 


विद्वानों से (आ, असदः) प्राप्त होने योग्य (बहिं:) ता वि होता है (अस्मै) इस 
विद्वान्‌ के लिये आप के (अहानि) दिन (सुदिना) सुदिन ( (हविष्पन्त:) प्रशस्त 
सामग्री वाले (मानुषास:) मनुष्य (दूत्याय) दूतकर्म के लिये ( पद्म, डे होने वाले (अजिरम) 


फैंकने हारे अग्नि की (ईव्ठते) स्तुति करते हैं, वेसे ये लोग (हे । निरन्तर स्तुति करें॥ २॥ 
भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्जार है। है गेजुष्यो //जैसे सामग्री वाले अग्निविद्या को 
प्राप्त होके निरन्तर आनन्दित होते हैं, वैसे ईश्वर को ग्राप्त्ह के श्रीमान्‌ होते हैं॥ २॥ 
कस्मिन्‌ सति मनुष्या दिठ प्राणुवन्तीत्याह॥ 
किसके होने पर मनुष्य उत्तम गुण को प्राप्त विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं॥ 


शष मर्त्याय। 
श़स्तिपावा॥ ३॥ 
ल बसूनि। त्वे इति। अन्तः। दाशुषें। मर्त्याय। मनुष्वत्‌। अग्ने। 
| 


त्रिश्चिदक्तो: प्र चिकितुर्वसूनि 

मनुष्वर्दग्न इह य॑क्षि देवान्भवा 

त्रि। छित्‌। अक्तो:। प्र। 
ड॒ह। यक्षि। देवान्‌। भव न:। दूत:। 

पदार्थ :-(त्रि:) अल किक । (अक्तो:) रात्रे: (प्र) (चिकितु:) विजानन्ति (वसूनि) 
द्रव्याणि (त्वे) त्वयि पे (दाशुषे) दात्रे (मर्त्याय) मनुष्याय (मनुष्वत्‌) मनुष्येस्तुल्यम्‌ 
(अग्ने) विद्वन्‌ 2 यक्षि) ह (देवान) विदुष: (भव) (नः) अस्माकम्‌ (दूतः) दूत इब 
(अभिशस्तिपावा) फ्रशंसिल्लानां पालक: पवित्रकर:॥३॥ 


वार हे स्य सज़ेन मनुष्यान्‌ दिव्या गुणा: पुष्कलानि धनानि च प्राप्नुवन्ति तमेवेह स्तुत्वा यो 
 भैज्नति स सर्वानिह सत्य प्रज्ञापयितुं शक्नोति॥ ३॥ 

८ जहा रथ :-हे (अग्ने) विद्वन्‌! (त्वे) आपके (अन्तः) बीच (दाशुषे) दानशील (मर्त्याय) मनुष्य 
/ लिये ) द्र॒व्यों को (अक्तो:) रात्रि के सम्बन्ध में (चित्‌) भी (त्रि:) तीन वार विद्वान्‌ (प्र, 
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एफ्ज.आाज्शा।भा9५५३७.॥ (84 049.) 
अष्टक-५ | अध्याय-२ | वर्ग-१४ मण्डल-७। अनुवाक-१ | सूक्त-११५.. ८३ 
चिकितुः) जानते हैं आप (इह) इस जगत में (मनुष्वत्‌) मनुष्यों के तुल्य (देवान्‌) विद्वानों का ( 
सत्कार कीजिये [आप] (नः) हमारे (दूतः:) दूत के समान (अभिशस्तिपावा) प्रशंसितों- के के 
पवित्रकारी (भव) हूजिये॥ ३॥ 
भावार्थ :-जिसके संग से मनुष्यों को दिव्य गुण और पुष्कल धन प्राप्त होते हैं, इस हे 
उसी की स्तुति कर जो दूत के तुल्य परोपकारी होता है, वह सब को सत्य जताने डा 
है॥ ३॥ 
कस्य विद्यया+भीष्ठ प्राप्तव्यमित्याह॥ 
किसकी विद्या से अभीष्ट प्राप्त करना चाहिये, इस विषय को अगले जे हैं। 
अम्निरीशे बृहतो अध्वरस्यामिनिर्विश्वस्थ हविष॑: कृतस्य। 
क्रतुं हास्य वसवो जुषन्ताथां देवा दधिरे हव्यवाहम्‌॥ ४॥ 


जुषन्ती अथ। देवा:। दधिरे। ह॒व्य5वाहम्‌॥ ४॥ 

पदार्थ :-(अग्निः) विद्युत्‌ (ईशे) ईश्टे (बृहतः) म 
शुद्धस्य (क्रतुम) प्रज्ञाम्‌ (हि) खलु 
(अस्य) (वसव:) (जुषन्त) सेवन्ते (अथा) प्य चेति दीर्घ:। (देवा:) विद्वांस 
(दधिरे) दधति। (हव्यवाहम्‌) यो ५ जि 

अन्वय:-अमन्निर्बृहतो5 ध्वरस्येशे योडग्नि: की रस ब्ेश्वस्य हविष ईशे5स्य हि सज़्लेन ये वसवो देवा: 
क्रतुं हि जुषन्ता5 था हव्यवाहं दधिरे ते हि जग पु जा, पोजाओे 

भावार्थ:-हे मनुष्या! या ले 
तमेवाग्नि सर्वे युक्त्या परिचरन्तु॥४॥ 


पदार्थ :-(अग्नि:) :) बड़े (अध्वरस्य) रक्षा योग्य व्यवहार के करने को 
(ईशे) समर्थ है (अम्नि:) ) शुद्ध (विश्वस्थ) सब (हविष:) संग करने योग्य व्यवहार 
के लिये समर्थ है (अस्य) संग से जो (वसवः) चोबीस वर्ष ब्रह्मचर्य्य करने वाले प्रथम 


जगत्‌ में पूज्य 


वहन मनुष्यो! जो विद्युत्‌ बड़े-बड़े कार्य्यों को सिद्ध करती, जिसके सम्बन्ध से 
योगा बुद्धि को प्राप्त होता, उसी अग्नि का सब लोग युक्‍्ति से सेवन करें॥ ४॥ 


पुनस्तमेव विषयमाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं॥ 
“ले वह हविरघ्ांय देवानिन्‍्द्रज्येष्ठास डह मांदयन्ताम्‌। 
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कक्षा (देवा:) कर की बुद्धि का (हि) ही (जुषन्त) सेवन करते हैं (अथा) इसके अनन्तर 
(हव्यवाहम) हक वस्तुओं को प्राप्त करने वाले अग्नि को (दधिरे) धारण करते हैं, वे ही 
॥ 


एएए/.ध. 67 ए५४.॥ (85 0 449.) 
८४ के क्षाष्यम्‌ 


इमं यज्ञ दिवि देवेषु धेहि यूयं पांत स्वस्तिभि: सदा न:॥ ५॥ १४॥ 

आ। अग्ने। वह। ह॒वि:5अद्यांय। देवान। इन्द्रं3ज्येष्ठास:। डह। मादयन्ताम्‌। इमम्‌। यज्ञैम्‌ | 

देवेषुं। धेहि। यूयम्‌। पात। स्वस्तिडभिं:। सदा। न॒ः॥ ५॥ कि 
पदार्थ :-(आ) समनन्‍्तात्‌ (अग्ने) वहिरिव विद्न्‌ (वह) सर्वतः प्रापय (हवि 

(अद्याय) अत्तुं योग्याय (देवान्‌) विदुष: (इन्द्रज्येष्ठास:) इन्द्रो राजा ज्येष्टो येषान्ते ( ह्) 0 भसि सम 

(मादयन्ताम्‌) आनन्दयन्तु (इमम) वर्त्तमानम्‌ (यज्ञम्‌) धर्म्य व्यवहारम्‌ (दिवि) पे तनोस्सवे पर 


(देवेषु) विद्वत्सु (धेहि) यूयम्‌ (पात) (स्वस्तिभि:) सुखे: (सदा) (नः) 
कक दाग ्ष 


अन्वय:-हे अग्ने! त्वमद्याय देवान्‌ हविरावह तेनेहेन्द्रज्येष्ठासो ज 
देवेषु धेहि हे विद्वांसो ! यूयं स्वस्तिभिर्न: सदा पात॥५॥ 
भावार्थ :-हे विद्वांसो! यथाग्नि: सूर्यादिरूपेण सर्वानानन्दयति ७५ सर्वान्‌ संरक्ष्य कर्त्तव्यं 
कारयित्वेष्टान्‌ भोगान्‌ प्रापयतेति॥ ५॥ 
अत्राम्निविद्वत्कृत्यवर्णनादेतदर्थस्य पूर्वसूक्तार्थन सह सड़ 
इत्येकादर्शं सूक्तं चतुर्दशो 
पदार्थ :-हे (अग्ने) अग्नि के तुल्य तेजस्वि 
लिये (देवान्‌) विद्वानों (हविः) भोजन योग्य अन्न (2 
(इह) इस समय (इन्द्रज्येष्ठास:) जिन में राजा श्रेष्ठ 
(इमम्‌) इस यज्ञम्‌ धर्मयुक्त व्यवहार को (दि जी 
(धेहि) धारण करो, हे विद्वानो! (यूयम) क्ष 
(पात) रक्षा करो॥५॥ 


(अद्याय) भोगने योग्य वस्तु के 
) अच्छे प्रकार प्राप्त कीजिये उससे 
बनुष्य (मादयन्ताम) आनन्दित करें आप 
प परमात्मा और (देवेषु) विद्वानों में 
भे:) सुखों से (नः) हमारी (सदा:) सदा 


भावार्थ :-हे विद्वानो ! जेसे डर दिरूप से सब को आनन्दित करता है, वैसे इस जगत्‌ 
में तुम सब लोगों की रक्षा कर कराके अभीष्ट लोगों को प्राप्त कराओ॥ ५॥ 
इस सूक्‍त में अग्नि रककक वर्णन होने से इस सूक्‍त के अर्थ की पूर्व सूक्‍त के 
अर्थ के साथ संगति जाननी ले 
यह | सूक्त और चौदहवां वर्ग समाप्त हुआ॥ 
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एएए.वाफज्शा।ध9५५३.॥ (86 0 49.) 


छन्द:। धैवत: स्वर:। ३ पडक्तिश्छन्द:। पञ्ञम: स्वर:॥ क 
अध प्रनरामि: कीदृग्ो5 स्वीत्याह॥ 
अब बारहवें सूक्‍त का आरम्भ है। इसके प्रथम मन्त्र में अग्नि कैसा है, इस विषय को कहते 
हैं॥ 

अग॑न्म महा नम॑मा यविष्ठ॑ यो दीदाय समिद्ध: स्वे दुरोणे। 

चित्रभानुं रोदंसी अन्तरुर्वी स्वाहुतं विश्वर्त: प्रत्यज्ञम्‌॥ १॥ 

अर्न्म। महा। नम॑सा। यविष्ठम्‌। य:। दीदाय। समू5ईद्ध:। स्वे। दुरोणे 
अन्त:। उर्वी इति। सु5अहुतम। विश्वर्त:। प्रत्यञ्ञम॥ १॥ 

पदार्थ :- (अगन्म) प्राजुयाम (महा) महान्तम्‌ शा ू 
अतिशयेन विभाजकम्‌ (य:) (दीदाय) दीपयति (समिद्ध:) स्वकीये (दुरोणे) गृहे 
(चित्रभानुम) अद्धुतकिरणम्‌ (रोदसी) द्यावापृथिव्यो गे ” खसे, ४ ) महत्यो: (स्वाहुतम्‌) 


अथ त्रर्चस्य द्वादशस्य सूक्‍तस्य वसिष्ठ ऋषि:। अम्निर्देवता। १ विराट्त्रिष्ट॒प॥ २ त्रिष्ट॒प्‌ कि 


अन्वयः-हे मनुष्या! यस्स्वे दुरोणे समिद्ध: स 
विश्वतः प्रत्यञ्ज॑ यविष्ठं महाउग्नि नमसा यथा वयमगन्म तथेत॑-यूयसेप्रि 

भावार्थ :-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्डार: । हर द् ड़ मुपदेष्टव्यो यथा बयं सर्वान्तःस्थां विद्युतं 
विजानीयाम तथा यूयमपि विजानीत॥ १॥ रे 

पदार्थ :-हे मनुष्यो जा )जो ( दुरोणे) घर में (समिद्ध:) प्रकाशित हे वह 
(दीदाय) सबको प्रकाशित करता हे 
वर्तमान (चित्रभानुम) अद्भुत स्वाहुतम्‌) सुन्दर प्रकार ग्रहण किये (विश्वत:ः) सब ओर 
से (प्रत्यज्ञषम) पीछे चलने रस फम न्‍ [) विभाग करने वाले (महा) बड़े अग्नि को 
(नमसा) सत्कार वा अन्नादि 60० (अगन्म) प्राप्त हों, वेसे इसको तुम लोग भी प्राप्त 


होओ॥ १॥ 

के में प्ोपमालड्रार है। विद्वानों को उचित है कि सब को ऐसा 
उपदेश करें कि लोग सब के अन्‍्तःस्थित विद्युत्‌ अग्नि को जानें, वैसे तुम लोग भी 
जानो॥ १॥ 


पुनः प्रेम्णोपासित ईश्वर: कि करोतीत्याह॥ 
उपासना किया ईश्वर क्या करता है, इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं॥ 


पक विश्वां दुरितानिं साह्नानग्नि: प्टवें दम आ जातवेंदा:। 
है रक्षिषद्‌ दुरितादवद्यादस्मान्‌ गृणत उत नों मुघोन:॥ २॥ 


स:। मद्ना। विश्वां। दुःउड्तानि। सह्ाान्‌। अम्निं:। स्तवे। दमें। आ। जात5वेंदा:। सः। न॒ः। रक्षिषत्‌। 
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एएफज.धा 7 ए५8.॥ (87 0 449.) 
८६ कं भाष्यम्‌ 


दुः5इतात्‌। अवद्यात्‌। अस्मान्‌। गृणत:। उत। नः। मधघोन:॥ २॥ 

पदार्थ :-(सः) (मह्ठा) महत्त्वेन (विश्वा) सर्वाणि (दुरितानि) दुराचरणानि (साह्वान्‌ की 
(अग्नि) पावक इव जगदीश्वर: (स्तवे) सस्‍्तवने (दमे) गृहे (आ) (जातवेदाः) यो' 
पदार्थष्वभिव्याप्य विद्यते स: (सः) (नः) अस्मान्‌ (रक्षिषत्‌) रक्षेत्‌ (ढुरितात) दुष्टाचारात्‌ ( ्‌! 


निन्दनीयात्‌ू (अस्मान) (ग्रणतः) शुचिं कुर्वत: (उत) अपि (नः) अमित) 
बहुधनयुक्‍तान्‌॥ २॥ 

अन्वयः-हे मनुष्या ! जगदीश्वरो दमेउग्निरिव जातवेदा: स्तवे मह्मा साह्ान्‌ (+ फर 
सो5वलद्याद्‌ दुरितान्न आ रक्षिषत्‌। गृणतो5स्मान्‌ न्‍्यायाचरणाद्रक्षतु उतोडपि मनी फनर नोज्श्सान्‌ स [॥ २॥ 

भावार्थ:-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्डार:। हे मनुष्या! यथा गृहे न्धकारं शीत॑ च 
निवर्त्गति तथैवोपासित: परमेश्वरोउज्ञानमधर्माचरणं च दूरीकृत्य ० आ हणे च प्रवर्त्तयित्वा 
सम्यग्रक्षति॥ २॥ किए 

पदार्थ :-हे मनुष्यो | जगदीश्वर (दम) घर में (अम्नि:) 
पदार्थों में व्याप्त होकर विद्यमान (स्तवे) स्तुति में (मद्दा) महत्व 
(दुरितानि) दुराचरणों को दूर करता है (सः) वह (अब 
हमारी (आ, रक्षिषत्‌) रक्षा करे (गृणतः) शुद्धि ब्र 
(मघोन:) बहुत धन वाले (नः) हमारी (सः) वह  केरे। कर): 

भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमा[लड्रार है। हे मनुष्यो! जेसे घर में प्रज्जलित किया 
अग्नि अन्धकार और शीत की निवृत्ति कश्ता-है,,ज़ैंसे ही उपासना किया परमेश्वर अज्ञान और 
अधर्म्माचरण को दूर कर धर्म और पर ग्रहण कराके सम्यक्‌ रक्षा करता है॥२॥ 


(जातवेदा:) उत्पन्न हुए 


श् 
५ 

ट| 

ही 

श्थ 

त्् 
3 

०+ 

2 


दनीय (दुरितात्‌) दुष्टाचार से (नः) 
प लोगों की रक्षा करे (उत) और 


: कि करोतीत्याह॥ 
है, इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं॥ 
मतिभिर्वसिष्ठा :। 

त्वे वस॑ सषण से न्तिशयूयं पांत स्वस्तिभि: सदा ना। ३॥ १५॥ 

त्वम्‌। जे उत। मित्र। अग्ने। त्वाम। वर्धन्ति। मतिउभि:। वसिष्ठा:। त्वे इति। वसु। 


सु5सननानि। सन्तु। 
पदार्थ: 
स्वप्रकाशे धर , सस्हि हू) (वर्धन्ति) वर्धयन्ति (मतिभिः) प्रज्ञाभि: (वसिष्ठा) सकलविद्यास्वतिशयेन 
पकर्त्ताए: वयि (बसु) द्रव्यम्‌ (सुषणनानि) सुष्ठु विभाजितानि (सन्तु) (यूयम) (पात) 
बोस्थक्रियाभि: (सदा) (नः) अस्मान्‌॥ ३॥ 
“जल :-हे अग्ने! ये वसिष्ठा मतिभिस्त्वां वर्धन्ति तेषां त्वे प्रीतिमतां वसु सुषणनानि सन्तु। यस्त्वं 
मेत्रोड3सि सो5स्मान्‌ सदा पातु हे विद्वांसो | यूयं जगदीश्वरवन्नो5स्मान्‌ स्वस्तिभिस्सदा पात॥ ३॥ 


शिाका7,ठवाशथा ५८०ता८ ा६55४०णा (67 ० 49.) 


एएए.वाजए्शा।क9५५३.॥॥ (88 0 49.) 
अष्टक-५ | अध्याय-२ | वर्ग-१५ मण्डल-७। अनुवाक-१। सूक्‍त-१२ ८७ 


भावार्थ :-अत्र वाचकलुप्तोपमालझ्लार: | हे मनुष्या! यथा विद्वद्धि: संवर्धितोउगिनिद्द्रारिद्रयं हलक 


तथैवोपासित: परमेश्वरोउज्ञानं निवर्तयति यथा55प्ता: सर्वान्‌ सदा रक्षन्ति तथेव परमात्मा म्लक़लं /वैश्व 


पातीति॥ ३॥ 
अत्राः्ग्नीश्वरविद्वद्गुणवर्णनादेतदर्थस्य पूर्वसूक्तार्थन सह सज्ज्तिर्वेद्या॥ न 
इति द्वादशं सूक्‍तं पदञ्जदशो वर्गश्व समाप्त:॥ (2 
पदार्थ :-हे (अग्ने) अग्नि के तुल्य स्वयं प्रकाशस्वरूप ईश्वर ! जो पा ओ में 
अतिशय कर निवास करने वाले (मतिभि:) बुद्धियों से (त्वाम) तुमको ( हैं उन (त्वे) 


(वरुण:) श्रेष्ठ (उत) और (मित्र:) मित्र हे सो आप हमारी (सदा) सदा 
(यूयम्‌) तुम लोग ईश्वर के तुल्य (नः) हमारी (स्वस्तिभि:) स्वस्थ हे क्रियाओं से (सदा) 
सदा (पात) रक्षा करो॥ ३॥ 


आप में प्रीति वालों के (वसु) द्रव्य (सुषणनानि) सुन्दर विभाग किये २०] _) आप 


भावार्थ :-इस मन्त्र में उपमालड्डार है। हे मनुष्यो! य क्र बढ़ाया हुआ अग्नि 
दरिद्रता का विनाश करता है, वैसे ही उपासना किया परमे निवृत्त करता है। जैसे आप्त 
लोग सब की सदा रक्षा करते हैं, वेसे परमात्मा सब संस लकी रे है॥३॥ 
इस सूकक्‍त में अग्नि, ईश्वर और दिद्वानों के होने से इस सूक्‍त के अर्थ की 
इससे पूर्व सूक्‍त के अर्थ के साथ संगति जाननी चाहि 02 
यह बारहवां सूक्‍्त समाप्त हुआ।॥ 


शिाका7,ठवकाथा ५८वा८ ६४5४० (68 0 49.) 


एएए.वाफज्शा।9५५३.॥ (89 049.) 


३ भुरिक्पदक्तिएछन्द:। पञ्ञम: स्वर:॥ 5 
अध संन्यासिन: कीदृझ्ो भ्वन्तीत्याह॥ 
अब तीन ऋचावाले तेरहवें सूक्त का आरम्भ है। उसके प्रथम मन्त्र में संन्‍्यासी कैसे होते हैं 
इस विषय को कहते हैं॥ 

प्राग्नये विश्वशु्चे थियंधे5सुरघ्ने मन्‍्म॑ धीति भरध्वम्‌। 

भरे ह॒विर्न बर्हिषि प्रीणानो वैश्वानराय यत॑ये मतीनाम्‌॥ १॥ 

प्र। अग्नये। विश्व5शुचें। धियम्‌5थे। असुर5घ्ने। मन्म। धीतिम्‌। साख मे न हवि:/ प्रा बर्हिर्षि। 
प्रीणान:। वैश्वानराय। यतये। मतीनाम्‌॥ १॥ 

पदार्थ :- (प्र) (अग्नये) अग्निरिव विद्यादिशुभगुणै ने हे विश्वशुचे) यो विश्व॑ं सर्व 
जगच्छोधयति तस्मै (धियश्ये) यो धियं दधाति तस्मै (असुरध्न के ओर 5खसन्‌ दुष्टकर्मकारिणो हन्ति 
तिरस्करोति तस्मै (मन्म) विज्ञानम्‌ (धीतिम्‌) धर्मस्य धारणाम/छे रस; धरध्व॑ पोषयत वा (भरे) 
स- मे (हवि:) दातव्यमत्तव्यमन्नादिकम्‌ (न) इव (बर्हिषि) आस प्रीणान:) प्रसन्न: (वैश्वानराय) 
विश्वेषां नराणां नायकाय (यतये) यतमानाय संन्यासिने (मतीनामे३-शैनुष्याणां मध्ये॥ १॥ 

अन्वय:-हे मनुष्या! मतीनां मध्ये वेश्वानराय # डर, ( न्धेडसुरघ्ने5ग्नये यतये बर्हिषि प्रीणानो 
राजा भरे हविर्न मन्म धीतिश्ज यूय॑ प्र भरध्वम्‌॥ १॥ हे 

भावार्थ :-अत्रोपमावाचकलुप्तोपमालड्डारौ गृहस्था!  येउंग्निवद्धिद्यासत्यधर्मप्रकाशका 
अधर्मखण्डनेन धर्ममण्डनेन सर्वेषां शुद्धिकरा ८ ।8६ प्रमोप्रदा अविद्वत्ताविनाशका मनुष्याणां विज्ञानं धर्मधारणं 
च कारयन्तो यतयः संन्यासिनो भवेयुस्तत ख़्ज [ठ)यूयं प्रज्ञां धृत्वा निःसंशया भवत यथा राजा युद्धस्य 
सामग्रीमलड्डरोति तथेव यतिवरा: सुख 3005. मलेकुर्वन्ति॥ १॥ 

पदार्थ :-हे मनुष्यो (मर्तीनोम) 9) के बीच (वैश्वानराय) सब मनुष्यों के नायक 
(विश्वशुचे) सब को शुद्ध होल. क्षियर्खे)' बुद्धि को धारण करनेहारे (असुरध्ने) दुष्ट कर्मकारियों 
को मारने वा तिरस्कार करने ये) अग्नि के तुल्य विद्यादि शुभ गुणों से प्रकाशमान (यतये) 
यत्न करने पा ] ये व सभा में (प्रीणानः) प्रसन्न हुआ राजा (भरे) संग्राम में 
(हवि:) भोगने वा य अंन्ने को जैसे (न) वैसे (मन्म) विज्ञान (धीतिम्‌) धर्म की धारणा को तुम 
लोग (प्र, पोषण करो॥ १॥ 
5 समर में [उपमा|वाचकलुप्तोपमालड्डार हैं। हे गृहस्थो ! जो अग्नि के तुल्य विद्या 
और सत्य , अधर्म के खण्डन और धर्म के मण्डन से सब के शुटद्धिकर्त्ता, बुद्धिमान, 
निश्चित वाले, अविद्वत्ता के विनाशक, मनुष्यों को विज्ञान और धर्म का धारण कराते हुए 


० , उनके सड़ से सब तुम लोग बुद्धि को धारण कर निस्सन्देह होओ। जैसे राजा युद्ध की 
भेत करता है, वेसे उत्तम संन्यासी जन सुख की सामग्री को शोभित करते हैं॥ १॥ 


अथ त्यर्चस्य त्रयोदशस्य सूक्‍तस्य वसिष्ठ ऋषि:। वैश्वानरो देवता। १, २ स्वराट्पड्क्ति:। जि 


शि्ाका7,ठ6वफाथा ४८०८ ४६४४० (89 0 49.) 


एएफए.वाज्शा।क9५५३.॥॥ (900 49.) 
अष्टक-५ | अध्याय-२ | वर्ग-१६ मण्डल-७9। अनुवाक-१। सूकक्‍्त-१३ ८९ 


पुनस्ते सन्‍्यासिन: किंवत्‌ कि कुर्वन्तीत्याह॥ 
फिर वे सनन्‍्न्‍यासी किसके तुल्य क्‍या करते हैं, इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं। (७ रे 

त्वमग्ने शोचिषा शोशुचान आ रोदसी अप्रणा जायमान:। 

त्वं देवाँ अभिश॒स्तेरमुझ्नो वैश्वांनर जातवेदो महित्वा॥ २॥ 

त्वम्‌। अने। शोचिषा। शोशुचान:। आ। रोदसी इति। अप्रणा:। जाय॑मान:ः 
अभिडशंस्ते:। अमुञ्जञ:। वैश्वानर। जात5वेद:। महिउत्वा॥ २॥ 

पदार्थ :-(त्वम) (अग्ने) अग्निरिव वर्त्तमान सन्न्यासिन्‌ ० 
शोधयन्‌ (आ) (रोदसी) द्यावापृथिव्यो (अप्रणा:) पूरय (जायमान:) : 
विदुष: (अभिशस्ते:) आभिमुख्येन स्वप्रशंसां कुर्वतो दम्भिन: (अमुज्ज) मे ) विश्वेषु नरेषु 
राजमान (जातवेद:) जातविद्य (महित्वा) महिम्ना॥ २॥ 

अन्वय:-हे अग्ने! त्व॑ं यथाग्नि: शोशुचानो 
तथास्मॉँस्त्वमापृणा: | हे वैश्वानर जातवेदस्त्वं महित्वा5स्मान्‌ 

भावार्थ :-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्डार:। हे मनुष्या! यथे स्कि्् 
सन्नयासिनः स्वयं पवित्राचरणा: सन्त: सर्वान्‌ पवित्रयन्ति॥ २ 

पदार्थ :-हे (अग्ने) अग्नि के तुल्य [ सनन्‍्नयासिन्‌! आप जैसे अग्नि 
(शोशुचान:) शुद्ध करता और (जायमान:) शा (शोचिषा) प्रकाश से (रोदसी) सूर्य 
भूमि को अच्छे प्रकार पूरित करता, वैसे हम “लोगों को“(त्वम) आप (आ, अपृणा:) अच्छे प्रकार 
पूर्ण कीजिये हे (वैश्वानर) सब मनुष्यों :) विद्या को प्राप्त विद्वन्‌! (त्वमू) आप 
(महित्वा) अपनी महिमा से डक ९ (अभिशस्ते:) सम्मुख प्रशंसा करने वाले दम्भी 
से (अमुज्नः) छुड़ाइये।॥ २॥ ग 


भावार्थ :-इस मन्त्र में 
को शुद्ध करता है, वेसे संन्यार्ख़ 


सह: ॥२॥ 
वयं शुद्ध: सर्वाच्छोधयति तथैव 


पड्ढार है। हे मनुष्यों! जैसे अग्नि आप शुद्ध हुआ सब 
हुए सब को पवित्र करते हैं॥ २॥ 

यतय: कीदृशा भवेयुरित्याह॥ 

पे हों, इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं॥ 


सी 
व्यख्य: पशून्न गोपा इर्य: परिज्मा। 
गातुं यूयं पात स्वस्तिभि: सर्दा न:॥ ३॥ १६॥ 


का (जात:) उत्पन्न: (यत्‌) यः (अग्ने) अग्निरिव विद्वन्‌ (भुवना) लोकलोकान्तरान्‌ (वि) 
वि :) प्रकाशयति (पशून) गवादीन्‌ (न) इव (गोपाः) गोपाला: पशुरक्षका: (इर्यः) 


शिवा 7,ठ6वाधा ५४८१८ ६४5४० (900०0 49.) 


एएज/५/.थ. 7 ५ए५४.॥] (9] 0०0 49.) 
९० 7 क्ग्बदभाष्यम्‌ 


परमेश्वराय वेदाय वा5थवा चतुर्वेदविदे (विन्द) प्राप्नुहि (गातुम) प्रशंसितां भूमिम्‌ (यूय्म) कट 
(स्वस्तिभि:) स्वास्थ्यकारिणीभि: क्रियाभि: (सदा) सर्वदा (नः) अस्मान्‌॥३॥ 

अन्वयः-हे वेश्वानराग्ने! यते यथा जातोउग्निर्भुनना व्यख्यस्तथा यच्स्त्वं 
प्रसिद्धजनानामात्मन: प्रकाशय पशून्‌ गोपा नेर्य: परिज्मा भव स त्वं ब्रह्मणे गातुं विन्द यूय॑ हिल से 


सत्यमार्गे प्रेरक: (परिज्मा) परितः सर्वतो5जति गच्छति (वैश्वानर) विश्वेषु नरेषु प्रकाशक ( 


स्वस्तिभि: सत्योपदेशनैर्न: सदा पात॥३॥ 
भावार्थ :-अत्रोपमावाचकलुप्तोपमालड्डरौ। ये सूर्यव॒त्प्रर्यातपरोपकार रे [_ गाव इव 
विद्यादानेन सर्वेषां रक्षका: सर्वदा भ्रमन्तो वेदेश्वरविज्ञानाय राज्यरक्षणाय नृप इव १० श सर्वानज्ञान्‌ 
बोधयन्ति ते सदैव सर्वे: सत्कर्त्तव्या भवन्तीति॥ ३॥ 
अत्राग्निदृष्टान्तेन संन्यासिगुणवर्णनादेतदर्थस्य पूर्वसूक्तार्थन सह सर्जडतति 
इति त्रयोदर्श सूक्‍तं षोडशो पट 
पदार्थ :-हे (वैश्वानर) सब मनुष्यों में प्रकाश करने 
विद्वन्‌ संन्‍्यासिन्‌! जैसे (जातः) उत्पन्न हुआ अग्नि ( 
विशेष कर प्रकाशित करता है, वैसे (यत्‌) जो आप ढ्रिद्द मनुष्यों के आत्माओं को 
प्रकाशित कीजिये तथा (पशून) गौ आदि को (गोपा:) श्र के (न) तुल्य (इर्य:) सत्य मार्ग में 
(जुड़ आप (ब्रह्मणे) परमेश्वर, वेद वा चार 


गो हूजिये (यूयम्‌) तुम संन्यासी लोग सब 


के दे) 
पेल्ये-उपदेशों से (न:) हमारी (सदा) (पात) रक्षा 


(2 ्या| 


अग्नि के तुल्य तेजस्वि 
| को (वि, अख्य:) 


वेदों के ज्ञाता के लिये (गातुम्‌) प्रशस्त भूमि व 
(स्वस्तिभि:) स्वस्थता के हेतु क्रियाओं 
करो॥ ३॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में [ 


कई 
मा]वी्वकलुसॉपमालड्ड हैं। जो सूर्य के तुल्य, परोपकार, विद्या 
और उपदेश जिनके प्रसिद्ध हैं, वे कह पे मौः जि ढड़ों की रक्षा करती, वैसे विद्यादान से सब की रक्षा 
करने वाले सर्वदा घूमते हुए वेर्क:- ईश्वर को तज्ानने के लिये राज्यरक्षणार्थ राजा के तुल्य न्यायशील 
होकर सब सुखों को बोध १०३७५ सब को सत्कार करने योग्य होते हैं॥ ३॥ 
इस सूक्‍त में अग्नि के र्डरन्त से संन्यासियों के गुणों का वर्णन होने से इस सूक्‍त के अर्थ 
की इससे पूर्व जे र्थ केःस्नाथ संगति जाननी चाहिये। 


तेरहवां सूकत और सोलहवां वर्ग समाप्त हुआ॥ 


शिाका7,ठवकाधथा ५८०ता८ ६४5४० (9] ०0 49.) 


एफ्ज.भाज्शा।का3५५३.॥ (92049.) 


अथ त्र्यर्चस्थ च॒तुर्दशस्य सूक्‍तस्य वसिष्ठ ऋषि:। अमिनिर्देवता। १ निचृदबृहती छन्द:। मध्यम: 
स्वर:। २ निचृत्रिष्टप॥ ३ विराट त्रिष्ठुप्छन्द:। बैवत: स्वर:॥ 5 रे 
अधथ यति: किंवत्सेवनीय इत्याह॥ न 
अब तीन ऋचा वाले चौदहवें सूक्त का आरम्भ है। उसके प्रथम मन्त्र में संन्यासी की सेवा 


केसे करनी चाहिये, इस विषय को कहते हैं॥ (2 
समिर्धा जातवेंदसे देवाय देवहूतिभि:। 5७2 
ह॒विर्भि: शुक्रशोंचिषे नम॒स्विनों वयं दाशेमाग्नये॥ १॥ 
सम्‌5इथा। जात<बेंटसे। टेवाय। देवहूतिउभि:। ह॒वि:5भि:। पर न पस्बित्रें)। वयम। 
दाशेम। अग्नयें॥ १॥ 


पदार्थ :- (समिधा) प्रदीपनसाधनेन (जातवेदसे) 2 


(देवहूतिभि:) देवे: प्रशंसिताभिवाग्भि: (हविर्भि:) होमसाधनेः ) शुक्रेण वीर्येण 
शोचिदर्दाप्ति्यस्य तस्मै (मनस्विनः) नमोअन्न॑ सत्कारो हर ते (वयम) (दाशेम) (अग्नये) 
पावकाय॥ १॥ 

अन्वय:-हे मनुष्या! यर्थर्त्विग्यजमाना: समिधा तथा नमस्विनो वयं जातवेदसे 
शुक्रशोचिषे देवाय यतयेऊन्नादिकं दाशेम॥ १॥ 

भावार्थ:-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्डार: 75 य अम्निहोत्रादी यज्ञे घृताहुतिभिर्हुतेनाग्निना 
जगद्धितं कुर्वन्ति तथेव वयमतिथीनां संन्यासिनां | कुर्याम॥ १॥ 


पदार्थ :-हे मनुष्यो! जेसे ऋत्विज्‌ लोग (समिधा) दीप्ति के हेतु काष्ठ और 
(हविर्भि:) होम के साधनों और ( कि ने प्रशंसित की हुई वाणियों के साथ (अग्नये) 
अग्नि के लिये प्रयत्न करते हें, ० अन्न और सत्कार वाले (वयम्‌) हम लोग 
(जातवेदसे) उत्पन्न पदार्थों 75 ) वीर्य्य और पराक्रम से दीप्तिमान्‌ तेजस्वी 


(देवाय) विद्वान्‌ संन्‍्यासी के (दाशेम) देवें॥ १॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र पें गर है। जैसे दीक्षित लोग अम्निहोत्रादि यज्ञ में घृत 
की आहुतियों से रे से जगत्‌ का हित करते हैं, वेसे ही हम अनियत तिथि वाले 
संन्‍्यासियों की सेवा | का कल्याण करें॥ १॥ 


पुनस्ते यतय: कि कुर्युरित्याह॥ 
फिर वे संन्‍्यासी क्या करें, इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं॥ 
रद क्र हज, समिधां विधेम व॒यं दाशिेम सुष्टती यंजत्र। 
घृत्तेनाध्वरस्य होतर्वयं देव हविषां भद्रशोचे॥ २॥ 
। ते। अग्ने। समू5इधा। विधेम। वयम्‌। दाशेम। सु5स्तुती। यजत्र। वयम्‌॥। घृतेन। अध्वरस्य। 
देव। हविषा। भद्ग5शोचे॥ २॥ 


शिवा ।,ठवाशथा ५४८०८ ६४5४० (920०0 49.) 


९२ 


पदार्थ :-(वयम्‌) (ते) तुभ्यमतिथये (अग्ने) वह्िरिव विद्वन्‌ (समिधा) इन्धनेन ( 
कुर्याम (वयम्‌) (दाशेम) (दद्याम) (सुष्टृती) श्रेष्ठया प्रशंसया (यजत्र) सड्भगन्तव्यं (वयप्) लक 
आज्येन (अध्वरस्य) यज्ञस्य मध्ये (होतः) हवनकर्त्त: (वयम्‌) (देव) दिव्यगुण (हविषा) 
द्र॒व्येण (भद्रशोचे) कल्याणदीपक॥ २॥ 

अन्वय:-हे यजत्र होतर्भद्रशोचे देवाग्ने! यथा वयं समिधाग्नौ होम॑ विधेम ०8 ते 
तुभ्यमन्नादिक॑ बय॑ दाशेम। यर्थर्त्विग्यजमाना अध्वरस्य मध्ये घृतेन हविषा जगद्धित॑ 
हित॑ कुर्याम यथा वयं त्वां सेवेमहि तथा त्वमस्मान्‌ सत्यमुपदिश।॥ २॥ 

भावार्थ:-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्डार:। यथा गृहस्था: प्रीत्या यतीनां रह कै न यतय 
एषां कल्याणाय सत्यमुपदिशेयु:॥ २॥ 

पदार्थ :-हे (यजत्र) सक्ग करने योग्य (होत:) होम करने ५0508 कल्याण के 
प्रकाशक (देव) दिव्य गुणयुक्त (अग्ने) अग्नि के तुल्य तेजस्वि [) हम लोग (समिधा) 
ईंधन से अग्नि में होम (विधेम) करें, वैसे (सुष्ट्ती) श्रेष्ठ न पथ पी अतिथि के लिये (वयम) 
हम अन्नादिक (दाशेम) देवें जेसे ऋत्विज्‌ और यजमान ) यज्ञ के बीच (घृतेन) घी 
तथा (हविषा) होमने योग्य द्रव्य से जगत्‌ का हित व वयम्‌) हम लोग आप का हित 
करें। जैसे (बयम्‌) हम आप की सेवा करें, वैसे आप हम सा उपदेश करें॥ २॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपम हे गहस्थ लोग प्रीति से संन्यासियों की 
सेवा करें, वैसे ही प्रीति से संन्‍्यासी भी इनके एल्थाणे जे र्थ सत्य का उपदेश करें॥ २॥ 

पुनर्गृहस्थयतय : ह् स्प्ररि स्मिन/कथ 

फिर गृहस्थ और यति लोग परस्पर रत वर्तें) इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं॥ 


एएए/.ध. 7 ए५४.॥॥ (93 0 449.) 
हु काष्यम्‌ 


तुभ्य॑ देवाय  पपश (कप स्वस्तिभि: सदा नः॥ ३॥ १७॥ 
आ। नः। ० व । 


(नः) अस्मानस्माक॑ वा (देवेभि:) विद्वद्धिस्सह (उप) समीपे 
(देवहूतिम) न पावक इव दोषदाहक (याहि) प्राप्नुहि (वषट्कृतिम्‌) सत्यक्रियाम्‌ 
(जुषाण:) $ _) (देवाय) विदुषे (दाशतः) सेवमाना: (स्थाम) भवेम (यूयम) यतय 
(पात) भे: (सदा) (नः) अस्मान्‌॥ ३॥ 


हक | त्वं देवेभि: सह नो देवहूतिं वषट्कृतिं जुषाणो5स्मानुपा याहि वयं देवाय तुभ्य॑ 
थाम यू स्वस्तिभिर्न: सदा पात॥ ३॥ 

/5...-वार्थ :-गृहस्थैस्सदैव पूर्णविद्यानां यतीनां निमन्त्रणैरभ्यर्थना कार्य्या यतस्ते समीपमागताः 
ध्वस्त क्षां सत्योपदेशं च सततं कुर्य्युरिति॥३॥ 


शि्ाका7,ठ८वाथा ४८०१८ ६४४० (93 0 49.) 


एफ्ज.भाज्शा।भा9५५३७.॥ (94049.) 
अष्टक-५ | अध्याय-२। वर्ग-१७ मण्डल-७9। अनुवाक- १। सूकत- १४ ९३ 


अन्राग्निदृष्टान्तेन यतिगृहस्थयो: कृत्यवर्णनादेतदर्थस्य पूर्वसूक्तार्थन सह सज्जतिर्वेद्या॥ 
इति चतुर्दशं सूक्‍तं सप्तदशो वर्गश्न समाप्त:॥ ल न 
पदार्थ :-हे (अग्ने) अग्नि के तुल्य दोषों के जलाने वाले! आप (देवेभि:) विद्वानों कि 


(नः) हमारे (देवहृतिम) विद्वानों से स्वीकार की हुई (वषट्कृतिम्‌) सत्य क्रिया को (जुषाण:) 
करते हुए हमको (उप, आ, याहि) समीप प्राप्त हूजिये हम लोग (तुभ्यम्‌) तुम देर [के 


लिये (दाशतः) सेवन करने वाले (स्याम) होवें (यूयम्‌) तुम (स्वस्तिभि:) न (नः) 
हमारी (सदा) सदा (पात) रक्षा करो॥ ३॥ 
भावार्थ :-गृहस्थों को चाहिये कि सदैव पूर्ण विद्या वाले 4०० कल प्रार्थना 
वा सत्कार करें जिससे वे समीप आये हुए उनकी रक्षा और निरन्तर | 

इस सूकत में अग्नि दृष्टान्त से यति और गृहस्थ के कृत्य का हे से इस सूक्‍त के अर्थ 
की इससे पूर्व सूक्‍त के अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिये। गत 


यह चौदहवां सूक्‍त और सत्रहवां है 


छः 
ु 


शिाका7,ठ८वकाशथा ४८०ता८ ४६४४० (940 49.) 


एएफएफ.वाफज्शा।क9५५३.॥॥ (950 4]9.) 


अथ पशद्जदशर्चस्य पञ्मदशतमस्य सूकक्‍्तस्य वसिष्ठ ऋषि:। अम्नर्देवता। ९, ३, ७, १०, 
१२, १४ विराड्गायत्री। २, ४, ५, ६, ९, १३ गायत्री। ८ निचृद्गायत्री छन्द:। षडूज़: रे 


स्वर:। ११, १५ आर्च्युण्णिक्‌ छन्द:। ऋषभ: स्वर:॥ न 
अधाउविधि, कीदुगो धववीत्याह॥ 
अब पन्द्रहवें सूक्त का आरम्भ है। इसके प्रथम मन्त्र में अतिथि कैसा हो, इस ० 
कहते हैं॥ 


उपसद्याय मीव्वहुष॑ आस्यें जुहुता हवि:। यो नो नेर्दिष्ठमाप्यम॥ १ 
उप$सच्यांय। मील्हुषें। आस्यें। जुहत। हवि:। य:। नः। नेदिष्ठम्‌ हाल 55 हर. ॥ 
पदार्थ :-(उपसद्याय) समीपे स्थापयितुं योग्याय (मीहढुषे) 
(आस्ये) मुखे (जुहुता) दत्त। अत्र संहितायामिति दीर्घ:। (हवि:) 5 | [ (य:) (नः) 
अस्माकम्‌ (नेदिष्ठम) अति निकटम्‌ (आप्यम्‌) प्राप्तुं योग्यम्‌॥ १॥ 
अन्वयः-हे मनुष्या ! यो नो नेदिष्ठमाप्यं प्राप्नोति तस्मै मीव्वह ०२७५३ 
भावार्थ :-हे मनुष्या! यो यतिरन्तिकं प्राप्नुयात्तं सर्वे सत्कुरूत र्ज ॥ 
पदार्थ :-हे मनुष्यो (य:) जो (नः) हमारे ( 
को प्राप्त होता है उस (उपसद्याय) समीप में स 
उपदेशों से सींचने वाले के लिये (आस्ये) मुख 
भावार्थ:-हे मनुष्यो ! जो यति समीप प्र 
का भोजन कराओ॥ १॥ 


5 3स्ये हविर्जुहुत॥ १॥ 

भोजयत॥ १॥ 

ईम) अह्ि | कट (आप्यम्‌) प्राप्त होने योग्य 
थीम्ग्र (मीव्वहुषे) जल से जेसे, वेसे सत्य 

लि) रे ट्रेने योग्य वस्तु को (जुहुत) देओ॥ १॥ 

का तुम सब लोग सत्कार करो और अन्नादि 


पुनस्तो रे कथं वर्तेयातामित्याह॥ 
फिर वे संन्‍्यासी और गृहस्थ कैसे वर्त्तें, इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं॥ 


य: पञ्ज॑ चर्षणरिभि बिक ट्‌ । कविर्गृहप॑तिर्युवा॥ २॥ 
य:। पञ्ञ। ० । 5दमे। क॒वि:। गृह5पंति:। युवा॥ २॥ 


पदार्थ :-(य:) ( :) मनुष्यान्‌ (अभि) अभिमुख्ये (निषसाद) निषीदेत्‌ (दमेदमे) 
गृहेगृहे (कविः) :) गृहस्य पालक: (युवा) पूर्णेन ब्रह्मचर्येण युवावस्थां प्राप्य 
कृतविवाह:॥ २। ' 

अन्वयः थर्दमेदमे पञ्म चर्षणीरभिनिषसाद तं युवा गृहपति: सतत सत्कुर्यात्‌॥ २॥ 


५ यति: सदा सर्वत्र भ्रमणं कुर्याद्‌ गृहस्थश्वैतं सदैव सत्कुर्यादत उपदेशाउ्छुणुयात्‌॥ २॥ 

:) जो (कविः) उत्तम ज्ञान को प्राप्त हुआ संन्‍्यासी (दमेदमे) घर-घर में (पश्च) 
| वा प्राणों को (अभि, निषसाद) स्थिर करे उसका (युवा) पूर्ण ब्रह्मचर्य्य के 
(गृहपति:) घर का रक्षक युवा पुरुष निरन्तर सत्कार करे॥ २॥ 
कप लि: जन सदा सब जगह भ्रमण करे और गृहस्थ इस विरक्त का सत्कार करे 


न (८. 


शिाका।,ठ6वाथा ४८१८ ६४४० (950०0 49.) 


एफ्ज.भाज्शा।का9५५३.॥ (96049.) 
अष्टक-५ | अध्याय-२ | वर्ग-१८-२० मण्डल-७। अनुवाक- १ | सूक्त-१५.. ९५ 


और इससे उपदेश सुनें॥ २॥ 
पुनस्तौ परस्पर कि कुर्यातामित्याह॥ (5 रे 
फिर वे दोनों परस्पर क्‍या करें, इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं॥ न 

स नो वेदों अमात्यमग्नी रक्षतु विश्वर्त:। उतास्मान्‌ पात्वंहेस:॥ ३॥ 


स;। न॒ः। वेद:। अमात्यम्‌। अम्नि:। रक्षतु। विश्वत:। उत। अस्मान्‌। पातु। अंहेस:॥ 

पदार्थ :-(सः) यति: (नः) अस्मान्‌ गृहस्थान्‌ (वेदः) ० (लए 8४ ग.धननाम। 
(निघं०२.१०) (अमात्यम्‌) अमात्येषु साधुम्‌ (अग्नि) पावक इव (रक्षतु) ( 
अस्मान्‌ (पातु) (अंहसः) दुष्टाचरणादपराधाद्वा॥ ३॥ 

अन्वय:-सोउग्निरिव नोअमात्यं वेदो विश्वतो रक्षतृताप्यस्मानंहस: ले ग्गा 

भावार्थ :-गृहस्था एवमिच्छेयुर्यतिरस्मानेवमुपदिशेद्यतो वय॑ 0] सन्‍्तो5 धर्माचरणात्‌ 
पृथग्वसेम॥ ३॥ 

पदार्थ :-(सः) वह संन्यासी (अम्नि:) के तुल्य डे 
मन्त्री की और (वेद:) धन की (विश्वत:) सब ओर से ( 
(अंहस:) दुष्टाचरण वा अपराध से (पातु) रक्षा करे॥ ३॥ 

भावार्थ :-गृहस्थ लोग ऐसी इच्छा करें कि |; ६5 
हम लोग धन के रक्षक हुए अधर्म के आचरण गा 

पुनस्ते5तिथय: / की शैदूशा: 
फिर वे संन्‍्यासी लोग कैसे 8 प्रथ को अगले मन्त्र में कहते हैं॥ 

नवं नु स्तोम॑मग्नयें दिव ० ह वर्स्व: कुविद्वुनातिं न:॥४॥ 

नव॑म्‌। नु। स्तोम॑म। अग्नये। ॥ जीजनम्‌। वस्व॑:। कुवित्‌। वनातिं। न:॥ ४॥ 

पदार्थ :-(नवम्‌) 02228 क्षिप्रम॒॥स्तोमम) प्रशंसाम्‌ (अग्नये) पावकवत्पवित्राय (दिव:) 
कामनाया: (एयेनाय) श्येन ० (जीजनम्‌) जनयेयम्‌ (वस्व:) धनस्य (कुवित्‌) 
महत्‌ (वनाति) सम्भजेतू (नः 


की वा (अमात्यम्‌) उत्तम 
(उत) और (अस्मान्‌) हमारी 


[॥ ४॥ 
:। येउतिथय: छश्येनवच्छीप्रगन्तारः पाखण्डहिंसका 


(नः) हमारे (वस्व:) धन के (कुवित्‌) बड़े भाग को (वनाति) सेवन करे उस 
य पाखण्डियों के विनाश करने वाले (अग्नये) अग्नि के समान पवित्र के लिये 
हल की (नवम्‌) नवीन (स्तोमम्‌) प्रशंसा को में (नु) शीघ्र (जीजनम्‌) प्रकट करूं॥४॥ 

:-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्लार है। जो अतिथि लोग श्येन पक्षी के तुल्य शीघ्र 
, पाखण्ड के नाशक, द्रव्य और विद्या के उपदेशक संन्यासधर्म युक्त हों, उनका गृहस्थ 
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एएज/५9/.थ. शी ५ए५४.॥] (970०0 49.) 
९६ 7 क्रग्बदभाष्यम्‌ 


सत्कार करें॥४॥ 
कस्य धनं प्रशंसनीयं भवेदित्याह॥ 5 रे 
किसका धन प्रशंसनीय होता है, इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं॥ 5 

स्पार्हा यस्य श्रियों दृशे रयिर्वीरवतो यथा। अग्रें यज्ञस्थ शोचत:॥ ५॥ १८॥ 

स्पार्हा:। यस्यी। श्रिय॑:। दृशे। र॒यि:। वीर5वंत:। यथा। अग्रे। यज्ञस्य शोचत:॥ ५। पद 

पदार्थ :-(स्पार्हा:) स्पृहणीया: (यस्य) (श्रिय:) (दृशे) द्रष्टम्‌ ्य ) 
विद्यन्ते यस्य तस्य (यथा) (अग्रे) (यज्ञस्थ) सड्गन्तव्यस्य व्यवहारस्य (शोचत: 


अन्वयः-हे मनुष्या! यस्य वीरवतस्स्पा्हा: श्रियो दृशे योग्या: स यथाइ्रग्र साधको 
रयिरस्ति तथा सत्क्रियासिद्धिकर: स्यात्‌॥५॥ 
भावार्थ :-अत्रोपमालड्डरार:। तस्यैव धनं॑ सफलं येन १०७ ७४७ . थ्रर््ये व्यवहारे व्ययितं 


स्यात्‌॥५॥ 2 
पदार्थ :-हे मनुष्यो (यस्य) जिस (वीरवत:) तक :) चाहना करने योग्य 


(श्रिय:) लक्ष्मी शोभाएं (दृशे) देखने को योग्य हों वह ( अग्रे) पहिले (शोचत:) पवित्र 
(यज्ञस्य) सज़ के योग्य व्यवहार का साधक (रयिः) सत्क्रिया का सिद्ध करने वाला 
हो॥५॥ 


77 (वषट्कृतिम्‌) सत्क्रियाम्‌ (अग्नि) पावक: (जुषत) 
सेवध्वम्‌ (नः:) अस्माकम्‌ की व (यजिष्ठ:) अतिशयेन यष्टा (हव्यवाहन:) यो हव्यानि 


| 


[थयोडग्नि: सम्प्रयोजित: सन्नस्माक क्रिया: सेवते स युष्माभिस्सेवनीय:॥ ६॥ 
रे ! (सः) वह (यजिष्ठ:) अत्यन्त यज्ञकर्त्ता (हव्यवाहनः) देने योग्य पदार्थों 

द्ोनि च लो अम्नि:) पावक अग्नि (नः) हमारी (इमाम) इस (वषट्कृतिम्‌) शुद्ध क्रिया को 

गणियों को (बेतु) प्राप्त हो उसको तुम लोग (जुषत) सेवन करो॥ ६॥ 

हे मनुष्यो! जो अग्नि सम्यक्‌ प्रयुक्त किया हुआ हमारी क्रियाओं का सेवन करता 

हि को सेवने योग्य है॥६॥ 
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एफ्जछ.आाज्शा।भा9५५३.॥ (98 049.) 
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पुनः स राजा प्रजाजनाश्न परस्परं कथ॑ वर्त्तेरन्नित्याह॥ 
फिर राजा और प्रजाजन परस्पर कैसे वर्त्ते, इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं॥ > रे 

नि त्वां नक्ष्य विश्पते घ्युमन्त देव धीमहि। सुवीर॑मग्य आहुत॥ ७॥ 

नि। त्वा। नक्ष्य। विश्पते। ह्ुउमन्त॑म्‌। देवा धीमहि। सु5वीर॑म। अग्ने। आ5हुता॥ ७॥ 

पदार्थ :-(नि) नितराम्‌ (त्वा) त्वाम्‌ (नश्ष्य) नक्ष्येषु व्याप्तेषु साधो गम 
(द्युमन्तम्‌) दीघ्तिमन्‍्तम्‌ (देव) विद्न्‌ (धीमहि) दधीमहि (सुवीरम) शोभना वीरा 
पावक इव विद्वन्‌ (आहुत) बहुभि: सत्कृत॥७॥ 

अन्वय:-हे नश्ष्याहुत विश्पते देवा5ग्ने! यं द्युमन्त॑ सुवीरमरग्नि | 
त्वमस्मानानन्दे नि धेहि॥७॥ 

भावार्थ :-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्डार:। यथा वय॑ भवन्तं वे ्पना व्यवहारे सदा 
प्रतिष्ठापयेम तथा त्वमस्मान्‌ सदा धर्म्ये व्यवहारे प्रतिष्ठापय।॥।७॥ 

पदार्थ :-हे (नक्ष्य) व्याप्त वस्तुओं को उत्तम प्रकार 
प्राप्त (विश्पते) प्रजारक्षक (अग्ने) अग्नि के तुल्य तेजस्वि (दे 
(सुवीरम्‌) उत्तम वीर हों जिससे उस अग्नि के तुल्य शुर्द्ध एच 
ध्यान करें, वैसे आप हमको निरन्तर आनन्द में स्थिर. बे 


0 
क 
(अग्ने) 


था तथा 


ले ) बहुतों से सत्कार को 
शक | जिस (ट्युमन्तम्‌) प्रकाश वाले 
को जैसे (नि, धीमहि) निरन्तर 


व हे स् असे हम लोग आपको न्याय से राज्य 
पालनरूप व्यवहार में सदा स्थित करें, वेसे हसको)र्श्मयुक्त व्यवहार में प्रतिष्ठित कीजिये।।७॥ 
पुना राजप्रजूजिता: के 
फिर राजा और शक पे प्‌ विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं॥ 
क्षप॑ उस्रश्न॑ दीदिहि स्व व॒यम्‌। सुवीर॒स्त्वम॑स्मयु:॥ ८॥ 
क्षप:। उस्र:। च। दीदिहि।सं5अ ॥ व॒यम्‌। सुवीर॑:। त्वम्‌। अस्म5यु:॥ ८॥ 
पदार्थ :- (क्षप:) ही )7किरणयुक्तानि दिनानि। उस्रा इति रश्मिनाम। (निघं०१.५) 
(च) (दीदिहि) प्रकाशय (स्व भर भना अग्नयो येषान्ते (त्वया) रक्षकेण राज्ञा (बयम्‌) (सुवीर:) 
शोभना वीरा "यजए सः (त्वम) डे पयु:) अस्मान्‌ कामयमान:॥ ८॥ 
अन्वय:-हे : सुवीरस्त्व॑ क्षप उस्रश्चास्मान्‌ दीदिहि त्वया सह स्वग्नयो बयं त्वामहर्निशं 
प्रकाशेम॥ ८॥ 
ते हे राजराजजना ! यथाऊहर्निशं सूर्य: प्रकाशते तथा यूय॑ प्रकाशिता भवत॥८॥ 
राजन्‌ ! (अस्मयु:) हमको चाहने वाले (सुवीर:ः) सुन्दर वीर पुरुषों से युक्त 


श :) रात्रियों (॥) और (उस्र:) किरणयुकत दिनों में (अस्मान्‌) हम को (दीदिहि) 
कं (त्ववा) आप के साथ (स्वग्नयः) सुन्दर अग्नियों वाले (बयम्‌) हम लोग प्रतिदिन 
।८॥ 
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एए/ए/.ध. 67: ए५४.॥॥ (99 0449.) 
९८ थ भाष्यम्‌ 


प्रकाशित होओ॥ ८॥ 5 


पुनर्विद्वांस: कि कुर्वन्तीत्याह॥ 5 
फिर विद्वान्‌ क्या करते हैं, इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं॥ 

उप त्वा सातये नरो विप्रांसो यन्ति धीतिभि:। उपाक्षरा सहस्रिणी॥ ९॥ भी 

उप॑। त्वा। सातयें। नर:। विप्रांस:। यन्ति। धीति5भिं:। उप अक्षरा। को ] 

पदार्थ :-(उप) (त्वा) त्वाम्‌ (सातये) संविभागाय (नरः) मनुष्या: मेधाविन: 
(यन्ति) प्राप्नुवन्ति (धीतिभि:) अद्भुलिभि: (उप) (अक्षरा) अक्षर ) 
सहस्राण्यसंख्याता विद्याविषया विद्यन्ते यस्यां सा॥९॥ 

अन्वय:-हे विद्यार्थिनि ! यथा विप्रासो नरो धीतिभिरक्षराण्युप अतीत वर्त्तते ताझानन्तु 
तथा त्वा सातये विप्रासो नर उप यन्ति॥९॥ 

भावार्थ :-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्डार: | गा 
विद्वांस शोधनेन विद्यारहस्यानि प्राप्नुवन्ति॥९॥ 

पदार्थ :-हे विद्यार्थिनि! जैसे (विप्रास:) 
(अक्षरा) अकारादि अक्षरों को (उप, यन्ति) उपाय से 
विद्याविषयों को जानने वाली हैं उसको जानें, ० 
बुद्धिमान्‌ मनुष्य (उप) समीप प्राप्त हों॥९॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकलुपोर्म' 
जान कर दिद्वान्‌ होता है, वैसे ही 


भावार्थ :-हे राजा और राजपुरुषो! जैसे प्रतिदिन सूर्य प्रकाशित होता है, वैसे तुम कक 


विज्ञाय विद्वान भवति तथेव 


8] 


मनुष्य (धीतिभि:) अंगुलियों से 
वे जो कन्या (सहस्रिणी) असंख्य 
प के (सातये) सम्यक्‌ विभाग के लिये 


अगले मन्त्र में कहते हैं॥ 
अग्नी रक्षांसि सेधव्रि-शक्रशोचिरमर्त्य:। शुचि: पावक ईड्य:॥ १०॥ १९॥ 
अम्नि:। रक्षांसि। से शोंचि:। अर्म॑र्त्य:। शुचिं:। पावक:। ईड्य:॥ १०॥ 
पल (अख्ि:) हो व राजा सेनेशो वा (रक्षांसि) रक्षयितव्यानि (सेधति) साधयति 
(शुक्रशोचि:) : (अमर्त्य:) मर्त्यधर्मरहित: (शुचि:) पवित्र: (पावकः:) शोधक: 
पवित्रकर्त्ता ( 7 वा योग्य:॥ १०॥ 


न ।१७॥ 
:-जो (शुक्रशोचि:) शुद्ध तेजस्वी (अमर्त्य:) साधारण मनुष्यपन से रहित (शुचि:) 
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पवित्र (पावक:) शुद्ध पवित्र करने वाला (ईड्य:) स्तुति करने वा खोजने चाहने योग्य ( 
अग्नि के तुल्य राजा वा सेनाधीश (रक्षांसि) रक्षा करने योग्य कार्यों को (सेधति) सिद्ध ् 
वाला होता है॥ १०॥ 


भावार्थ :-जैसे राजा अन्याय का निवारण कर न्याय का प्रकाश करता है, वेसे विद्युत्‌ 
का विनाश कर लक्ष्मी को प्रकट करता है॥ १०॥ 


पुनस्तमेव विषयमाह॥ 52 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं॥ 


स नो राधांस्या भरेशान: सहसो यहो। भर्गश्न दातु वार्यम्‌॥ / सी ॥ ८जेे 
| 


स:। न॒ः। राधांसि। आ। भर। ईशान:। सहस:। यहो इति। भर्ग:। च। ॥ ११॥ 

पदार्थ :-(सः) (नः) अस्मभ्यम्‌ (राधांसि) 302०० ) (भर) (ईशान:) 
ईषणशील: समर्थ: (सहस:) बलिष्ठस्य (यहो) अपत्य (भग:) वा (च) (दातु) ददातु 
(वार्यम) वरणीयम्‌॥ ११॥ 

अन्वय:-हे सहसो यहो राजन्नग्निरिवेशानो भगो भर। वार्य्य भगश्चव स भवान्‌ 


दातु॥११॥ 
भावार्थ :-अत्र स्ल्ण्य । य 
तथेवोत्तमराजप्रबन्धेन जना धनाढ्या: सुखिनश्च 
पदार्थ :-हे (सहसः) अति बलवान के राजन्‌! अग्नि के तुल्य तेजस्वी (ईशान: ) 


समर्थ (भग:) ऐश्वर्यवान्‌ जो आप (नः) दी कर ) सुख बढ़ाने वाले धनों को (आ, भर) 
अच्छे प्रकार धारण वा पोषण करें 5 था करने योग्य ऐश्वर्य को (च) भी (सः) सो 


आप (दातु) दीजिये॥ ११॥ सी 


धनधान्यैश्वर्यमनुष्या: प्राप्नुवन्ति 


भावार्थ :-इस मन्त्र में पोत्नड्रार है। जेसे अग्निविद्या से धनधान्य सम्बन्धी ऐश्वर्य 
को मनुष्य प्राप्त होते हैं, वैसे य प्रबन्ध से मनुष्य धनाढ्य और सुखी होते हैं॥ ११॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह॥ 
0६ परी विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं॥ 

काने शक | दैवश्न॑ सविता भर्ग:। दितिश्न दाति वार्यम॥ १२॥ 
त्वम्‌। उच॑ते। यशं:। देव:। च। स॒विता। भर्ग:। दिति:। च। दाति। वार्यम्‌॥ १२॥ 
:२(त्वम्‌) (अग्ने) अग्निरिव राजन्‌ (वीरवत्‌) प्रशस्ता वीरा विद्यन्ते यस्मिंस्तत्‌ (यश: ) 

वे )) दाता देदीप्यमान: (च) (सविता) प्रेरक: सूर्यो वा (भगः) धनैश्वर्यम्‌ (दिति:) 
वि: (च) (दाति) ददाति (वार्यम) वरणीयम्‌॥ १२॥ 
/- जल :-हे अग्ने राजन्‌! यथा देव: सविता दितिश्व वार्य वीरवद्यशों भगश्व दाति तदेतत्त्व॑ 
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५440 अल (0] 0 49.) 
भाष्यम्‌ 


१२०० 


भावार्थ :-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्डार: | यो राजा सुसम्प्रयुक्ता5ग्न्यादिवत्प्रजास्वै श्वर्यमुद्योगेन 
च कारयित्वा दु:खं खण्डयति स एवं यशस्त्री भवति॥ १२॥ 
बस 


(2 
पदार्थ :-हे (अग्ने) अग्नि के तुल्य तेजस्वि राजन्‌! जैसे (देव:) दानशील वा हक. 
(सविता) प्रेरणा करने वाला वा सूर्य और (दिति:) दुःखनाशक नीति (च) भी (वार्यम्‌) स्वीकार 


योग्य (वीरवत्‌) जिससे उत्तम वीर पुरुष हों (यशः) उस धन वा कीर्ति (च) और ( ०७ को 
(दाति) देती है, इसको (त्वमू) आप दीजिये॥ १२॥ 
भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्डार है। जो राजा अच्छे प्रकार न आदि 


के तुल्य प्रजाओं में उद्योग से और अच्छी नीति से ऐश्वर्य कराके दुःख के खडत है, वही 
यशस्वी होता है॥ १२॥ 


पुनः स राजा किंवक्ि कुर्यादित्याह॥ 
फिर वह राजा किसके समान क्या करे, इस विषय को लेक ॥ 

अने रक्षा णो अंहंस: प्रति ष्य देव रीषत:। तपिष्ठ 

अग्ने। रक्ष। न॒:। अंहंस:। प्रतिं। समा देव। रिषत:। तपिठ 

पदार्थ :-(अग्ने) पावक इव (रक्षा) अत्र द्यचो रत तस्ति लिडड तिं दीर्घ:। (न:) अस्मान्‌ (अंहस:) 
पापाचरणात्‌ (प्रति) (सम) एवं (देव) दिव्यगुण के प्व शव क्त (रीषत:) हिंसकात्‌ (तपिष्ठे:) 
अतिशयेन प्रतापके: (अजर:) जरारहितः (दह) ५ शा 

अन्वयः:-हे देवाउग्ने राजन्‌! यथा 
अंहस: स्म प्रति रक्ष दुष्टाचारॉस्तपि्टैर्दह॥ १३। 

भावार्थ :-अत्र पा 0 जो शीतादन्धकाराच्च रक्षति तथा राजादयो दिद्वांसो 
हिंसादिपापाचरणात्‌ सर्वान्‌ पृथग्रक्षन्ति॥| 


पदार्थ :-हे (देव) ४ करन भावयुक्त (अग्ने) अग्निवत्‌ तेजस्वी राजन्‌! जैसे 
अग्नि (तपिष्ठे:) अत्यन्त ' नो काष्ठादि को जलाता है, वेसे (अजर:) वृद्धपन वा 
शिथिलता रहित हुए आप पा $सक से (नः) हमारी (रक्ष) रक्षा कीजिये ओर (अंहस:) 
पापाचरण से हर ( के साथ रक्षा कीजिये और दुष्टचारियों को तेजों से (दह) 
जलाइये॥ १३॥ 2 


भावार्थ; में वाचकलुप्तोपमालड्रार है। जैसे अग्नि शीत और अन्धकार से रक्षा 


करता हि वैसे “जा आदि विद्वान्‌ हिंसादि पापरूप आचरण से सब को पृथक्‌ रखते हैं॥१३॥ 
पुना राजानो प्रजा: प्रति कि कुर्यातामित्याह॥ 


और राणी प्रजा के प्रति क्या करें, इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं॥ 


< मही न आयस्यनाधृष्टो नृपीतये। पूर्भवा श॒तभुजि:॥ १४॥ 
। मही। न:। आय॑सी। अनाधृष्ट:। नृ5पीतये। पू:। भव। श॒त5भुंजि:॥ १४॥ 
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एफए.थाज्रक्ात09५५3.॥ (02 ० 49.) 
अष्टक-५ | अध्याय-२ | वर्ग-१८-२० मण्डल-७। अनुवाक- १ | सूकत-१५. १९३१ 


पदार्थ :-(अधा) अध अत्र निपातस्य चेति दीर्घ:। (मही) महती वागेव राज्ञी (नः) 
स्त्रीजनानू (आयसी) अयोमयी दृढा (अनाष्ृष्ट:) केनाउप्याधर्षयितुमयोग्या (नृषीतये) नृपुं, पक्के ओ7 
(पू:) नगरीब रक्षिका (भवा) अत्र ट्ृद्बचो5तस्तिडः इति दीर्घ:। (शतभुजि:) जप जि 


पालनानि यस्या: सा॥ १४॥ हे 
अन्वयः:-हे राज्ञि! यथा तवा<्नाधृष्ट: पती राजा न्यायेन नृन्पालयति तथा5धा$ “ही ंड मही 


शतभुजिस्त्वं नृपीतये नो रक्षिका भव॥ १४॥ 

भावार्थ:-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्डार: | यत्र शुभगुणकर्मस्वभावो राजा "० राह च स्त्रीणां 
न्यायपालने कुर्यातां तत्र सर्वदा विद्यानन्दायुरै श्र्याणि वर्धेरन्‌॥ १४॥ के 

पदार्थ :-हे राणी! जैसे तुम्हारा (अनाधृष्ट:) किसी से न राजा न्याय से 
मनुष्यों का पालन करता हे, वेसे (अध) अब (आयसी) लोहे से 85 नगरी के समान 
रक्षक (मही) महती वाणी के तुल्य (शतभुजि:) 7 | करने वाली आप 
(नृपीतये) मनुष्यों के पालन के लिये (नः) हम स्त्री जनों की र (भव) हूजिये॥ १४॥ 


भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्डार है। भावयुक्त राजा पुरुषों 
और वैसे गुणों वाली राणी स्त्रियों का न्याय और विधि 7 सब काल में विद्या, आनन्द, 


अवस्था और ऐश्वर्य बढ़ें॥ १४॥ 


पुना राजानो प्रजा: प्रत्रि-कथं वर्तेक्नतामित्याह॥ 
फिर राणी राजा, प्रजा-जनों के प्रति केसे रत के अगले मन्त्र में कहते हैं॥ 
| पाह्मंहंसो [| 
त्वं नः पाह्म॑ंहसो य।॥ १५॥ २ ०॥ 
ल्‍ | दोषां दिवां | 
त्वम। न॒ः। पाहि। अंहस:। दोषाउब््स्त: (कर यत:। दिवां। नक्तम। अदाभ्य॥ १५॥ 


पदार्थ :-(त्वमू) (नः) 
(अघायत:) अलतीआपमिष्यरज) (दिवा) दिनम्‌ (नक्तम्‌) रात्रिमू (अदाभ्य) 


अहिंसनीय॥ १५॥ िकषय 
न -हे अदाभ्य राजने)-त्व॑ दोषावस्तरघायतो दिवानक्तमंहसश्च न: पाहि॥ १५॥ 
को, 


पुरुषान्‌ सतत रक्षेत्तथा राज्ञी प्रजास्थानारीर्नित्यं पालयेदिति॥ १५॥ 


इति पञ्जदर्श सूक्‍तं विंशो वर्गश्व समाप्त:॥ 
4 (अदाभ्य) रक्षा करने योग्य राजन्‌! (त्वम) आप (दोषावस्त:) दिन-रात 
बज अपने को पाप चाहते हुए दुष्ट के सड़ से और (दिवानक्तम्‌) रात्रि दिन सब समय में 
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3400७ ५५४.॥॥ (03 06449.) 
ऋ थ् दभाष्यम्‌ 


१०२ 
(अंहसः) अपराध से (न:) हमको आप (पाहि) रक्षित कीजिये, बचाइये।। १५॥ 

भावार्थ :-जैसे राजा पुरुषों की निरन्तर रक्षा करे, वैसे राणी प्रजा की स्त्रियों + मर के 
करे॥ १५॥ हक 


इस सूक्‍त में अग्नि के दृष्टान्‍्त से राजा और रानी के कृत्यों का वर्णन करने 


इससे पूर्व सूक्‍त के अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिये॥ 
यह पन्द्रहवां सूक्त और बीसवां वर्ग समाप्त कह | 


3 
की 
धष 


शिवा ।,.6णफाधा) ४८०१८ ४६0०0 (03 0 49.) 


एएफफ.वाज्रधाभा9५५७.॥ (]04 0 49.) 


अथ द्वादशर्चस्य षोडशस्य सूकतस्य वसिष्ठ ऋषि:। अमिनिर्देवता। १ स्वराडनुष्टप॥ ५ 
निचृदनुष्टप॥ ७ अनुष्टप॥ ११ भुरिगनुष्ठुप्छन्द:। गाशार: स्वर:। २ भुरिग्बृहती। ३ (> रे 
निचृद्‌बृहती। ४, ९, १० बृहतीछन्द:। मध्यम: स्वर:। ६, ८, १२ निचृत्पर्डाक्तिएछन्द:। 
पञ्ञम:ः स्वर:॥ न 
अध राजा ग्रजायुखाय कि किं क्॒र््यादित्याह॥ (2 
अब राजा प्रजा के सुख के लिये कया कया करे, इस विषय को अगले मन्त्र “ने 7 
एना वो अग्नि नमसोर्जो नपातमा हुंवे। 


प्रियं चेतिष्ठमर॒ति स्वध्वरं विश्वस्थ दूतमम्ृृतम्‌॥ १॥ हि 
एना। व:। अम्निम्‌। नर्मसा। ऊर्ज:। नपातम्‌। आ। हुवे। प्रियम्‌। | औरेतिम्‌। सु5अध्वरम। 


विश्वस्थ। दूतम्‌। अम्ृतम॥ १॥ ०02 


पदार्थ :-(एना) एनेन (वः) युष्मान्‌ (अम्नम) ( ने प्लेन 
पराक्रमस्य (नपातम्‌) अविनाशम्‌ (आ) (हुवे) आदझ्मि (प्रियम्‌ 
संज्ञापफम्‌ (अरतिम्‌) सुखप्रापकम्‌ (स्वध्वरम) शोभना _ 
(विश्वस्थ) संसारस्य (दूतम्‌) बहुकार्यसाधकम्‌ (अप्रतम्‌) 

अन्वयः-हे प्रजाजना ! यथा5हं राजा व श् न 
दूतमग्निमिवोपदेशकमाहुवे तथा यूयमप्येतमाहयत॥ 

भावार्थ:-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्डार:। सत्योपदेशकान प्रचारयेत्तथोपदेष्टार: स्वकृत्यं 
प्रीत्या यथावत्कुर्य्यु:॥ १॥ 

पदार्थ :-हे प्रजाजनो! जेसे कम 
पराक्रम के (नपातम्‌) विनाश को 
सम्यक्‌ ज्ञापक (अरतिम्‌) सुख 


वा (ऊर्ज:) 

[_ (चेतिष्ठम्‌) अतिशयेन 
यो व्यवहारा यस्य तम्‌ 

(वेस्ट धोड॥ नाशरहितम्‌॥ १॥ 

रण हे सेतिहकाति स्वर 

पपार्त प्रियं चेतिष्ठमरति स्व विश्वस्य 


इस (नमसा) अन्न वा सत्कारादि से (ऊर्ज:) 
वाले (प्रियम) चाहने योग्य (चेतिष्ठम) अतिशय कर 
[) सुन्दर अहिंसादि व्यवहार वाले (अम्नतम्‌) अपने 
अर लेक वन बहुत कार्य्यों के साधक (अग्निम्‌) अग्नि के तुल्य 
करता, वैसे तुम भी उसको स्वीकार करो॥ १॥ 

भावार्थ रे में गर है। जेसे राजा सत्योपदेशकों का प्रचार करे, वेसे 
उपदेशक अपने प्रीति से यथावत् पूरा करें॥ १॥ 

पुनः स राजा कि कुर्यादित्याह॥ 
राजा कया करे, इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं॥ 
कोड विश्वभोंजसा स दुंद्रवत्‌ स्वाहुत:। 

यज्ञ: सुशमी वसूनां देव राधो जनानाम्‌॥ २॥ 
45 । योजते। अरुषा। विश्वल्‍भोजसा। सः:। दुद्रबत्‌। सुडईआहुत:। सुउब्रह्मां। यज्ञ:। सुडशमी। 
[॥ राध॑ :। जर्नानाम्‌॥ २॥ 
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ए्ज्ज्धाफ लि ५ए५०४.॥]॥ (।05 0 449.) 
श्०्ढड ईभाष्यम्‌ 


(सः) (दुद्रवब॒त्‌) भृशं गच्छेत्‌ (स्वाहुत:) सुष्ठुकृताह्नान: (सुब्रह्मा) शोभनानि ब्रह्माणि नल 
यद्वा सुष्ठु चतुर्वेदवित्‌ (यज्ञ) पूजनीय: (सुशमी) शोभनकर्मा (वसूनाम) धनानाम्‌ “डे, 
दिव्यस्वरूपम्‌ (राध:) धनम्‌ (जनानाम्‌) मनुष्याणाम्‌॥ २॥ 

अन्वयः-हे मनुष्या! यदि स्वाहुत: स सुत्रह्मा यज्ञ: सुशमी वसूनां राधो जनानां 
अरुषा योजयन्‌ दुद्रवत्‌ सन्‌ योजते स सिद्धेच्छो जायते॥ २॥ 

भावार्थ :-यो राजा प्रजापालनाय सदा सुस्थिरस्तं ये न रु 3 सुखिन: 
करोत्युत्तमाचरणो विद्वान्‌ सम्प्रजाहित॑ प्रतिक्षणं चिकीर्षति स एवं सर्वे: पूजनीयो 8 २॥ 

पदार्थ :-हे मनुष्यो यदि (सः) वह (स्वाहुत:) सुन्दर प्रकार हुआ (सः) वह 
(सुब्रह्मा) सुन्दर अन्न वा धनों से युक्त वा अच्छे प्रकार चारों (रे का :) सत्कार के योग्य 
(सुशमी) सुन्दर कर्मों वाला (वसूनाम) धनों का (राध:) धन | के बीच (देवम) 
उत्तम (विश्वभोजसा) विश्व के रक्षक (अरूषा) घोड़ों के त्यर्ज्ले को युक्त करता और 
(दुद्रब॒त्‌) शीघ्र प्राप्त होता हुआ (योजते) युक्त करता है, वह हज शिंड वाला होता है॥ २॥ 

भावार्थ:-जो राजा प्रजापालन के अर्थ सदा स्‌ जज पको जो दुःख निवारण के लिये 


पदार्थ :-(सः) (योजते) (अरुषा) अश्वाविव जला5्ग्नी (विश्वभोजसा) विश्वस्य के 


3७७ 
सा 


ज्यद 


बुलावें उनको शीघ्र प्राप्त होकर सुखी करता है, उत्तमु.-अ विद्वान्‌ होता हुआ प्रतिक्षण प्रजा 


पुनः सो5ग्नि कर धर 
य्र्र्स्य के घ़्क्की अगले मन्त्र में कहते हैं। | 


उद्धूमासों अरूषासों | 
धू रु नर:॥ ३॥ 
उत। अस्या शोचि:। हे पक आ5 । मील्हु्ष:। उत्‌। धूमासं:। अरुषास॑:। दिविःस्पृ्श:। 
सम्‌। अम्निम। इखते। नर: ;: ३ 


पदार्थ :-(उत्‌) ( : (शोचिः) दीपि: (अस्थात्‌) उत्तिष्ठते (आजुह्मानस्य) समन्तात्‌ 
प्राप्तहुतद्र॒व्यस्य ् ब्व्हुष्‌ः (उत्‌) (धूमास:) (उरुषास:) ज्वाला: (दिविस्पृश:) ये दिवि 


युष्मारक ्ि 
“हर र्थ:-जो (नरः) मनुष्य जिस (आजुह्नानस्य) अच्छे प्रकार होम किये द्रव्य को प्राप्त 


शिवा ।,.6पावधा) ४८०१८ ४६० (405 0 49.) 


एएफफ.वाज्रधाभा9५५७.॥ (06 0 449.) 


अष्टक-५ | अध्याय-२ | वर्ग-२१-२२ मण्डल-७। अनुवाक- १ | सूक्त-१६. १०५ 
में स्पर्श करने वाले (धूमास:) धूम और (अरुषास:) अरुणवर्ण लपटें (उत्‌) उठती हैं उस के 
अग्नि को (समिश्वते) सम्यक्‌ प्रकाशित करते हैं, वे उन्नति को प्राप्त होते हैं॥ ३॥ 5 

भावार्थ:-हे मनुष्यो! तुम लोग ऊर्ध्वगामी धूमध्वजा वाले तेजोमय वृष्टि आदि से शिजे 


रक्षक अग्नि को सम्यक्‌ प्रयुक्त करो, जिस से तुम्हारे कार्यो की सिद्धि होवे॥३॥ 


पुना राजादयो मजनुष्या: कि कुर्य्युरित्याह॥ ी 
फिर राजादि मनुष्य क्या करें, इस विषय को अगले मन्त्र में कहते “जे | हि 


त॑ त्वां दूत॑ कृष्महे यशस्तमं देवाँ आ बीतये वह। 


विश्वां सूनो सहसो मर्तभोजना रास्व॒ तद्यत्तवेमहे। ४॥ थक कि 
तम्‌। त्वा। दूतम्‌। कृण्महे। यशः5तमम्‌। देवान्‌। आ। वीतयें। वह। विश्वा सूनो इति। सहस:। 


मर्त5भोज॑ना। रास्व। तत्‌। यत्‌। त्वा। ईमहे॥ ४॥ ५, 
येन कीर्तिकारकम्‌ 


पदार्थ :-(तम्‌) (त्वा) त्वाम्‌ (दूतम) (कृण्महे) (बल) ; 
(देवान्‌) दिव्यगुणान्‌ पदार्थान्‌ वा (आ) (वीतये) भबर अ वाण | प्राप्नुहि प्रापय वा (विश्वा) 


सर्वाणि (सूनो) अपत्य (सहसः) बलवतः (मर्त्तप [ | भोजनानि पालनानि 
(रास्व) देहि (तत्‌) तम्‌ (यत्‌) यम्‌ (त्वा) त्वाम्‌ (ईमहे) मे 

अन्वय:-हे सहसस्सूनो विद्दन्‌! यथा वयं यश तक दूतं कृण्महे तथा त्वा मुख्य कृण्महे त्वं 
वीतये देवाना वह विश्वा मर्त्तभोजना रास्व यथा यद्य से ग्नि कार्यसिद्धये प्रयुज्महे तथा तत्तं त्वेमहे॥४॥ 

भावार्थ :-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्डार: । बस पाधक॑ विद्युदर्ग्नि दूतं राजकार्य्यसाधक॑ 
विद्याविनयाच्वितं पुरुषं राजानं च कुर्वन्ति ते कर फ्लनं च लभन्ते॥४॥ 

पदार्थ :-हे (सहसः) केश नो) पुत्र विद्वन्‌! जेसे हम लोग (यशस्तमम्‌) अतिशय 
कीर्ति करने वाले (तम) उस अग्नि दूत (कृण्महे) करते, वेसे (त्वा) आपको मुख्य करते 
हैं आप (वीतये) विज्ञानादि रे (देवान्‌) दिव्य गुणों वा पदार्थों को (आ, वह) 
अच्छे प्रकार प्राप्त हूजिये वा ) सब (मर्त्तभोजना) मनुष्यों के भोजनों वा पालनों को 


(रास्व) दीजिये जेसे (यत्‌) को कार्यसिद्धि के लिये प्रयुक्त करते, वैसे (तत्‌) उसको और 
(त्वा) रत (ईमहे) हैं॥४॥ 

भावार्थ :- में वाचकलुप्तोपमालड्लार है। जो सब कार्यों के साधक विद्युत्‌ अग्नि के 
दूत और धंक विद्या वा विनय से युक्त पुरुष को राजा करते हैं, वे सब ऐश्वर्य और 


पालन यह प्राप्त होते हैं॥ ४॥ 
पुनर्मनुष्य: कीदृश: स्यादित्याह॥ 


फिर मनुष्य कैसा हो, इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं॥ 
कि गृहपतिस्त्वं होता नो अध्वरे। 


शिवा ।,.6वफावधा) ४८०१८ ६४६० (06 0 49.) 


एश्ज्जधाफ जन ५ए५०.॥ (।07 0 449.) 
१०६ 7 ऋ्वेदेभाष्यम्‌ 


त्वं पोता विश्ववार प्रचेता यक्षि वेषिं च॒ वार्यम्‌॥ ५॥ 


त्वम्‌। अने। गृह5पंति:। त्वम्‌। होता। नः। अध्व॒रे। त्वम्‌। पोता। विश्व5वार। प्रडचेता:। “0 
परे रन 


च। वार्यम्‌॥ ५॥ 
पदार्थ :-(त्वम) (अग्ने) वहिरिव प्रकाशमान (गृहपति:) गृहस्य पालक: (त्वम्‌ 
(न:) अस्माकम्‌ (अध्वरे) अहिंसादिलक्षणे धर्माचरणे (त्वम) (पोता) (कण, 
सर्वेर्वरणीय (प्रचेता:) प्रकर्षेण प्रज्ञापक: (यक्षि) यजसि सड्गच्छसे (वेषि) कर ) 
वरणीयं धर्म्य व्यवहारम्‌॥५॥ पेट 
अन्वयः-हे विश्ववाराग्ने यो वह्विरिव गृहपतिस्त्वं नो5ध्वरे होता त्व॑ प्र शोक व 
वयमीमहे॥ ५॥ 
भावार्थ:-अत्र॒ वाचकलुप्तोपमालड्डार:। पूर्वस्मान्‌ ० इति पदमनुवर्त्तते। 
यथाउग्निर्गुहपालक: सुखदाता5ध्वरे पवित्रकर्त्ता शरीरे चेतयिता | व्याप्नेति च तथेव 


मनुष्या भवन्तु॥५॥ 
पदार्थ :-हे (विश्ववार) सब को स्वीकार पक अग्नि के तुल्य प्रकाशमान 
(गृहपति:) घर के रक्षक! (त्वमू) आप (नः) हमारे ( लक्षणयुक्त धर्म के आचरण 


में (होता) दाता (त्वम) (पोता) पवित्रकर्त्ता हे » अच्छे प्रकार जताने वाले आप 
(वार्य्यम्‌) स्वीकार योग्य धर्मयुक्त व्यवहार को करते (च) और (वेषि) व्याप्त होते हें, 
उन आपकी हम लोग याचना करते हैं॥५॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोर्फ । पूर्व मन्त्र से यहाँ (ईमहे ) पद की अनुवृत्ति 
आती है। जेसे अग्नि घर का पालक, मर ५ :2भज्ञ में पवित्रकर्ता, शरीर में चेतनता कराने वाला, 
सब विश्व का संग करता और व्याप्त वेसे ही मनुष्य होवें॥५॥ 


आप 
कि स राजे 


चतंत्वां 


कृधि रल॑ं पक बन हि रतलथधा असि। 
आन॑ पर पृत्विज सुशंसो यश्च दक्षते॥ ६॥ २ १॥ 
। सुक्रतो इति सु5क्रतो। त्वम्‌। हि। रल5धा:। असि। आ। न्‌:। कऋते। 


कृधि) कुरु (रत्नम) रमणीयं धनम्‌ (यजमानाय) परोपकारार्थ यज्ञ कुर्वते (सुक्रतो) 
: (त्वम) (हि) यतः (रलथा:) यो रत्नानि धनानि दधाति सः (असि) (आ) 


पक _ (ऋते) सत्यभाषणादिरूपे सड्गन्तव्ये व्यवहारे (शिशीहि) तीव्रोद्योगिन: कुरु (विश्वम) 
[) य ऋतूनहीति तम्‌ (सुशंस:) सुष्ठप्रशंस: (यः) (च) (दक्षते) वर्धते॥ ६॥ 


मा 5 


शिवा ॥,.6वफावधा) ४८ता८ ४5० (।07 0 49.) 


एफफ.वाज्रधा।भा9५५३७.॥ (08 0 49.) 
अष्टक-५ | अध्याय-२ | वर्ग-२१-२२ मण्डल-७। अनुवाक-१ | सूकत-१६. १०७ 


अन्वय:-हे सुक्रतो! यः सुशंसो दक्षते तं विश्वमृत्विजं नोअस्मांश्वर्ते त्वमा शिशीहि। हि 4 
रतलधा असि तस्माद्यजमानाय रत्न॑ं कृधि॥ ६॥ 5 > 

भावार्थ :-अस्मिन्‌ संसारे यो धनाढ्य: स्यात्स प्रीत्या निर्धनानुद्योगं कारयित्वा सततं जब, 
सत्क्रियायां वर्धन्ते तानू धन्‍्यवादेन धनादिदानेन च प्रोत्साहयेत्‌॥ ६॥ 


पदार्थ :-हे (सुक्रतो) उत्तम बुद्धि वा धर्मयुक्त कर्म करने वाले पुरुष! (यः :) 
सुन्दर प्रशंसायुक्त जन (दक्षते) वृद्धि को प्राप्त होता उस (विश्वम्‌) सब मा (90% २48 


काम करने वाले को (च) और (न:) हमको (ऋते) सत्यभाषणादि रूप संगत व्यवहार में 
(त्वमू) आप (आ, शिशीहि) तीव्र उद्योगी कीजिये (हि) जिस कारण 3 ;) धनों के 
धारणकर्त्ता (असि) हैं इस कारण (यजमानाय) परोपकरार्थ यज्ञ करते (रत्नम) रमणीय 


धन को प्रकट (कृधि) कीजिये॥ ६॥ बी 
भावार्थ :-इस संसार में जो पुरुष धनाढ्य हो वह हक, कराके निरन्तर पालन 
करे। जो सत्‌ श्रेष्ठ कर्मों में बढ़ते उन्नत होते हैं जा को धनादि पदार्थों के दान से 
उत्साहयुक्त करे॥ ६॥ 
पुनः स राजा कान्‌ 
फिर वह राजा किन का सत्कार करे, इस मन्त्र में कहते हैं॥ 

त्वे अग्ने स्वाहुत प्रिया: सन्तु (के 

यन्तारो ये मघवानो जनानामूर्वान्‌ ॥ ७॥ 

त्वे इति। अग्ने। सु5आहुत। प्रियास धे्ष [ 'सूर्रय:। यन्तारं:। ये। मुघ$वान:। जर्नानाम्‌। ऊर्वान्‌। 
दयय॑न्त। गोनाम्‌॥ ७॥ धे्षे 

पदार्थ :-(त्वे) त्वयि “३०४६ यप्रकाशक (स्वाहुत) सुष्ठु सत्कृत (प्रियास:) 
प्रीतिमन्त: (सन्तु) (सूरय:) से), (यन्तार:) ये यान्ति प्राप्नुवन्ति ते (ये) (मघवान:) 
बहुधनयुक्ता: (जनानाम्‌) म अर (ऊर्वानू) आच्छादकान्‌ पावकान्‌ (दयन्त) दयन्ते (गोनाम्‌) 
गवादिपशूनाम्‌॥ ७॥ 

अन्वय: सम 
सूरयस्त्वे प्रियास: 

भावार्थ: 


वद्वर्तमान्‌ राजन्‌ ! ये जनानां मध्ये गोनामूर्वान्‌ दयन्त यन्तारों मघवानः 
नित्य सत्कुर्या:॥७॥ 

गर:। हे मनुष्या! यथा राजा सर्वेषु दयां विधाय विदुष: सत्कृत्य 
था प्रजाजना राजहितैषिण: स्यु:॥७॥ 

(स्वाहुत) सुन्दर प्रकार सत्कार को प्राप्त (अग्ने) विद्या विनय के प्रकाशक अग्नि 
[! (ये) जो (जनानाम्‌) मनुष्यों के बीच (गोनाम्‌) गौ आदि पशुओं के (ऊर्वान्‌) 
कल दया करते वा सुरक्षित रखते और (यन्तार:ः) शुभ कर्मों को प्राप्त होने वाले 
प्रकार के धनों से युक्त (सूरय:) धर्मात्मा दिद्वान्‌ (त्वे) आप में (प्रियास:) प्रीति 


शिवा |,.6वफावधा) ४८१८ ४६० (06 0 49.) 


ए्ज्ज्धाफ 7 ५ए५०.॥] (।09 0 449.) 
१०८ हे ईभाष्यम्‌ 


करने वाले (सन्तु) हों उनका आप नित्य सत्कार कीजिये॥७॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्डार है। हे मनुष्यो! जैसे राजा सब छें) के 
विधान कर और विद्वानों का सत्कार करके अपने राज्य में धनाढ्यों को बसावे, वैसे प्रजाजन हज, 
के हितैषी होवें॥७॥ 


राज्ञा के पालनीया दण्डनीयाश्व सन्तीत्याह॥ ज 
राजा को किनका पालन वा किनको दण्ड देना चाहिये, इस विषय को अगले खा कि! ; 


हैं॥ 
येषामित्शा घृतहस्ता दुरोण आँ अपि प्राता निषीर्दति। थे 
तॉस्‍्त्रायस्व सहस्य दुहो निदो यच्छा नः शर्म ' हर वि अल ।८। 
येषाम्‌। इत्ठां। घृत5हस्ता। ढुरोणे। आ। अपि। प्राता। निउसीद॑बिं) तीस त्रायस्व। सहस्य। दुह:। 
निदः। यच्छ। न:। शर्म। दीर्घ5श्रुत॥ ८॥ 


पदार्थ :-(येषाम्‌) (इव्ठा) प्रशंसनीया वाक्‌ पके 
(आ) (अपि) (प्राता) व्यापिका (निषीदति) (तान्‌) ( 
द्रोग्थीन्‌ (निदः) निन्दकान्‌ (यच्छा) निगृह्लीहि। अत्र 
(शर्म) गृहम्‌ (दीर्घश्रुत्‌) यो दीर्घ काल॑ श्रुणोति॥ ८ 
अन्वय:-हे सहस्य ! येषां दुरोणे के प 
यच्छ ये दुहो निद: सन्ति तानप्यायच्छ।॥ ८॥ 
भावार्थ :-हे राजन्‌! ये सत्यवाचो वेहँवि 
आप्तनिन्दका: स्युस्तान्‌ भृशं दण्डय॥ न ॥ 


ह्मते यया सा (दुरोणे) गृहे 
) सहसा बलेन युक्त (दूहः) 
: इति दीर्घ:। (नः) अस्माकम्‌ 


पदार्थ :-हे (सहस्य) बल [! (येषाम्‌) जिन के (दुरोणे) घर में (घृतहस्ता) हाथ 
में घी लेने वाली के तुल्य ०१३३2 (छक्का) प्रशंसा योग्य वाणी (आ, निषीदति) अच्छे प्रकार 
निरन्तर स्थिर होती (तान्‌) ) रक्षा कीजिये (दीर्घश्रुत) दीर्घ काल तक सुनने वाले 
आप (नः) हमारे (शर्म) ) ग्रहण कीजिये जो (दृहः) द्रोही (निदः) निन्‍्दक हैं उनको 
(अपि) पा अच्छे का ॥८॥ 


! जो सत्यवाणी वाले, वेद ज्ञाता हों उनको नित्य सुख दीजिये और जो 
हैं, उनको शीघ्र दण्ड दीजिये॥८॥ 


पुनः स राजा कि कुर्यादित्याह॥ 
वह राजा क्‍या करे, इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं॥ 
कि च जिह्या वहिरासा विदृष्टर:। 


हे र॒यिं मधघव॑द्धयो न आ वह हव्यदांति च सूदय॥ ९॥ 


शिवा ॥,.6वफावधा) ४८ता८ ४६0० (09 0 49.) 


भावार्थ :- 


द्रोहादि 


एफफ.वाज्रभा।भा9५५७.॥ (]0 0 449.) 
अष्टक-५ | अध्याय- २ | वर्ग-२१-२२ मण्डल-७। अनुवाक- १ | सूकत-१६. १०३९ 


स;। मन्द्रयां। च। जिह्ययां। वहिि:। आसा। विदुः5तर:। अग्नें। रयिम्‌। मघव॑त्‌षभ्य:। नः। आ। 
ह॒व्यडदातिम्‌। चा सूदय॥९॥ 5 


पदार्थ :-(सः) (मन्द्रया) प्रशंसितया5 5नन्दप्रदया (च) (जिह्नया) 


(वह्निः) वोढा विद्यासुखप्रापक: (आसा) मुखेन (विदुष्टर:) अतिशयेन दिद्वान्‌ ( 
न्यायेन प्रकाशित राजन्‌ (रयिम्‌) धनम्‌ (मघवद्धय:) प्रशंसितधनेभ्य: (न:) अस्मर्भ्या। 


रयिमा वह हव्यदाति च सूदय॥९॥ 
भावार्थ :-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्लार:। यथाउंग्नि सर्वेभ्य: पृश् 


(च) और (हव्यदातिम) होम के वा ग्रहण व श के योगेग्र वस्तुओं के खण्डन को (सूदय) नष्ट 
कीजिये॥ ९॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचव है। जेसे अग्नि सब पृथिव्यादि तत्त्वों से हीरा 
आदि रत्नों को सब ओर से पका के , धनाढ्यों के सम्बन्ध से निर्धन को धनवान्‌ 
कराके सुख प्राप्त करे, सत्य मधुर ३ ज ही को शिक्षा करे, जिससे ये अयुक्त व्यवहार में 
धनहानि न करें॥९॥ 
मान्‌ प्रति कथ॑ं वर्तेत इत्याह॥ 


फिर वह राजा प्रय॑ जनों व 2 $ ति केसे वर्त्ते, इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं॥ 


ये राधांसि दद्गत्यश्व्या-मंधा कामेन श्रवंसो मह:। 
ताँ अंहस;/पिपेहि पर्तेभिष्टवं श॒तं पूर्भियविछ्ठय॥ १०॥ 
था हे स।, ह्त 


ये। पसि+ देता अएव्यां। म॒घा। कार्मेन। श्रव॑स:। मह:। तान्‌। अंहँस:। पिपृहि। पर्तृउभि:। 
त्वम्‌। है प्‌ःओभि:। यविष्ठय।॥ १०॥ 
) (राधांसि) धनानि (ददति) (अश्व्या) महत्सु भवानि (मघा) पूजनीयानि 
पर (श्रवसः) अन्नस्य (मह:) महतः (तान) (अंहस:) दुष्टाचारात्‌ (पिप्रहि) पालय 
(पर्व्नभि:) एपालके: (त्वम) (शतम्‌) असंख्यम्‌ (पूर्भि:) नगरीभि: (यविष्ठय) येउतिशयेन युवानस्तेषु 


०॥। 


शिवा ।,6वफावधा) ४८०ता८ ४६0० (।]0 0 49.) 


ए्ज्जधाफ मल ५ए५४.॥] (]][ 0 49.) 
११० 7 ऋ्वेदेभाष्यम्‌ 


अन्वय:-हे यविष्ठ्य राजन्‌! ये मह: श्रवसः कामेन शतं मघाऊश्व्या राधांसि सर्वेभ्यो पक 
तान्पर्तृभि: पूर्भिस्त्वमंहस: पिपृहि॥ १०॥ 5 
हक भः 


भावार्थ :-हे राजन्‌! ये धर्मात्मभ्य उद्योगिभ्य: श्रमं कारयित्वा धनाउन्नानि प्रयच्छन्ति ४8 
पालकैस्सह वर्त्तमानानधर्माचरणात्पृथग्‌ रक्षयत एते धर्मेणोद्योगेन पुष्कलं धनाऊन्न॑ प्राप्य जगद्धिताय सतत 


कुर्य्यु:॥ १०॥ कट 
पदार्थ :-हे (यविष्ठय) अतिशय कर जवानों में श्रेष्ठ राजन्‌! (ये) जो ् :) 
अन्न की (कामेन) कामना से (शतम्‌) सैकड़ों (मघा) स्वीकार करने योग्य ( [ लोगों में 


प्रकट होने वाले (राधांसि) धनों को सब को (ददति) देते हैं (तान्‌) 38 8 (पर्चृभि:) रक्षेक्त (पूर्भि:) 
नगरियों के साथ (त्वम) आप (अंहस:) दुष्टाचरण से (पिपृ्ि) रक्षा 

भावार्थ :-हे राजन्‌! जो धर्मात्मा उद्योगी जनों को 'ूसलज श्रम और अन्न देते हें, 
उन नगरी और पालकों के साथ वर्त्तमानों को अधर्माचरण से पृ धर्मपूर्वक उद्योग से 


पुष्कल धन और अन्न पाकर जगत्‌ के हितार्थ ६ कक दान करें॥२९॥ 
पुनर्मनुष्या: कि कुर्य्य कट 
फिर मनुष्य क्या करें, इस विषय को कहते है॥ 
देवो वो द्रविणोदा: पूर्णा ग्रे ७० 
उद्दां सिज्ञध्वमुप वा प्रणध्व॒मादिद्वों 
देव:। व॒:। द्रविण:5दा:। पूर्णाम्‌। 
आत्‌। इत्‌। व॒:। देव:। नशा श्शा 
पदार्थ :-(देव) विद्वान्‌ (व:) 
कामयते (आसिचम्‌) ते 


(आत्‌) अनन्तरम्‌ (इत्‌) एव (वः 


अन्वय:-हे मनुष्या! विशौद््र 


तमुत्सिद्जध्वं वाउ 5दिदुपपृणध्य 
* पनुष्यार्णी पूर्णा कामनां कुर्वन्ति तान्‌ सर्वे सुखयन्तु॥ ११॥ 
पदार्थ :-हे ! जॉँ (द्रविणोदा:) धनदाता (देव:) विद्वान्‌ (वः) तुमको (पूर्णाम) पूरी 
की कान्ति को (विवृष्टि) विशेष कर कामना करता है (वा) अथवा 


जो लक ) दिल्पेगुणधारी विद्वान्‌ (बः) तुमको (ओहते) वितर्कित करता उसको (उत्‌, सिद्नध्वम्‌) ही 
सींचो (वा आत्‌, इत्‌) इसके अनन्तर ही (उप, प्रणध्वम्‌) समीप में तृत्त करो॥११॥ 


पुनरध्यापका: अध्येतार: कि कुर्य्युरित्याह॥ 
फिर अध्यापक और अध्येता क्‍या करें, इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं॥ 


१५॥ 
[॥ उत्‌। वा। सिद्शध्व॑म्‌। उपै। वा। प्रणध्वम्‌। 


:) धनप्रदः (पूर्णम्‌) (विवष्टि) विशेषेण 
(वा) (सिद्नध्वम) (उप) (वा) (प्रणध्वम) पूरयत 
:) दिव्यगुण: (ओहते) वितर्कयति॥ ११॥ 

वः पूर्णामासिचं विवृष्टि वा यो देवो वो युष्मानोहतं 


शिवा ।,.6णफावधा) ४८ता८ ४50०0 (] 0 49.) 


एफज.थाज्रक्ाध79५५३.॥॥ (]2 0 449.) 


अष्टक-५ | अध्याय-२ | वर्ग-२१-२२ मण्डल-७। अनुवाक- १ | सूकत-१६ *३३ 
त॑ होतारमध्वरस्य प्रचेतसं वह्लिं देवा अंकृण्वत। 
द्धांति रल॑ विधते सुवीर्यमृम्निर्जनाय दाशुषे॥ १२९॥ २२॥ ० 
तम्‌। होतारम्‌। अध्वरस्य। प्रन्‍चेतसम्‌। वह्लिम्‌। देवा:। अकृण्वत। दर्धाति। रल॑म्‌। “बे 


सुउवीर्यम्‌। अग्नि:। जनाय। दाशुषें॥ १२॥ जहा 
पदार्थ :-(तम्‌) (होतारम्‌) विद्याया आदातारम्‌ (अध्वरस्य) अहिंसामयस्य का 
प्रकर्षण ज्ञापयितारम्‌ (वह्नलिम) वोढारम्‌ (देवा:) विद्वास: (अकृण्वत) ( [) 
रमणीयं धनम्‌ (विधते) विधान कुर्वते (सुवीर्यम्‌) सुष्ठु पराक्रमम्‌ ० ५) वर्त्तमान: 
(जनाय) परोपकारे प्रसिद्धाय (दाशुषे) दात्रे॥१२॥ 5 के 
अन्वय:-यो5ग्निरिव विधते दाशुषे जनाय सुवीर्य रत्नं दधाति <्ं 
प्रचेतसमकृण्वत त॑ सर्वे सुशिक्षयन्तु॥ १२॥ 
भावार्थ:-हे विद्वांसो! ये जितेन्द्रियास्तीत्रप्रज्ञा विद्याग्रहणाय प्रव 
विद्याधर्मधरान्‌कुरुतेति॥ १२॥ 
अन्नाग्निविद्दद्राजयजमानपुरोहितोपदेशकविद्याश् 
सड्जतिर्वेद्या॥ 


० अध्वरस्य होतारं वहि 


र्थनस्युस्तानहिंखान _प्राज्ञान्‌ 


पूर्वसूक्तार्थन सह 


पदार्थ :-जो (अग्निः) अग्नि के तुल्य रा तमात्‌ विद्वॉन्‌ (विधते) विधान करते हुए (दाशुषे) 
दाता (जनाय) जन के लिये (सुवीर्यम) सुन्दः षराक्रेम्न युक्त (रत्वम) रमणीय धन को (दधाति) 
धारण करता जिसको (देवा:) विद्वान्‌ लोग अहिंसारूप यज्ञ के कर्त्ता वा (होतारम) विद्या 
के ग्रहीता (वह्निम) कार्य्यों के परी प्रचेतमम) अच्छे प्रकार जताने वाले जन को (अकृण्वत) 
करें (तम) उसको सब सुशिक्षित कम्रवैं 

भावार्थ :-हे रो [८ 
उनको अहिंसाशील, धारक करो॥ १२॥ 

इस सूकत में अग्नि; राजा, यजमान, पुरोहित, उपदेशक और विद्यार्थी के कृत्य का 


वर्णन करने से हल सूकत्र के अर्थ की इससे पूर्व सूक्‍त के अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिये। 
(कं सॉलहवों बाईसवां 
हे रे सोलहवां सूक्‍त और बाईसवां वर्ग समाप्त हुआ॥ 


नस 


शिवा ।,.6वफावधा) ४८ता८ ४5० (2 0 49.) 


वाले, विद्या ग्रहण के अर्थ प्रवृत्त विद्यार्थी हों 


एएफफ.वाज्रधाभा9५५३७.॥ (]3 0449.) 


अथ सप्तर्चस्य सप्तदशस्य सूक्‍्तस्य वसिष्ठ ऋषि:। अमिनिर्देवता। १, ३, ४, ६, ७ 
आर्च्युण्णिक्‌ छन्‍्द:। ऋषभ: स्वर:। २ साम्नी त्रिष्ठप्‌ छन्द:। धैवत: स्वर:। ५ साम्नी- रे 
पर्दक्तिएछन्द:। पञ्ञम: स्वर:। 5 
अध विद्यार्थिन: किंवत्कीदृशा भवेयरित्याह॥ 
अब विद्यार्थी किसके तुल्य कैसे हों, इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं॥ (2 

अग्ने भव॑ सुषमिधा समिद्ध उत बर्हिरुविया वि स्तृणीताम्‌॥ १॥ 592 

अग्नें। भव। सुडईसमिधां। समू5ईड्ध:। उत। बर्हि:। उर्विया। वि। स्तृणीताम्‌॥ 

पदार्थ :-(अग्ने) अग्निरिव विद्वन्‌! (भव) का) गत यु शो कक 
(समिद्ध:) प्रदीतः (उत) अपि (ब्हि:) प्रवृद्धमुदकम्‌। यु ] १.१२ (उर्विया) 


पृथिव्या सह (वि) (स्तृणीताम) तनोतु॥ १॥ “0 
अन्वय:-हे अग्ने! यथा सुषमिधा समिद्धो5ग्निर्भवति तथा भरे ये बर्हिषि स्तृणाति 
तथाविधो भवानू वि स्तृणीताम्‌॥ १॥ 

भावार्थ :-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्डार:। यथेन्धनैरग्नि: दौप्यते, त्र्धोदकेन भूमिमाच्छदयति तथेव 
ब्रह्मचर्यसुशीलतापुरुषार्थविद्यार्थिन: सुप्रकाशिता भूत्वा जिज्ञास्‌ जो वा विस्तारयन्ति॥ १॥ 
पदार्थ :-हे (अग्ने) अग्नि के तुल्य ल् बे (भ (सुषमिधा) समिधा के तुल्य 
है, वेसे (भव) हूजिये (उत) और जैसे 
विस्तार करता हे, वेसे प्रकार होकर आप 


अग्नि (उर्विया) पृथिवी के साथ (बर्हि:) बढ़े 

(वि, स्तृणीताम्‌) विस्तार कीजिये॥ १॥ 
भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचव कप लड़े 

से पृथिवी को आच्छादित करता 9 वेज३ ३ ही ब्रह्मचर्य्य, सुशीलता और पुरुषार्थ से विद्यार्थी जन 

सुप्रकाशित होकर जिज्ञासुओं के हर्दयों में ७, 

धर द्रार्थिम: परस्परं कथ॑ वर्त्तेरन्नित्याह॥ 

प्पर कैसे वर्तें, इस विषय को अगले मन्त्र में कहते है॥ 

मुत देवाँ उश॒त आ वहिह॥ २॥ 

० वि श्रय॒न्ताम। उता देवान्‌। उश॒त:। आ। वह। डृह॥ २॥ 


जब औन्ल 


(द्वार) द्वाराणि (उशती:) कामयमाना: (वि) (श्रयन्ताम) सेवन्ताम्‌ 


(उत) ' ($ भावान्‌ (उशतः:) कामयमानान्‌ पतीन्‌ (आ) (वह) (इह) 
अस्मिन्‌॥ 
विद्यार्थिन्‌! यथा द्वार उशतीर्हद्या: पत्नीर्विद्रांस उत वोशतो देवानू स्त्रियो वि श्रयन्तां 


बस ग्निर्हि सर्व वहत्युत वा दिव्यान्‌ गुणान्‌ प्रापयति तथैव त्वमावह॥ २॥ 
:-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्डार:। ये विद्यार्थिनो विद्याकामनाय आप्तानध्यापकान्‌ सेवन्ते 


शिवा ।,.6वफावधा) ४९८ता८ ४६० (।3 0 49.) 


एफज.ाज्रक्ा479५५9३.॥ (]]4 0 449.) 


अष्टक-५ | अध्याय-२ | वर्ग-२३ मण्डल-७। अनुवाक-१ | सूक्‍कत-१७_ ११३ 
यानुत्तमान्‌ विद्यार्थिनो5 ध्यापका इच्छन्ति ते परस्परं कामयमाना विद्यामुन्नेतुं शक्नुवन्ति॥ २॥ 
पदार्थ :-हे विद्यार्थी! जैसे (द्वार:) द्वार (उशतीः) कामना वाली हृदय को प्यारी लव) 


विद्वान्‌ (उत) और (उशतः) कामना करते हुए (देवान्‌) उत्तम गुण-कर्म-स्वभावयुक्त जम 
को स्त्रियाँ (वि, श्रयन्ताम) विशेष कर सेवन करें वा जैसे अग्नि (इह) इस जगत्‌ में सब को 
होता (उत) और दिव्य गुणों को प्राप्त कराता है, वेसे ही आप (आ, वह) फय करिये॥ £॥ 


भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्लार है। जो विद्यार्थी विद्या आप्त 
अध्यापकों का सेवन करते, जिन उत्तम विद्यार्थियों को अध्यापक चाहते, वे करते हुए 
विद्या की उन्नति कर सकते हैं॥ २॥ 

पुनस्तमेव विषयमाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहते है 2 

अरे वीहि ह॒विषा यक्षि देवान्स्व॑ध्व॒रा कुणुहि का 

अन्नें। वीहि। हविषा। यक्षि। देवान्‌। सुउअध्व॒रा। रे ल गातडवेदे:॥ ३॥ 

पदार्थ :-(अग्ने) वह्विरिव तीव्रप्रज्ञ (वीहि) व्याप्लुहि ) पुरुषार्थन (यक्षि) यज 


सड्च्छस्व (देवान) विदुषो5ध्यापकान्‌ (स्वध्वरा) 5हिंसामयो व्यवहारों येषां तानू 
(कृणुहि) (जातवेद:) जातविद्य॥ ३॥ 

अन्वय:-हे जातवेदो5ग्ने विद्यार्थिस्त्वं 
कृणुहि॥ ३॥ 

भावार्थ :-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्डार 6 विद्यार्थिक यथा विद्युदध्वानं सद्यो व्याप्नोति तथा पुरुषार्थेन 
शीघ्र विद्या: प्राप्नुवन्त्वध्यापकाश्च ताँस्‍तूर्ण ब्िदुष कुीतु॥ २॥ 

पदार्थ :-हे (जातवेद:) वि गरष्को जाए प्राप्त (अग्ने) अग्नि के तुल्य तीब्रबुद्धि वाले विद्यार्थिन्‌ ! तू 
विद्युत्‌ के तुल्य (हविषा) ग्रहण / 9) से विद्याओं को (वीहि) प्राप्त हो (देवान) विद्वान्‌ 
अध्यापकों का (यक्षि) सड़ कुस्ओ सुन्दर अहिंसारूप व्यवहार वाले कामों को (कृणुहि) 
कर॥ ३॥ 

भावार्थ ड इस 
होते, वैसे पुरुषार्थ 


मालड्लार है। विद्यार्थिजन जैसे विद्युत्‌ मार्ग को शीघ्र व्याप्त 
विद्याओं को प्राप्त हों और अध्यापक पुरुष उनको शीघ्र विद्वान्‌ करें॥ ३॥ 
के5ध्यापका: वरा: सन्तीत्याह॥ 


ध्यापक श्रेष्ठ हैं, इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं॥ 
उक जातवेदा यक्षद्‌ देवाँ अप्रृतान्‌ पिप्रय॑च्च॥ ४॥ 
हि अध्वेरा। करति। जात5वेंदा:। यक्षत्‌। देवान्‌। अप्रतान। पिप्रयंत्‌। च॥ ४॥ 


पदार्थ :- (स्वध्वरा) सुष्ट्वहिंसस्वभावयुक्तान्‌ (करति) कुर्यात्‌ (जातवेदा:) प्रसिद्धविद्य: 
सेड्च्छेत्‌ (देवान) विदुष: (अप्रतान) स्वस्वरूपेण मृत्युरहितान्‌ (पिप्रयत्‌) प्रीणीयात्‌ 


शिवा ।,.6वफावधा) ५४८ता८ ४६0०0 (]4 0 49.) 


एव लत ५ए५४.॥] (]]5 0 49.) 
१्श्ड 7 ऋ्ेदेभाष्यम्‌ 


(च)॥४॥ 
अन्वय:-यो जातवेदा: अध्यापको विद्यार्थिनो देवान्‌ स्वध्वरा करत्यमृतान्‌ यक्षदेतान्‌ हा 
विद्यार्थिभि: सेवनीयो5स्ति॥ ४॥ 


भावार्थ :-येषामध्यापकानां विद्यार्थिन: सद्यो विद्वांस: सुशीला धार्मिका जायन्ते त एवाड 
प्रशंसनीया: सन्ति॥४॥ 
पदार्थ :-जो (जातवेदा:) विद्या में प्रसिद्ध अध्यापक विद्यार्थियों को प् रे और 


के 


(स्वध्वरा) अच्छे प्रकार अहिंसा स्वभाव वाले (करति) करे (अम्ृतान) अपने मृत्यु रहितों 
को (यक्षत्‌) संगत करे (च) और इनको (पिप्रयत्‌) तृप्त करे, वह कक वने योग्म्रे है।।४॥ 
भावार्थ :-जिन अध्यापकों के विद्यार्थी शीघ्र विद्वन्‌ू, सुशील, !, वे ही अध्यापक 


प्रशंसनीय होते हैं॥४॥ 


वंस्व॒ विश्वा वार्याणि प्रचेत: सत्या 

वंस्व। विश्वा। वार्याणि। प्रचेत इति। प्रउचत:। स सु कि... मम । नः। अद्या। ५॥ 

पदार्थ :-(वंस्व) संभज (विश्वा) सर्वाणि ( / र्याणि) -# प्रज्ञानानि (प्रचेत:) प्रकर्षेण 
प्रज्ञया युक्त (सत्या:) सत्सु साध्व्य: (भवन्तु) ( ३३५४ शषः)/ इच्छा (नः) अस्माकम्‌ (अद्य) अस्मिन्‌ 
अहनि॥५॥ 

अन्वय:-हे प्रचेतस्त्वं विश्वा वार्याणि प्रोंउद्याउ 5शिष: सत्या भवन्तु॥५॥ 

भावार्थ :-हे अध्यापक! त्वं लि सो शााप्ट्यापय सुशिक्षां कुरु येन वयं सत्यकामा 


भवेम॥ ५॥ 


पदार्थ :-हे (प्रचेत:) ले पुरुष! आप (विश्वा) सब (वार्याणि) ग्रहण करने 
योग्य विद्वानों का (वंस्व (अद्य) आज (नः) हमारी (आशिषः) इच्छा 
(सत्या:) सत्य (भवन्तु) 

भावार्थ नह विवेक से सत्य शास्त्रों को पढ़ाइये और सुशिक्षा करिये जिससे 
हम लोग सत्य हों॥५॥ 


पर्नर्विद्यार्थिन: कमिव कं सेवेरसन्नित्याह।॥। 


के तुल्य किसका सेवन करें, इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं॥ 
बे न हव्यवाहं देवासों अग्न ऊर्ज आ नर्पातम॥ ६॥ 
इति। ते। दुधिरे। ह॒व्य5वाहम्‌। देवा्स:। अग्ने। ऊर्ज:। आ। नरपातम॥ ६॥ 
-(त्वाम) (3) (ते) (दथिरे) दधतु (हव्यवाहम्‌) यो हव्यानि हुतानि द्र॒व्याणि वहति 
को (देवास:) दिव्यस्वभावा विद्यार्थि:: (अग्ने) सकलविद्यया प्रकाशित (ऊर्ज:) 


शिवा ।,.6वफावधा) ४८ता८ ४5० (5 0 449.) 


एएफज.थाज्रक्ा49५५98.॥ (।6 ० 449.) 
अष्टक-५ | अध्याय- २ । वर्ग-२३ मण्डल-७। अनुवाक-१ | सक्त-१७. ११९५ 


पराक्रमयुक्ता: (आ) (नपातम्‌) न विद्यते पातो यस्य तम्‌॥६॥ 
अन्वय:-हे अग्ने! त ऊर्जो देवासो नपातं हव्यवाहमिव त्वामु आ दधिरे॥६॥ 0 रे 
भावार्थ :-यथा5ग्निविद्या जना ऋत्विजो5ग्नि परिचरन्ति तथेव विद्यार्थिनो5 ध्यापकं सेवेरन्‌॥ ब्पो 
पदार्थ :-हे (अग्ने) समस्त विद्या से प्रकाशित (ते) आपके (ऊर्जः) पराक्रम युक्त ( 
उत्तम स्वभाव वाले विद्यार्थी जज (नपातम्‌) जिसका गिरना नहीं विद्यमान उस (हब की हुए 
पदार्थों को पहुँचाने वाले अग्नि के समान (त्वाम्‌) (उ) तुझे ही (आ, हसन धारण 
करें॥६॥ 
भावार्थ :-जेसे अग्निविद्या जानने वाले ऋत्विज्‌ अग्नि की सेवा कड़े है "जैसे ही /विद्यार्थी जन 
अध्यापक की सेवा करें॥६॥ 


पुनस्ते परस्परं कि कि प्रदद्युरित्याह॥ अीकष 
फिर वे परस्पर कया क्‍या देवें, इस विषय को आल हैं॥ 
ते तें देवाय दाशतः स्याम महो नो रत्ना वि है थी७व२३॥ १॥ 
ते। ते। देवाय। दाशत:। स्थाम। मह:। न॒:। रत्नां। वि। जर5 ७॥ 


पदार्थ :-(ते) (ते) तुभ्यम्‌ (देवाय) विदुषेड . दातार: (स्थाम) (महः) 


महान्ति (न:) अस्मभ्यम्‌ (रत्ना) विद्य 2) (दध:) विदधाति (इयान:) 
प्राप्नुवन्‌॥ ७॥ 

अन्वय:-हे अध्यापक! यो भवान्‌ न रत्ना वि दथधस्तस्मै ते देवाय ते यं दाशतः 
स्याम॥७॥ 

भावार्थ :-यथा< ध्यापका: था विद्यार्थनी वाडमन:शरीरधनैरध्यापकान्‌ 
प्रीणीयुरिति॥७॥ 

अत्राध्यापकविद्यार्थिकृत्य ट पूर्वसूक्तार्थन सह सद्ज्तिर्वेद्या॥ 


पञ्ञमे5प्टके ट्वितीयाध्याये त्रयोविशो वर्गश्न समाप्त :॥ 
(नः) हमारे लिये (इयान:) प्राप्त होते हुए (मह:) बड़े-बड़े 
करते हो (ते) उन (देवाय) विद्वान्‌ अध्यापक आप के लिये (ते) 
स्थाम) हों॥७॥ 


इत्यृग्वेदे सप्तममण्डले प्रथमो5 
पदार्थ :-हे अ 


बेट्‌ के सप्तममण्डल में पहिला अनुवाक और सत्रहवां सूकत तथा पांचवें अष्टक के द्वितीयाध्याय 
में तेईसवां वर्ग पूरा हुआ॥ 


शिवा ॥,.6वफावधा) ५४८ता८ ४६0०0 (6 0 49.) 


एएफफ.वाज्रधाभा9५५३७.॥ ((]7 0 449.) 


अथ पशञ्ञविश्त्यूचस्या5ष्टादशतमस्य सूक्‍तस्य वसिष्ठ ऋषि:। १-२१ इन्द्र। २२-२५ 
सुदास: पैजवनस्थ दानस्तुतिर्देवता। १, १७, २१ पड़क्ति:। २, ४, १२, २२ भुरिक्त लि 
पड॒क्ति:। ८, १३, १४ स्वराट्पड्क्तिएछन्द:। पञ्ञम: स्वर:। ३, ७ विराट त्रिष्टप॥ ५, न 
९, ११, १६, १९, २० निचृत्तिष्टपु॥ ६, १०, १५, १८, २३, २४, २५ त्रिष्ट॒प्‌ 
छन्द:। धैवत: स्वर:॥ (2 
अध राजा कीदुगो वरे भवतीत्याह॥ 


अब पच्चीस ऋचा वाले अठारहवें सूकत का प्रारम्भ है, उसके प्रथम मन्त्र में हे 


होता है, इस विषय को कहते हैं॥ 
त्वे ह यत्पितरश्रिन्न इन्द्र विश्वां वामा जरितारों अस॑न्वन्‌। 


त्वे गाव: सुदुधास्त्वे ह्श्चास्त्व॑ बसु देवय॒ते वनिष्ठ:॥ १॥ भीक्षट का 
त्वे इति। ह। यत। पितर:। चित्‌। न॒ः। इन्द्र। विश्वां। वामा। ६७ न्‍्वन्‌। त्वे इति। गाव॑:। 
सुउदुर्घा:। त्वे इति। हि। अश्वा:। त्वम्‌। वसु। 75.५ वर्निष्ठ:॥ १ 

पदार्थ :-(त्वे) त्वयि (ह) खलु (यत्‌) ये (पितरः २/इव पालयितार: (चित) अपि 
(नः) अस्माकम्‌ (इन्द्र) (विश्वा) सर्वाणि (वामा) :) स्तावक: (असन्वन्‌) याचन्ते 
(त्वे) त्वयि (गाव:) धेनव: (सुदुघा:) सुष्ठु कामप्रपृस्कि| ध्किण्‌ त्वयि (हि) (अश्वा:) महान्तस्तुरज्जा: 
(त्वम) (वसु) द्र॒व्यम्‌ (देवयते) कामयमानाय (वनिष्ठ:) अतिशयेन वनिता सम्भाजक:॥ १॥ 

अन्वयः:-हे इन्द्र राजँस्‍्त्वे सति सच्ये हूं रो विश्वा वामा असन्वँस्त्वे ह सुदुघा 
गावोअसन्वँस्त्वे हमश्वा असन्वन्‌ यस्त्वं देवयते का कि पने,त्रेंसु ददासि स त्व॑ सर्वे: सेवनीय:॥१॥ 

भावार्थ :-अत्र वाचकलुप्तोपमालझ्रः यदि राजा सूर्यवद्दिद्यान्यायप्रकाशको भवेत्तर्हि सर्व राष्ट्र 
कामेनालंकृतं भूत्वा राजानमलंकामं हल 


भवेयु:॥ १॥ (्‌ 

पदार्थ :-हे (इन्द्र) रह बे); के होते (यत्‌) जो (नः) हमारे (पितर:) ऋतुओं के 
समान पालना करने वाले 203 (जरितार:) स्तुतिकर्ता जन (विश्वा) समस्त (वामा) प्रशंसा 
करने योग्य पदार्थों की (असन्द ५ थाचना करते हैं (त्वे, ह) आपके होते (सुदुघा:) सुन्दर काम पूरने 
वाली (गाव:) गौएँ हें छेत्तको भोंगते हैं (त्वे, हि) आप ही के होते (अश्वा:) जो बड़े-बड़े घोड़े हैं 
उनको मांगते हें ) कामना करने वाले के लिये (वनिष्ठ:) अतीव पदार्थों को अलग 
रा वाले सु) धन देते हैं सो (त्वम) आप सब को सेवा करने योग्य हैं॥ १॥ 

*स मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्डार है। यदि राजा सूर्य के समान विद्या और न्याय 
का तो सम्पूर्ण राज्य कामना से अलड्कृत होकर राजा को पूर्ण कामना वाला करे तथा 
हब न धर्म का आचरण करें और अधार्मिक जन भी पापाचरण को छोड़ धर्मात्मा होवें॥ १॥ 

पुनः स राजा कीदृश: स्थादित्याह॥ 


शिवा ।,.6वफावधा) ५४८ता८ ४5० (]]7 0 49.) 
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फिर वह राजा कैसा हो, इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं॥ 
राजेंव हि जनिभि: क्षेष्येवाव द्युभिरभि विदुष्क॒वि: सन्‌। 5 रे 
पिशा गिरों मघवन्‌ गोभिस्श्रैस्वायत: शिशीहि राये अस्मान्‌॥ २॥ न 
राजां5इव। हि। जनि5भि:। क्षेषिं। एव। अब द्युउभि:। अभि। विदु:। क॒वि:। सन्‌।.पिए 
मघ5वन। गोभि:। अश्वै:। त्वा5यत:। शिशीहि। राये। अस्मान्‌॥ २॥ 
पदार्थ :-(राजेव) यथा राजा तथा (हि) (जनिभि:) प्रादुर्भूताभि: आर व : 
(एवं) (अव) (चद्युभि:) दिनेः (अभि) (विदुः) विद्वान्‌ (कवि:) हक ः 
ज्त्वां 


[) (पिशा) 


रूपेण (गिर:) वाच: (मघवन्‌) (गोभि:) धेनुभि: (अश्वैः) तुर्भै: (त्वॉयतर 
(शिशीहि) तीक्ष्णप्रज्ञान्‌ (कुरु) (राये) धनाय (अस्मान्‌)॥ २॥ 

अन्वय:-हे मघवन्‌ विद्वन्‌! यस्त्वं जनिभी राजेव 87 ये लीवर विदु: कवि: 
सन्‌ पिशा गिर: शिशीहि द्युभिद्वभ्यव क्षेषि तमेव वयं सतत प्रो 

भावार्थ :-अत्रोपमालड्डार: । यथा सूर्य: सर्वे: प्रो राजा प्रकाशमानो भवेद्यो नृपः 
सत्यं कामयमानानस्मान्‌ प्रीणाति सोडपि सदा प्रसन्न: स्यात्‌॥ २॥ 

पदार्थ :-हे (मघवन्‌) ऐश्वर्य्यवान्‌ विद्वान्‌! जो 
जैसे राजा जेसे (गोभि:) धेनु और जा ) घोड़ों 
करते हुए (अस्मान्‌) हम लोगों को (शिशीहि) 
कविताई करने में चतुर (सन्‌) होते हुए ( 
दिनों से (हि) ही (अभि, अव, क्षेषि) 
लोग निरन्तर उत्साहित करें॥ २ न | 

भावार्थ :-इस मन्त्र में उप 
जो राजा प्रकाशमान हो और जो ५ 
प्रसन्न हो॥२॥ 


) उत्पन्न हुई प्रजाओं से (राजेव) 
के लिये (त्वायत:) तुम्हारी कामना 
करो। जो (विदुः) विद्वान्‌ (कवि:) 
(गिर:) वाणियों को तीक्ष्ण करो (ब्युभि:) 
निवास करते हो (एवं) उन्हीं आपको हम 


। जैसे सूर्य सब पदार्थों के साथ प्रकाशित होता है, वैसे 
के चाहने वालों को प्रसन्न करता है, वह भी सदा 


४६५ स राजा कीदृशो भवेदित्याह॥ 
४ वह हो, इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं॥ 


ड्मा उ ्पख अत्र मन्द्रा गिरों देवयन्तीरुप स्थु:। 

अर्वाचची तै पछेयां राय एतु स्थाम ते सुमताविन्द्र शर्मन्‌॥ ३॥ 

इति। त्वा। पस्पृधानास॑:। अत्र। मन्द्रा। गिर:। देव5यन्ती:। उप स्थु:। अर्वाची। ते। 
थाम ते। सु5म॒तौ। इन्द्र। शर्मन॥ ३॥ 


तक थे :-(इमा:) प्रजा: (उ) (त्वा) त्वाम्‌ (पस्पृधानास:) स्पर्थमाना: (अन्न) (मन्द्रा:) 
(गिरः) वाच: (देवयन्ती:) देवान्‌ विदुष: कामयमाना: (उप) (स्थु:) उपतिष्ठन्तु 
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(सुमतौ) (इन्द्र) परमैश्वर्ययुक्त राजन्‌ (शर्मन्‌) गृहे॥३॥ 5 

अन्वय:-हे इन्द्र ! यं त्वा पस्पृधानस इमा देवयन्ती: मन्द्रा गिर उप स्थुस्तेडर्वाची पथ्या हब 
तस्य तेऊत्र सुमतौ शर्मन्नु वयं सम्मता: स्याम॥३॥ 

भावार्थ:-हे राजन्‌! यदि भवान्‌ सर्वविद्यायुक्तसुशिक्षिता मधुरा श्लक्ष्णा: सत्या: ९०७७ 
तव नीति: सर्वेषां पथ्या स्यात्‌ सर्वा: प्रजा अनुरक्ता भवेयु:॥३॥ है! 

पदार्थ :-हे (इन्द्र) परमैश्वर्ययुक्त राजन्‌! जिस (त्वा) आपको (पस्पृ अवास> र्धा करते 
अर्थात्‌ अति चाहना से चाहते हुए (इमा:) यह प्रजाजन और (देवयन्ती:) विंद्िएतों की कोपना करती 
हुई (मन्द्राट) आनन्द देने वाली (गिरः) वाणियां (उप, स्थ॒ुः) 4त है पर 
(अर्वाची) नवीन (पथ्या) मार्ग में उत्तम नीति (रायः) धनों को (एतु) जा (ते) आपके (अत्न) 
इस (सुमतौ) श्रेष्ठमति और (शर्मन्‌) घर में (3) भी हम लोग टी ( 

भावार्थ :-हे राजन्‌! यदि आप सर्वविद्या युक्त, सुश् 
धारण करो तो तुम्हारी नीति सब को पथ्य हो, सब प्रजाजन ४ ण्ग्ये 

राजा सर्वसम्मत्या राजशाससज यु 


(अर्वाची) नवीना (ते) तव (पथ्या) पथिषु साध्या (रायः) धनानि (एतु) प्राप्नोतु (स्थाम) हे 


छत होवें।। ३॥ 


त्वामिन्मे गोप॑ति विश्व आहा न 
धेनुम्‌। ना त्वा। सूयव॑से। दुधृक्षन। 
विश्व;। आह। आ। नः। इन्द्र पे 
पदार्थ :-(धेनुम्‌) दुग्धदात्री 


इव (त्वा) त्वाम्‌ (सूयवसे) शोभने भक्षणीये घासे। 
अत्रान्येषामपीत्याद्यचो दीर्घ: श (दुल्ुक्षन) प्रपूरयन्‌ (उप) (ब्रह्माणि) महान्त्यन्नानि धनानि वा 
(ससृजे) सृजति (वसिष्ठ:) : (त्वाम) (इत) (में) मम (गोपतिम) गवां पालकम्‌ 
(विश्व:) सर्वो जन: (आह) ) (नः) अस्माकम्‌ (इन्द्र:) परमैश्वर्ययुक्तो राजा (सुमतिम्‌) 
शोभनां हम (गन्तु) (अच्छ) सम्यक्‌॥४॥ 

(यो वसिष्ठ: सूयवसे धेनुं न त्वा दुदुक्षन्‌ ब्रह्माण्युप ससृजे मे गोपति त्वां विश्वो 
भवानच्छा गन्तु॥४॥ 


| कुर्याम॥४॥ 
अब थ:-हे राजन्‌! जो (वसिष्ठ:) अतीव धन (सूयवसे) सुन्दर भक्षण करने योग्य घास के 
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बहुत अन्न वा धनों को (उप, ससृजे) सिद्ध करता है (मे) मेरी (गोपतिम्‌) इन्द्रियों की वह 
वाले (त्वाम) तुम्हें (विश्व:) सब जन जो (आह) कहे (इत्‌) उसी (नः) हमारी (सुमतिम) (सुन्दर 
को (इन्द्र:) परमैश्वर्ययुक्त राजा आप (अच्छ, आ, गन्तु) अच्छे प्रकार प्राप्त हूजिये।।४॥ 


भावार्थ :-इस मन्त्र में उपमालड्लार है। यदि आप हम लोगों को विद्वानों की स्फेमे 


वर्त्तकर राज्यशासन करें वा जो कोई प्रजा जन स्वकीय सुख दुःख प्रकाश करने वाले ७238 
उस सब को सुन कर यथावत्‌ समाधान दें तो आप को सब हम लोग गौ दूध ८ श्वर्य 


से उन्नत करें॥४॥ 


पुना राजा किंवत्‌ कि कुर्यादित्याह॥ रस हे 
फिर राजा किसके तुल्य क्या करें, इस विषय को अगले मन्त्र | 
अर्णासि चित्पप्रथाना सुदास इन्द्रों गाधान्यक्णोत्‌ सुपारा 
[| ८6 


५ गए 
नं शिम्युमुचथस्थ॒ नव्य: शापं सिश्यूनामकृणोदशर ४॥ 


अर्णोसि। चित। पप्रथाना। सु5दासें। इन्द्र:। गाधानिं। अबू प5पारा। शर्धन्तम। शिम्युम। 


पदार्थ :-(अर्णांसि) उदकानि (चित) इव (पहन (सुदासे) सुष्ठु दातव्ये 
व्यवहारे (इन्द्र:) सूर्यो विद्युद्वा (गाधानि) परिमि हि-एअकूणोत करोति (सुपारा) सुखेन पार गन्तुं 
योग्यानि (शर्धन्तम्‌) बल॑ कुर्वन्तम्‌ (शिम्युम्‌) १७ मि कर्म कामयमानमू। शिमीति कर्मनाम। 
(निघं०२.१) (उचथस्य) वकक्‍तुं योग्यस्य ( व भव: (शापम्‌) शप्न्त्याक्रुश्यन्ति येन तम्‌ 
(सिश्वूनाम्‌) नदीनाम्‌ (अकृणोत्‌) करोति ( हर) शंसिता निरुदका:॥ ५॥ 

अन्वय:-हे राजन! पर श्वित्‌्‌ पप्रथाना अर्गांसि गाधानि सुपारा$कृणोत्‌ 
सिन्धूनामशस्तीरकृणोत्‌ तथोचथस्य शर्ध्रन्तं-शिश्युं प्रति शापं कुर्या:॥५॥ 


0 सूर्यो विद्युद्वा समुद्रस्थान्यपि जलानि सुखेन पारं गन्तुं 
ख्ज् 


शिवा ।,.6वफावधा) ४८०ता८ ५४5० (।20 0 49.) 


एव ल ५ए५०.॥ (|2] ०0 49.) 
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योग्यानि करोति तथैव व्यवहारान्‌ परिमितान्‌ सुगमान्‌ कृत्वा दुष्टनाशनं श्रेष्ठसम्मानं विधाय दुष्टनाम 
क्रिया निन्दितास्त्व॑ सदा कुर्या:॥५॥ 


पदार्थ :-हे राजन्‌! (नव्य:) नवीनों में प्रसिद्ध आप (इन्द्र:) सूर्य वा बिजुली (चित्‌) 
(सुदासे) सुन्दर देने योग्य व्यवहार में (पप्रथाना) विस्तीर्ण (अर्णांसि) जल जो (गाधानि) 333 


उनको (सुपारा) सुन्दरता से पार जाने योग्य (अकृणोत्‌) करते हैं (सिद्धूनाम्‌) नदियों ) 
अप्रशंसित जलरहित (अकृणोत्‌) करते हैं, वेसे (उचथस्य) कहने योग्य कर सती हुए 
(शिम्युम्‌) अपने को कर्म की कामना करने वाले [के] प्रति (शापम) शाप अ दण्ड देते 
हैं, ऐसे काम को करें॥५॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्डार है।' हे राजा! बिजुली समुद्रस्थ 


जलों को सुख से पार जाने योग्य करता है, वैसे ही व्यवहारों को युत और सुगम कर 
दुष्टों का नाश और श्रेष्टों का सम्मान कर दुष्टों की अधर्म क्रियाओं सदा करें॥५॥ 


पुरोब्ठा इत्तर्वशो यक्षुरासीद्राये मत्स्यासो 
श्रष्टि चक्र॒र्भगवों दृह्ववश्ष॒ सखा सखाय (लक तषः 
पुरोढ्ा:। इत। तुर्वश:। यक्षु:। आसीत। हि । सत्स्यार्ख:। नि5शिता:। अपिडइव। श्रुष्टिम। चक्र: 


पदार्थ :-(पुरोव्ठा:) पुरःसर: (इत्‌ | रे (तु 


अस्ति (राये) धनाय (मत्स्यास:) के के मे प्या इव (निशिता:) नितरां तीक्ष्णणतिस्वभावा 
भ्गव:) परिपक्वज्ञाना: (द््नव:) दुष्टानां निन्दका: (च) 


(अपीव) (श्रष्टिम) शीघ्रम्‌ (चक्रः) 2 


के, में उपमा दिया हुआ है। 


शिवा ।,.6वफावधा) ५४८ता८ ४5४० (2] 0० 49.) 


एफफ.वाज्रधा।भा94५५३७.॥ ((22 0 449.) 
अष्टक-५ | अध्याय-२ | वर्ग-२४-२८ मण्डल-७9। अनुवाक-२। सूक्‍त-१८ १२१ 


अन्वय:-हे राजन! राये यस्तुर्वश: पुरोव्ठा यक्षुरिदासीद्‌ ये मत्स्यासश्वाउपीव निशिता भृम्तन्नो 
श्रुष्टिं चक्र॒र्य: सखा विषूचो: सखायमतरत्‌ तानित्त्वं सदा सत्कुर्या:॥६॥ 

भावार्थ :-अत्रोपमालड्डार:। हे राजन्‌! सर्वेषु शुभकर्मस्वग्रसंराधनोन्नतिकारका पहा्लया के 
गम्भीराशय स्था: शीघ्र कर्त्तार: परस्परस्मिन्‌ सुहृद: स्युस्तानतीवप्रज्ञान्‌ सत्कृत्य राज्यकार्येषु 

पदार्थ :-हे राजन्‌! (राये) धन के लिये (तुर्वशः) शीघ्र वश करने न शत ( (५७८ 
(यक्षु:) दूसरों से मिलने वाला (इत्‌) ही (आसीत्‌) है वा (च) और जो ( | में स्थिर 
मछलियों के समान (अपीव) अतीव (निशिता:) निरन्तर 2 /) 
वाले (दुह्मवः) दुष्टों की निन्‍्दा करने वाले (च) भी (श्रष्टिम) शीघ्रता (चक्र: हैं जो (सखा) 
मित्र (विषूचो:) विद्या और धर्म का सुन्दर शील जिनमें विद्यमान २७७७ मित्र को 
(अतरत्‌) तरता है, उन सबों का आप सदा सत्कार करो॥६॥ 


(सखा) (सखायम्‌) सखायम्‌ (अतरत्‌) तरति (विषूचो:) व्याप्तविद्याधर्मसुशीलयो्टयो:॥ ६॥ के 
ड्ु 


में आगे, अच्छे प्रकार 

शीघ्रकारी एक दूसरे में 
मित्रता रखने वाले हों उन अतीव बुद्धिमानों का सत्कार के गज्यजप $ में नियुक्त करो॥ ६॥ 

पुना राजजना: कीदृशा .व 

फिर राजजन कैसे श्रेष्ठ हों, इस 

आ पक्थासों भलानसों 

आ यो5नयत्सधमा आर्यस्य 

आ। प्क्थास॑:। भलानस:। 

सध॒5मा:। आर्यस्य। गव्या। तृत्सुं5भ्य: 

पदार्थ :-(आ) समन्तात्‌ ्््प्म : परिपक्वज्ञाना वा (भलानस:) भला: 

परिभाषणीया नासिका भर्नेन्तूपदिशन्तु (आ) (अलिनास:) अलिना: सुभूषिता 

नासिका येषान्ते (वर तीक्ष्णा हस्ते नखा येषान्ते (शिवास:) मड्जलकारिण: (आ) 

(य:) (अनयत्‌) व कम समानस्थाने मन्यमानः (आर्यस्थ) उत्तमजनस्य (गव्या) गव्यानि 
 हिंसकेभ्य: (अजगन्‌) गच्छन्तु (युधा) युद्धेन (नून्‌) मनुष्यान्‌॥७॥ 

! ये पक्‍थासो भलानसो5लिनासो विषाणिन: शिवासो भवतन्तं प्रत्याभनन्त तृत्सुभ्यो 


शिवास:। 

यो अजगन्युधा नून्‌॥७॥ 

प:। विषाणिन:। शिवार्स:। आ। य:। अन॑यत्‌। 
युधा। नून्‌॥७॥ 


सन्‌ सदा$नुतिष्ठ ॥ ७॥ 
हे राजन्‌! जो (पक्थास:) पाकविद्या में कुशल (भलानस:) सब ओर से कहने 
प्:) जिनकी सूभूषित नासिका (विषाणिन:) जिनके सींग के समान तीक्ष्ण नख 


शिवा ।,.6वफावधा) ४८ता८ ४5४० (22 0०0 49.) 


8 0 गम ए५8.॥ (23 0 49.) 
श्र्र ऐ इभाष्यम्‌ 


हिंसकों से (युधा) युद्ध से (नून) मनुष्यों को (आ, अजगन्‌) प्राप्त हों (यः) जो (व) सब 7 
स्थान में मानते हुए (आर्यस्य) उत्तम जन के (गव्या) उत्तम वाणी में प्रसिद्ध हुओं को (आ, मरे), 
अच्छे प्रकार पहुँचाता है, उन सब की आप उत्तमता से रक्षा करो॥७॥ 


भावार्थ :-हे राजन्‌! जो तपस्वी पुरुषार्थी वक्ता जन उत्तम रूप वाले मड्भल 00940 
युद्ध विद्या में कुशल आर्यजन आपको जिस-जिस का उपदेश दें, उस-उस को खा सदा 
ठानो अर्थात्‌ सर्वदैव उसका आचरण करो॥७॥ 

के5त्र भाग्यहीना सन्तीत्याह॥ 4 
कौन इस लोग में भाग्यहीन होते हैं, इस विषय को अगले मन्त्र || 
दुराध्यो ३ अर्दिति स्नेवयन्तोडचेतसो वि ज॑गृश्ने 


मह्नाविव्यक्‌ पृथिवीं पत्यमान: पशष्कविरश 


दुः5आध्य॑:। अर्दितिम्‌। स्नेवयन्त:। अचेतस:। वि। 
पत्य॑मान:। पशु:। कवि:। अशयत्‌। चाय॑मान:॥ ८॥ 

पदार्थ :-(दुराध्य:) दुष्टाचारा दुष्टधिय: (अदिति 0 |जेर भनिर्ठत कामम्‌ (स्रेवयन्त:) (अचेतस:) 
निर्बद्धययः (वि) (जगृभ्रे) गृहन्ति (परुष्णीम) प स्‌ः (मकर महत्वेन (अविव्यक्‌) व्याजीकरोति 
(पृथिवीम्‌) भूमिम्‌ (पत्यमान:) पतिरिवाचरन्‌ (फ्रशु । 
(चायमान:) वर्धमान:॥८॥ 

अन्वय:-यथा महा पत्यमानश्वायम 


विद्यमान (शिवास:) और जो मड़लकारी आपको (आ, भनन्‍्त) अच्छे प्रकार उपदेश करें (तृत्सु 


दुराध्योडदिति स्नेवयन्ती लक जगृश्रे ते हम ॥८॥ 

भावार्थ :-अत्र वा हे मनुष्या! त एवाऊत्र पशुवत्पामरा: सन्ति ये स्त्र्यासक्ता 
भवन्ति॥ ८॥ 

पदार्थ :-जैसे (महा वें (पत्थमान:) पति के समान आचरण करता (चायमान:) 


वृद्धि को प्राप्त होता हुआ ( वे) व))प्रत्येक काम में आक्रमण करने वाली बुद्धि जिसकी वह (पशुः) 
गो आदि पा ( सोता (है (परुष्णीम्‌) पालने वाली (प्रथिवीम्‌) भूमि को (अविव्यक्‌) विविध 
प्रकार से आ है, वैसे जो (अचेतस:) निर्बुद्धि (दुराध्य:) दुष्टबुद्धिपुरुष (अदितिम) 
उत्पत्ति काम ?) सेवते हुए (वि, जगृभ्ने) विशेषता से लेते हैं, वे वर्त्तमान हैं, ऐसा 


जानो॥ ८ न | 
जा मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालझ्डार है। हे मनुष्यो! वे ही इस संसार में पशु के तुल्य 
में आसकत हैं॥८॥ 


हे ४ 
पुनः स राजा कि कुर्यादित्याह॥ 
फिर वह राजा क्‍या करे, इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं॥ 


शिवा ।,.6वफावधा) ५४८१८ ४६० (।23 0 49.) 


एफफ.वाज्रधा।भा9५५३७.॥ ((24 0 449.) 
अष्टक-५ | अध्याय-२ | वर्ग-२४-२८ मण्डल-७9। अनुवाक-२। सूक्‍त-१८ श्२३ 


ईयुरथ न न्यर्थ परुष्णीमाशुश्चनेदभिपित्व॑ं ज॑गाम। 

सुदास इन्द्र: सुतुकाँ अमित्रानर॑थयन्मानुषेह वश्चिवाच:॥९॥ ० 

ईयु:। अर्थम्‌। ना निउअर्थम। परुष्णीम। आशु:। चन। इत्‌। अभि5पित्वम। जगाम। सुष्दास इे) ] 
सु त॒कान। अमित्रान। अरनधयत्‌। मानषे। वष्चिउवाच ॥ ९॥ 

पदार्थ :-(ईयुः) प्राप्नुयु: (अर्थम) द्र॒व्यम्‌ (न) इव (न्यर्थम) निश्ि 
(परुष्णीम्‌) पालिकां नीतिम्‌ (आशुः) सद्यः (चन) अपि (इत्‌) एवं (र्अशष ५ वर) पर पप्यमे (जगाम) 
(सुदास:) शोभनानि दानानि यस्य सः (इन्द्र:) परमैश्वर्यवान्‌ (सुतुकान्‌) ये ऐ! 
तान्‌ (अमित्रान्‌) मित्रतारहितान्‌ (अरबश्वयत्‌) हिंस्यात्‌ (मानुषे) म 
वध्रयो वर्धिका वाचो येषां ते॥९॥ 

अन्वयः-यथा सुदास इन्द्रो5र्थ न न्यर्थमाशु: सन्‌ परुष्णीं हि ३ अल िशकितानत धयन्मानुषे 
वध्रिवाच: सुतुकान्‌ रक्षन्ति तथेतरे5पि मनुष्यास्तदिदीयु:॥९॥ हज 

भावार्थ :-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्डार:। हे राजजना! /तिकज्ड था च्युयाधीशो राजा न्यायेन प्राप्त 
गृह्नात्यन्यायजन्यं त्यजति श्रेष्ठान्‌ संरक्ष्य दुष्टानू दण्डयति स एवोत्तमी * लड़ 

पदार्थ :-जैसे (सुदास:) सुन्दर दान जिसके वि वात चेट! इन्द्र:) परमैश्वर्यवान्‌ (अर्थम) द्रव्य 
के (न) समान (न्यर्थम्‌) निश्चित अर्थ वाले को (अशि २ शश्रव होता हुआ (परुष्णीम) पालना 
करने वाली नीति को (चन) भी (अभिपित्वम) ने योग्य पदार्थ को (जगाम) प्राप्त होता है 
(अमित्रान्‌) मित्रता रहित अर्थात्‌ शत्रुओं को (3 सियतु) नष्ट करे और (मानुषे) मनुष्यों के इस संग्राम 


में (वश्चिवाच:) जिनकी वृद्धि देने वाली थक कान) सुन्दर जिनके सनन्‍्तान है उनकी रक्षा 
करते हैं और भी मनुष्य (इत्‌) उसको (ईयु हों॥९॥ 


भावार्थ :-इस मन्त्र में वाच डूगर है। हे राजजनो ! जैसे न्यायाधीश राजा न्याय से 
प्राप्त पदार्थ को लेता और अन्याय पा हैए पदार्थ को छोड़ता तथा श्रेष्ठों को सम्यक्‌ रक्षा कर 
दुष्टों को दण्ड देता है, वही उल्लस-होता 


३ 4३९ 
न ओके ये हुए कर्म के फल को प्राप्त होते [ही] हैं, इस विषय को अगले 
मन्त्र में कहते हैं॥ 
गंदगोंपा यथाकृतमभि मित्रं चितास:। 
[रे पृश्निनिप्रेषितास: श्रुष्टि चक्रर्नियुतो रन्तयश्र॥ १०॥ २५॥ 
:। ना यव॑सात्‌। अगोंपा:। यथा5कृतम्‌। अभि। मित्रम्‌। चितास॑:। पृश्निं3गाव:। 


हर : श्रष्टिम। चक्क:। निः्युत:। रन्‍्तंय:। च॥ १०॥ 
:-(ईयुः) प्राप्नुयुर्गच्छेयुर्वा (गाव:) घेनव: (न) इव (यवसात्‌) भक्षणीयाद्‌ घासाद्यात्‌ 


शिवा ।,.6वफावधा) ५४८०ता८ ४६० (।24 0 49.) 


न ४ ४७७७६ ४८४४. ४: (।25 049.) 
(अगोपा:) अविद्यमानों गोपो यासां ता: (यथाकृतम्‌) येन प्रकारेणा5नुष्ठितम्‌ (अभि फर्क. 7 अभिमुद् 
सखायमिव (चितास:) सशञ्जययुक्ता: (प्रृश्निगाव:) पृश्निवदन्तरिक्षवद्रावो येषान्ते के कप 
पृश्नावन्तरिक्षे नितरां प्रेषिता येस्ते (श्रुष्टिम्‌) क्षिप्रम्‌ (चक्रुः) कुर्वन्ति (नियुतः) निश्चितगतयो, बिल, 
(रन्तयः:) येषु रमन्ते (च)॥१०॥ 

अन्वय:-हे मनुष्या! यवसादगोपा गावो ना$भिमित्रमिव चितासो जीवा यथाकृतं 30६2७ 
पृश्निगावो5न्तरिक्षकिरणयुक्‍्ता: पृश्निनिप्रेषितासो नियुतो रन्तयश्व वायव: श्रुष्टि कह स्टे कर्शणि कु 
ते तादूशमेव लभन्ते॥ १०॥ 


भावार्थ :-अत्रोपमालड्डूगर:। हे मनुष्या! यथा गोपालरहिता गाव: वायवो ू्‌ 
किरणान्‌ सखा सखाय॑ च प्राप्नोति तथेव स्वकृतानि शुभाउशुभानि 
प्राप्नुवन्ति॥ १०॥ 


पदार्थ :-हे मनुष्यों! (यवसात्‌) भक्षण करने योग्य घास शा 
विद्यमान नहीं वे (गाव:) गोयें (न) जेसे वा जेसे (अभिमित्रम्‌ ):सस्मृखे प्र 
अर्थात्‌ संचित पदार्थों से युक्त जीव (यथाकृतम) जेसे किया/कै कस / उस वे 
हों वा पहुँचें वा जेसे (पृश्नगिगाव:) अन्तरिक्ष के तुल्य विद गत (पृश्निनिप्रेषितास:) अन्तरिक्ष 


में निरन्तर प्रेषित किये हुए (नियुत:) निश्चित गति वाले (रन्तय:) जिनमें रमते हैं वे वायु 
(च) (श्रष्टिम) शीघ्रता (चक्र) करते हें, हक कर्म करते हैं.] वे वेसा ही फल पाते 
हैं॥ १०॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में उपमालड्डार ! जैसे चरवाहों से रहित गौयें अपने बछड़ों 


को और वायु अन्तरिक्षस्थ किरणों को 


# मर फि को प्राप्त होता है, वैसे ही अपने किये हुए शुभ 
अशुभ कर्मों को जीव ईश्वरव्यवस्था से खरे प्र ते 


| १०॥। 

प्रजा कि कुर्य्यादित्याह॥ 

| है) वेषय को अगले मन्त्र में कहते हैं॥ 
त्रव्स््धा वैंकर्णयोर्जनान्‌ राजा न्यस्त:। 


एकं च यो 

दस्मो न सदन नि शिफ [अति बर्हि: श्रः सर्गमकृणोदिन्द्र एघाम्‌॥ ११॥ 

पा च। श॒ति्म। च। श्रव॒स्या। वैकर्णयों:। जनान। राजां। नि। अस्त्रित्यस्त॑:। दुस्म:। न। 
स्दन। नि। :। सर्गम। अकृणोत्‌। इन्द्रं। एषाम्‌॥ ११॥ 


“चोडस्थेति सः (दस्म:) दुःखोपक्षयिता (न) इव (सद्यन) सीदन्ति यस्मिन्‌ तस्मिन्‌ गृहे (नि) 
गरम शुशिशाति) तीक्ष्णीकरोति (बर्हिः) प्रवृद्धमू (शूरः) निर्भय: (सर्गम) उदकम्‌। सर्ग 


प्रो (निघं०१.१२) (अकृणोत्‌) करोति (इन्द्र) सूर्य: (एषाम) वीराणां मनुष्याणां 
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मध्ये॥ ११॥ 
अन्वयः-हे मनुष्या! यो दस्मो न वैकर्णयोर्न्यस्तो राजा जनान्‌ सद्मन्‌ नि शिशाति विकश्ञतति अ् 
श्रवस्याकृणोत्‌ स एषामिन्द्रो ब्हि: सर्गमिव शूरश्शत्रून्‌ विजयते॥ ११॥ 

भावार्थ :-अत्रोपमावाचकलुप्तोपमालड्लारा। यो राजा मनुष्यान्‌ वि 
सर्वानानन्दयते सूर्यवत्‌ न्यायविद्याबलानि प्रकाश्य शत्रूनू विजयते स एवं सर्व सुखमाप्नोति॥ 

पदार्थ :-हे मनुष्यो (यः) जो (दस्मः) दुःख के विनाश करने 7 समान 


(वैकर्णयो:) विविध प्रकार के कानों में उत्पन्न हुए व्यवहारों का (नि, अस्तः) क्षेपण करने 
अर्थात्‌ औरों के कानों में डालने वाला (राजा) विराजमान (जनान्‌) मनुष्यों 55 | बैठते 
हैं उस घर में (नि, शिश्ाति) निरन्तर तीक्ष्ण करता है और (विशतिम्‌,“च- शकेम्‌ू, च) बीस और 


एक भी अर्थात्‌ इक्कीस (श्रवस्या) अन्न में उत्तम गुण देने वालों को (शत सिद्ध करता है वह 
(एषाम्‌) इन वीर मनुष्यों के बीच (इन्द्र:) सूर्य (बर्हि:) अच्छे ३ सर्गम्‌) जल को जैसे 


वैसे (शूरः) निर्भय शत्रुओं को जीतता है॥ ११॥ 
भावार्थ :-इस मन्त्र में उपमा और व मार है) राजा मनुष्यों के पुत्र के 
ता औः सूर्य के समान न्यायविद्या और 


समान पालता, अहिंसक के समान सब को आनन्दित क्सत 
बलों को प्रकाशित कर शत्रुओं को जीतता है, वही खवोकों प्राप्त होता है॥ ११॥ 
प॒ना राजामात्या: प्र हु प्पर कथ॑ वर्त्तेरतन्नित्याह॥ 
फिर राजा अमात्य और प्रजा पुरुष परस्पर का , छुप) विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं॥ 


वृणाना अत्र सख्याय सख्य कप 


दम ली पेझेसु। अनु। दुल्मुम्‌। नि। वृणक्‌। वज्र॑बाहु:। वृणाना:। अत्री 
सख्याय। सख्यम्‌। त्वा5यन्त पर ये। [॥ अनु) त्वा॥ १२॥ 


पदार्थ :-(अध) अथ [) उपदेशकम्‌ (वृद्धम) वयोविद्याभ्यामधिकम्‌ (अप्सु) 
[ (नि) (वृणक्‌) वृणक्ति (वच्रबाहु:) शस्त्रपाणि: (वृणाना:) 
(सख्यम) मित्रभावम्‌ (त्वायन्तः) त्वां कामयमाना: (ये) 


रद राजन्‌ ! ये तयानुकूला वर्तन्ते येषां चानुकूलो भवान्‌ वर्तते ते सर्वे सखायो भूत्वा न्यायेन 

श घर ३ भुज्जीरन्‌॥ १२॥ 

गर थ:-हे राजन्‌! (ये) जो (अतन्र) यहाँ (सख्याय) मित्रता के लिये (सख्यम्‌) मित्रपन को 
>) स्वीकार करते और (त्वायन्त:) तुम्हारी चाह करते हुए धार्मिक विद्वान्‌ पुरुष (त्वा) तुमको 


शिवा ।,.6वफावधा) ५४८ता८ ४5० (26 0 49.) 


एश्ज्ज्धाफ गज ५ए५०.॥ (।27 0 449.) 
१२६ 7 ऋण्वदेभाष्यम्‌ 


(अनु, अमदन्‌) आनन्दित करते हैं (अध) इसके अनन्तर उनसे जिस कारण (श्रुतम्‌) सुना इस 
उनमें से (कवषम्‌) उपदेश करने वाले (वृद्धम) अवस्था और विद्या से अधिक को और दब का 27 
त्रनिक 3 


से द्रोह करने वाले को जो (वच्रबाहु:) शास्त्रों को हाथों में रखने वाला (निवृणक्‌) निरन्तर हा 
स्वीकार करता और (अप्सु) जलों में (अनु) अनुकूलता से स्वीकार करता है, उन सबको वा 
सब सत्कार करें॥ १२॥ 

भावार्थ :-हे राजा! जो आपके अनुकूल वर्त्तमान हैं, जिनके अनुकूल ते जी: मित्र 
मित्र होकर न्याय से पुत्र के समान पालन कर आनन्द भोगें॥ १२॥ 

पुनस्ते राजादय: कीदृशं बल कुर्युरित्याह॥ 
फिर वे राजा आदि केसा बल करें, इस विषय को अगले मन्त्र || 

वि सद्यो विश्वां दृंहितान्येषामिन्द्र: पुर: सहसा स॒प्त दर्द: 

व्यान॑वस्य तृत्स॑वे गय॑ भाग्जेष्म॑ पूरुं विदथे के 

वि। स॒द्य:। विश्वा। दूंहितानिं। एषाम्‌। इन्द्र:। पुर:। सह 
तृत्संवे। गय॑म्‌॥ भाक्‌। जेष्पै। पूरुम। विदथे। मृश्न5वांचम्‌॥ १३॥ 
हो रेप कक णि (दूंहितानि) वृद्धानि सैन्यानि 
(एषाम) शत्रूणाम्‌ (इन्द्र:) परमैश्वर्यवान्‌ (पुरः) श त्राग जुरराधि (सहस ) बलेन (सप्त) एतत्संख्याकान्‌ 


दर्द:। वि। आन॑वस्य। 


(दर्द:) विदृणाति (वि) (आनवस्य) सम रसवे) हिंसकाय (गयम्‌) प्रजाम्‌ गृहं वा 
(भाक्‌ू) भजति (जेष्म) जयेम (पूरुम) पूरणप्र ४ यु प्र] मनुष्यम्‌ (विदथे) स- मे (प्रृश्नवाचम) 


मृध्रा हिंसिका वाक्‌ यस्य तम्‌॥ १३॥ 
अन्वय:-यथेन्द्रो राजा 55 री आनवस्य गयं वि भाक्‌ पूरु विदथे मृश्रवा॑ च 


तृत्सवे वर्तमानं वयं जेष्म यतो5स्माक॑ दूंहितानि स्यु:॥१३॥ 
भावार्थ :-ये धार्मिकास्सप्र वा : स्वेभ्य: सप्तगुणानधिकानपि दुष्टान्‌ शत्रूझ्ेतु 


शबनुवन्ति ते प्रजा: ० करत हल 
पदार्थ :-जैसे (इन्द्र: _्‌ राजा (सहसा) बल से (एषाम्‌) इन शत्रुओं के (सप्त) 
सातों (पुरः) गा को (वि, दर्द से छिन्न-भिन्न करता वा (आनवस्य) सब ओर से नवीन 


के (गयम) प्रजा वा (वि, भाक्‌) विशेषता से सेवता है तथा (पूरुम) पूरण बुद्धि वाले मनुष्य 


को और (विदथे)/सं मृश्रवाचम्‌) हिंसा करने वाली जिसकी वाणी और (तृत्सवे) दूसरे हिंसक 
के लिये रेल द्यमाने है उसको हम लोग (जेष्प) जीतें जिससे हमारी (सद्यः, विश्वा, दूंहितानि) 
समस्त शीघ्र वृद्धि उन्नति को प्राप्त हों॥ १३॥ 


जो धार्मिक अपने प्रधानों से सहित वा राज्यकार्य्यों में शूरवीर पुरुष अपने से 
श्र धक भी दुष्ट शत्रुओं को जीत सकते हैं, वे प्रजा पालने को योग्य होते हैं॥ १३॥ 
राजादिमनुष्यै: कियदूबलं वर्धयितव्यमित्याह॥ 


शिवा ।,6वफावधा) "४८ता८ ४5४0० (27 0 449.) 
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राजादि मनुष्यों से कितना बल बढ़वाना चाहिये, इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं॥ हा 


नि ग॒व्यवो5न॑वो दुह्मवश्च पृष्टि: श॒ता सुषुपुः षट्‌ सहस्रा। 5 
षष्टिवीरासो अधि षटू ढुवोयु विश्वेदिन्द्रस्थ वीर्या कृतानि॥ १४॥ 
नि। ग॒व्यव॑:। अन॑व:। दुह्व॑:। च॒। पृष्टि:। श॒ता। सुसुपु:। षट्‌। सहस्रां। पष्टि:। द्रीसास कि । अधि। 


षट्‌। ढुवोयु। विश्वां। इत्‌। इन्द्रस्थ। वीर्या। कृतानि॥ १४॥ 
पदार्थ :-(नि) नितराम्‌ (गव्यव:) आत्मनो गां भूमिमिच्छव: ग्ड 
मनुष्यनाम। (निघं०२.३) (द्ुह्नवः) ये दुष्टानधार्मिकान्‌ द्ुह्मन्ति जिघांसन्ति 
(सुषुपु:) स्वपेयु: (घट) (सहस्रा) सहखाणि (पषष्टि:) 
शरीरात्मबलशौर्येपिता: (अधि) (षट्‌) (ढुवोयु) यो दुवः परिचरणं काम 
(इत्‌) एवं (इन्द्रस्थ) परमैश्चर्ययुक्तस्य राज्ञ: (वीर्या) वीर्याणि (कृतात्रि)-नि 
अन्वय:-यैरिन्द्रस्य विश्वेद्‌ वीर्या कृतानि ते गव्यवो दुह्मवो न वे 
विजयन्ते ते च षट्षष्टि: शता शत्रव: दुवोयु नि सुषुपु:॥ १४। कफ 
भावार्थ :-यत्र राजा प्रजासेनयो: प्रजासेने च विद्युदिव 


:। अनद इति 


॥ १४॥ 


हे ) और दुष्ट अधर्मी जनों को मारने 
2) उठे ब्रीर अर्थात्‌ शरीर और आत्मा के बल और 
हर गँ को (अधि) अधिकता से जीतते हैं वे (च) भी 
सेवन की कामना करता है, उसके लिये (नि, 


(कृतानि) उत्पन्न किये वे (गव्यव:) अपने को भू हज 
की इच्छा करते हुए (अनव:, षष्टि:, वीरास 
शूरता से युक्त मनुष्य (घट्‌ सहस्रा) छः स 
(षट्‌, षष्टि:, शता) छासठ सैंकड़े जे 
सुषुषु:) निरन्तर सोते हैं॥ १४॥ 
भावार्थ :-जहाँ राजा 
पराक्रम युक्त सेना को बढ़व ३ 


में प्रजा और सेना बिजुली के समान पूरण बल और 
द्वा छ: हजार शत्रुओं को भी जीत सकते हैं॥ १४॥ 
सह के कि कुर्युरित्याह॥ 

क्या करें, इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं॥ 

आपो न सृष्टा अधवन्त नीची:। 

४ जहुर्विश्वानि भोजना सुदासें॥ १५॥ २६॥ 

९ शा. ते । तृत्संव:। वेविषाणा:। आप॑:। ना सृष्टा: अधवन्त। नीची:। दुः5मित्रार्स:। 

)। जहु:। विश्वानि। भोज॑ना। सुडदासें॥ १५॥ 

एरकलणण परमैश्वर्येण युक्तेन राज्ञा सह (एते) पूर्वोक्ता वीरा: (तृत्सव:) शत्रूणां 
.) शत्रुबलानि व्याप्नुवन्त: (आप:ः) जलानि (न) इव (सृष्टा:) शत्रूणामुपरि 


शिवा ।,.6वफावधा) ४८ता८ ४50० (।26 0 49.) 


ए्ज्ज्धाफ मत ५ए५०.॥] (।29 0 49.) 
१२८ ह ईभाष्यम्‌ 


नियता: कृता: (अधवन्त) धुन्वन्ति (नीची:) अधोगता: (दुर्मित्रास:) दुष्टा मित्रा: सखायो तल 7 

(प्रकलवित्‌) य: प्रकृष्टं कलनं संख्यां वेत्ति सः (मिमाना:) उत्पादयन्त: (जहुः) कक, 

सर्वाणि (भोजना) भोजनानि पालनानि भोकतव्यानि वा (सुदासे) सुष्ठु दातरि॥ १५॥ कान 
अन्वय:-य एत इन्द्रेण सहितास्तृत्सवों वेविषाणा आपो न सृष्टा विश्वानि भोजना मिमानास्सन्तों 


दुर्मित्रास: स्युस्तेषां या: सेना: ता नीचीरधवन्त तेषामुपरि शस्सत्रास्त्राणि जहुर्यश्रैन्द्र: सुदासे ते 
सर्वे विजयभाजो भवन्ति॥ १५॥ 

भावार्थ :-अत्रोपमालुप्तापमालड्रार:। येषां समुद्रतरद्भा इव उत्सहिता हक स्युस्ते 
शत्रुसेनास्सद्यो5 धो निपात्य जेतुं शक्‍्नुवन्ति॥ १५॥ 

पदार्थ :-जो (एते) ये (इन्द्रेण) परमैश्वर्ययुक्त राजा के साथ ( हि 5 ही मारने वाले 


(वेविषाणा:) शत्रुओं के बलों को व्याप्त होते हुए (आप:) (मे क के (सृष्टा:) शत्रुओं पर 
नियम से रक्खे और (विश्वानि) समस्त (भोजना) भोजनों उत्पन्न करते हुए जो 
(दुर्मित्रास:) दुष्ट मित्रों वाले हों उनकी जो सेना हैं वे (नीची:),रन और (अधवन्त) कम्पती हैं 
उन पर जो शस्त्र अस्त्रों को (जहु:) छोड़ते हैं और जो परमे तन (सुदासे) श्रेष्ठ देने वाले के 

निमित्त (प्रकलवित्‌) अच्छे प्रकार संख्या का जानने ड़ पेज्ञ विजयभागी होते हैं॥ १५॥ 
भावार्थ :-इस मन्त्र में उपमालड्डार है। जिन्रव की तरज्ों के समान, उत्साहयुक्त, 
बलिष्ठ सेना हों, वे शत्रुओं की सेनाओं को नीचे पर शीक्ररत है जीत सकते हैं॥ १५॥ 
पुनस्स टिक 
फिर वह राजा क्या करे शक वि 

अर्ध वीरस्य॑ श्रुतपामनिन्द्रं परा थे 

इन्द्रों मन्युं मन्य॒म्यों मिम हप्येजैज घ 
अर्धभ। वीरस्या शुत5प के 
मन्यु5म्य:। मिमाय। भेजे। पथ पोर्न:॥ १६॥ 
पदार्थ :-(अर्द्धम) वर्ख्ध३मे|(वीरस्य) व्याप्शुभगुणस्य (श्रुतपाम) य: श्रुते परिपक्व पयसं 
न पे (परा) दूरे (शर्घन्तम) बलयन्तम्‌ (नुनुदे) नुदति (अभि) आभिमुख्ये 


पिबति तम्‌ (अनिन्द्रम) /अने शव 

(क्षाम्‌) भूमिम्‌। । (निघं०१.१) (इन्द्र:) ऐश्वर्ययुक्त: शत्रूणां विदारक: (मन्युम) क्रोधम्‌ 
(मन्युम्य:) यो सः: (मिमाय) मिमीते (भेजे) भजति (पथ:) मार्गान्‌ (वर्तनिम) वर्तन्ते 
यस्मिंस्तं न्याय 


र के (पत्येमान:) पतिरिवाचरन्‌॥ १६॥ 

ये: क्षां पत्यमान इन्द्रो वीरस्य श्रुतपामर्ध शर्धन्तं सेनेशं प्राप्यानिन्द्रम्परा णुनुदे यो मन्युम्यः 
रि मन्य [मेभिमिमाय पथो वर्तनिं च भेजे स एव राजवरो राजराजेश्वरो भवति॥ १६॥ 

८५.७0 शवाधध :-यो राजा वीराणां बलवृद्धिं कृत्वा दुष्टनामुपरि क्रोधकृद्‌ धार्मिकाणामुपर्यानन्दरदृष्टि: न्‍्याय्यं 

पान: सन्नेश्वर्य जनयति स एव सर्वदा वर्धते॥ १६॥ 


शिवा ॥,.6वफावधा) ५४८ता८ ४६० (29 0 49.) 


एएफएफ.आाज्रधा।भा9५५७७.॥ (30 0 449.) 
अष्टक-५ | अध्याय- २ | वर्ग-२४-२८ मण्डल-७। अनुवाक-२। सूकत-१८ १२ 
पदार्थ :-जो (क्षाम्‌) भूमि को (पत्थमान:) पति के समान आचरण करता हुआ 
ऐश्वर्ययुक्त शत्रुओं को विदीर्ण करने वाला (वीरस्य) शुभ गुणों में व्याप्त राजा (श्रुतपाम्‌) पके 
को पीने वा (अर्द्धम) वर्षने वा (शर्धन्तम) बल करने वाले सेनापति को पाकर (अनिन्द्रम) अं ज 
(परा णुनुदे) दूर करता है वा जो (मन्युम्यः) क्रोध को नष्ट करने वाला शत्रुओं पर (मन्युम) क्रोध 
(अभि) सम्मुख से (मिमाय) मानता (पथ:) वा मार्गों को और (वर्त्तनिम्‌) जिसमें रत 
उस न्याय-मार्ग को (भेजे) सेवता है, वही राजजनों में श्रेष्ठ और राजराजे श्वर रस 


भावार्थ :-जो राजा वीर जनों की बल वृद्धि करके दुष्टों पर क्रोध धार्मिकों पर 
आनन्ददृष्टि हो तथा न्याययुकत मार्ग का अनुगामी होता हुआ ऐश्वर्य को सर्वदा 
वृद्धि को प्राप्त होता है॥ १६॥ 

के शत्रून्‌ विजेतुमर्हन्तीत्याह॥ 50८ 
कौन शत्रुओं के जीतने में योग्य होते हैं, इस विषय को ३.8, कहते हैं॥ 

आश्रेण चित्तद्वेके चकार सिंह्ां चित्पेत्वेना ि । 

अध स्रक्तीर्वेश्यावृश्चदिन्द्र: प्रायच्छट्निश्रा भोजना 0/९७॥ 

आश्रेणं। चित्‌॥ तत्‌। ऊँ इति। एकंम्‌। चकार। [॥ पेत्वेन। जघान। अव। स््रक्ती:। 
वेश्या। अवृश्वत्‌। इन्द्ं। प्र। अयच्छत्‌। विश्ा। गे 

पदार्थ :-(आश्रेण) समन्‍्तात्‌ घृतेन ( (तेत) (3) वितर्के (एकम्‌) (चकार) करोति 


(सिंहाम) सिंहेषु भवं बलमिव (चित्‌) इव ) प्रापणेन। अन्न संहितायामिति दीर्घ:। 
) वेशी प्रवेशयित्री सूची तथा (अवृश्चत्‌) 


(जघान) हन्ति (अव) (स्रक्ती:) 585 आओ सेना: श्षत्‌ः 
वृश्वति छिनत्ति (इन्द्र:) व सके ) [) प्रयच्छति ददाति (विश्वा) सर्वाणि (भोजना) 


भोजनानि अन्नादीनि (सुदासे) सुष्ठ ॥ १७॥ 
अन्वय:-य इन्द्रो ] 

भोजना प्रायच्छत्तस्मिन्‌ सुदासे स 
भावार्थ :- अत्रोपमाल फू 

प्रयतन्ते ते समग्रं ह विश्लाय व 


न शेँत्रूनू विजयेरनू॥ १७॥ 
सिंहवतू पराक्रम्य शत्रून्‌ घ्नन्त्यखण्डितमेकं राज्यं भूगोले कर्तु 
पत्कृत्य धीमद्धि: राज्यं शासितु प्रवर्तेरन्‌॥ १७॥ 


पदार्थ : - ) दुष्टों के समूह को विदारने वाला (स्रक्ती:) रची हुई सेनाओं को 
(वेश्या) सूचना छिन्न-भिन्न करता (आश्रेण) सब ओर से धारण किये विषय से (चित) 
ही (तत) उ) एक को (चकार) सिद्ध करता (सिह्ाम) सिंहों में उत्पन्न हुए बल के 
समान (च्वित) पेत्वेन) पहुँचाने से (अव, जघान) शत्रुओं को मारता और (विश्वा) समस्त 


(६ 6 अन्नादि: पदार्थों को (प्र, अयच्छत्‌) देता है उस (सुदासे) अच्छे देने वाले के होते वीरजन 
कद ड् वह! ५५ 
भावार्थ 


श्श्त्रुओं को जीतें॥ १७॥ 
र्थ:-इस मन्त्र में उपमालड्जर है। जो बीर सिंह के समान पराक्रम पर शत्रुओं को मारते 


शिवा ।,.6वफावधा) ४८तवा८ ४६० (30 0 449.) 


ए्ज्जधाफ सी ल ५ए५०.॥] (3] 0 49.) 
१३० 7 ऋ्वदेभाष्यम्‌ 


हैं और भूगोल में एक अखण्डित राज्य करने को अच्छा यत्न करते हैं, वे समग्र बल को का 
और वीरों को सत्कार कर बुद्धिमानों से राज्य की शिक्षा दिलाने को प्रवृत्त हों। १७॥ ७ 


मनुष्वैस्सदा शत्रुभावप्रयुक्ता वारणीया इत्याह॥ न 
मनुष्यों को सदा शत्रुपन से युक्त निवारने योग्य हैं, इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं॥ 
शश्वन्तो हि शत्रवों रारघुष्टे भेदस्य॑ चिच्छर्धतो विन्द रखिम्‌। जी 
मतों एन: स्तुव॒तो यः कृणोति तिम्मं तस्मिन्नि जहि वज्रमिन्द्र॥ १ “र ॥ 


शश्वन्त:। हि। शत्रंव:। ररधु:। ते। भेदस्था चित्‌। शर्धत:। विन्द। हड भर :। स्तुव॒तः। 
य:। कृणोतिं। तिग्मम्‌। तस्मिन्‌। नि। ज॒हि। वज्र॑म्‌। इन्द्रा। १८॥ 4 गे 
पदार्थ :-(शश्वन्त:) निरन्तर: (हि) यतः (झ्ञत्रवः) (राखु: हिं (ते) (भेदस्य) 


परत ! ( ) वशीकरम्‌ (मर्त्तान्‌) 
फ्म्‌) तीव्रगुणकर्मस्वभावम्‌ 
॥१८॥ 


भेदस्य शर्धतो रन्धिड्विद्विन्द य 


मनुष्यान्‌ (एन:) प्रापक: (स्तुवतः) स्तावकान्‌ (यः) (कृष् 
(तस्मिन्‌) स- में (नि) (जहि) त्यज (वच्रम्‌) शस्त्रास्त्रम्‌ ( 
अन्वय:-हे इन्द्र! ये हि शश्वन्त: शत्रवस्ते स्तुव॒तो मर्त्ता 
एनः हिंसां कृणोति तस्मिन्‌ तेषु च तिग्मं वज्र॑ नि जहि थी 
भावार्थ :-हे राजादयो धार्मिका जना! ये 8 
घ्नत येन सर्वत्र सर्वेषामभयसुखे वद्धेयाताम्‌॥ १८॥ 
पदार्थ :-हे (इन्द्र) शत्रुओं को विदीर्ण ! जो (हि) निश्चय से (शश्वन्त:) निरन्तर 
(शत्रव:) शत्रुजन हैं (ते) वे (स्तुवतः) (मर्तान्‌) मनुष्यों को (रारधु:) मारते हैं जो 
(भेदस्य, शर्धत:) बलवान्‌ पर के ( है 822 को (चित्‌) हीं (विन्द) प्राप्त हों (यः) जो 
(एन:) पहुँचाने वाला हिंसा ( है (तस्मिन) उसके और उन पिछलों के निमित्त भी 
(तिग्ममू) तीव्र गुण-कर्म-स्व बज [) शस्त्र और अस्त्र को (नि, जहि) निरन्तर 
छोड़ो॥ १८॥ 
भावार्थ :-हे राजन्‌ जनो! जो सर्वदा शत्रुभावयुक्त और धार्मिक जनों को नष्ट 


चिी 


करते हुए स्पा हे, जि जिससे सब जगह सबके अभय और सुख बढ़ें॥ १८॥ 
ये मनुष्या: | रक्षणं विधाय न्यायेन राज्यं पालयन्ति त एवं शिरोवदुत्तमा भवन्ति। 


क्षा कर न्याय से राज्य को पालते हैं, वे ही शिर के समान उत्तम होते 
हैं॥ 


इसका तृत्सवश्च प्रात्र भेदं सर्वताता मुषायत्‌। 


कि श्र शिग्रवो यक्षवश्न॒ बलिं शीर्षाणि जभुुरएव्यानि॥ १९॥ 
हम इन्द्रंप्‌। यमु्नां। तृत्संव:। च। प्र। अत्र। भेदम्‌। सर्व5तांता। मुषायत्‌। अजार्स:। चा शिग्रंव:। 


। बलिम्‌। शीर्षाणि। ज्रु। अए्व्यांनि॥ १९॥ 


शिवा ।,.6वफावधा) ५४८ता८ ४६0० (।3] 0 49.) 


एएफएफ.आाज्रधाभा9५५३७.॥ (]32 0 449.) 
अष्टक-५ | अध्याय-२ | वर्ग-२४-२८ मण्डल-७। अनुवाक-२। सूक्त-१८ १३१ 

पदार्थ :-(आवत) रक्षेत्‌ (इन्द्रम) परमैश्वर्यवन्तम्‌ (यमुना) नियन्तार: (तृत्सव:) छ यह ( 
(प्र) (अन्न) अस्मिन्‌ (भेदम्‌) विदारणं भेदभावं वा (सर्वताता) राजपालनाख्ये यज्ञे (मुषायत) पक 
(अजास:) श्त्रास्त्रप्रक्षेपका: (च) (शिग्रवः) अव्यक्तशब्दकर्तार:। अत्र पक 
प्रत्यय:। (यक्षवः) सड्गन्तार: (च) (बलिम) भोग्यं पदार्थम्‌ (शीर्षाणि) शिरांसि (जभ्रु:) बि 
(अश्व्यानि) अश्वानां महतामिमानि॥ १९॥ 

अन्वयः-ये अजास: शिग्रव: यक्षवश्व यमुना तृत्सवश्चात्र सर्वताता क:> 
भेदं प्रमुषायदिन्द्रमावत्‌ ते सर्वे वारस्सन्ति॥ १९॥ 


2 


औुः यश्व 


भावार्थ :-ये राजादय: सार्वजनिकाभयदक्षिणे राज्यपालनाख्ये है? कक का ू महतां 
धार्मिकाणामुत्तमान्यैकमत्यादीनि कर्माणि स्वीकृत्य शत्रूणां विजयाय एवं परमैश्वर्य 
प्राप्नुवन्ति॥ १९॥ 

पदार्थ :-जो (अजास:) शस्त्र और अस्त्रों के छोड़ने (हल ह ं बोली बोलने 
(यक्षवश्) और संग करने वा (यमुना) नियम करने ( वाले जन (अत्र) इस 
(सर्वताता) राज्यपालनरूपी यज्ञ में (बलिम) भोगने के (अष्व्यानि) बड़ों के इन 
(शीर्षाणि) शिरों को (जश्रु:) धारण करते हैं (च) कर वि 


सर 
ट् 


जौ भेद्र॒प्र) विदीर्ण करने वा एक एक से 
के [) परमैश्वर्य्वान्‌ की (आवत्‌) 


तोड़-फोड़ करने को (प्र, मुषायत्‌) चुराता छिपाता 
रक्षा करे, वे सब श्रेष्ठ हैं॥ १९॥ 

भावार्थ :-जो राजा आदि जन, सब 
ऐसे राज्यपालनरूपी यज्ञ में भेद बुदि को अर 
कामों को स्वीकार कर शत्रुओं के जीतने, > 


दक्षिणा जिस के बीच विद्यमान हे 
| धार्मिक उत्तम जनों के एकमति आदि उत्तम 
हैं, वे ही परमैश्वर्य को प्राप्त होते हैं॥ १९॥ 


कह से हर कि कुर्य्यादित्याह॥ 
फिर वह राजा का इस्प विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं॥ 
नत॑ इन्द्र सुमतयो न ूर्वा उषसो न नूल्ला:। 
देवक॑ गांव त्मनां बृहत: शम्बरं भेत्‌॥२०॥ २७॥ 


। राय॑:। समूउचक्षे। पूर्वा:। उषस:। ना नूलां:। देवकम्‌। चित 
पक । बहत :। शम्बरम। भेत्‌॥२०॥ 

(ते) तव (इन्द्र) सुखप्रद राजन्‌ (सुमतय:) शोभना: प्रज्ञा येषु ते (न) इव 
हक ) सम्यक्‌ प्रख्यातुम्‌ (पूर्वा:) (उषस:) (न) इव (नूत्ला:) नवीना: (देवकम) 
देवमिव वर्शमापमे(चित्‌) इव (मान्यमानम्‌) मान्यानां मान॑ सत्कारो यस्मात्‌ तम्‌ (जघन्थ) हंसि 

बा ) आत्मना (बृहतः) (शम्बरम्‌) मेघम्‌ (भेत्‌) बिभेत्ति। २०॥ 

:-हे इन्द्र | ते पूर्वा नूत्ना उघसो न सुमतयो न राय: संचक्षे कोडईपि न जघन्थ को5पि न हन्ति 
ब्रहत: शम्बरं भेत्तथा यं त्मना त्वमव जघन्थ चिदिव मान्यमानं देवकं सत्कुर्यास्तदा प्रजा: सर्वतो 


पदार्थ: 


शिवा ।,.6पफावधा) ४८०वा८ ४६0० (।32 0 49.) 


एफ .धाफ ली ए५०४.॥ (33 049.) 
१३२ हे इभाष्यम्‌ 


वर्धरन्‌॥ २०॥ 
भावार्थ :-अत्रोपमालड्भार:। हे राजन्‌! यथा पूर्वा नूतना भविष्यन्त्यश्व प्रभातवेला: 
मड़लकारिण्य: सन्ति तथा यदि न्यायोपार्जितेन धार्मिकान्‌ प्राज्ञान्‌ सत्कृत्यैते राजकार्याणि साधयेस्तत्र 
इव दुष्टान्‌ हत्वा श्रेष्ठान्‌ प्रसन्नान्‌ रक्षेस्तर्हि तब सर्वतो वृद्धि: स्थात्‌॥२०॥ 
पदार्थ :-हे (इन्द्र) सुख देने वाले (ते) आपके (पूर्वा:) पहिली और (नूत्ना:) # हि 


५७४ 


का सत्कार करें तो प्रजा सब ओर से बढ़े॥ २०॥ ली 

भावार्थ :-इस मन्त्र में उपमालड्डार है। हे राजन्‌! जैसे (५७ 5 नई होने वाली प्रभात 
वेला सर्वथा मंगल करने वाली हैं, वैसे यदि न्याय से इकट्ठे से धार्मिक और उत्तम 
बुद्धि वाले जनों का सत्कार कर उन उक्त मनुष्यों की र कर इन राज्य के कार्य्यों को साधिये 
और वहाँ मेघ को सूर्य के समान दुष्टों को मार श्रेष्ठों व व्र्ये तो आपकी सब ओरे से वृद्धि 


च्च्र 


हो॥२०॥ 


प्र ये गृहादम॑मदुस्त्वाया पराशर 
ते हर भोजस्य॑ सि। | 
न ते भोजस्य सख्यं ग्रष 
प्रा। ये। गृहात्‌। अम॑मढु:। कया घर 
मृषन्त। अधी सूरिउभ्य॑:। सुडदिनां। कि कक ग 


र: के 
सो 


पदार्थ :-(प्र) (ये) (हाल) मम :) हर्षन्ति (त्वाया) तव नीत्या (पराज्टरः) दुष्टानां 
हिंसक: (शतयातुः:) यः शर्ते (वसिष्ठ:) अतिशयेन वसु: (न) निषेधे (ते) (भोजस्य) 
पालनस्य प पख्यमे) मित्रत्वम्‌ (मृषन्त) सहन्ते (अध) आनन्तर्ये। अत्र निपातस्य चेति 


दीर्घ:। (सूरिभ्य:) ) सुखयुक्तानि दिनानि (वि) (उच्छान्‌) निवसेयु:॥२१॥ 
[ये त्वाया गृहादममदु: शत्यातुर्वसिष्ठ: पराशर आनन्देत्ते भोजस्य सख्यं न प्र 
श : व्युच्छाँस्‍्ते त्वया सत्कर्त्तव्या: सन्ति॥२१॥ 
» वार्वेर विद्याविनयसुशीलताभि: सर्वे गृहस्थादयो मनुष्या आननदेयुर्ये चान्योत्कर्ष दृष्ट्वा 
परितप _चेपहि-बि द्द्धय: सदा सुशिक्षां गृहन्ति ते सर्वाणि सुखानि प्राप्नुवन्ति॥ २१॥ 

कि रथ :-हे राजन्‌ (ये) जो (त्वाया) तुम्हारी नीति के साथ (गृहात्‌) घर से (अममदु:) 


चन्दित “हो हैं वा (शतयातु:) जो सैकड़ों के साथ जाता है जो (वसिष्ठ:) अतीव वसने वाला और 


शिवा ।,.6वफाधा) ४८०१८ ४६० (।33 0 49.) 


एफएफ.वाज्रधाभा9५५७.॥ (34 0 449.) 
अष्टक-५ | अध्याय-२ | वर्ग-२४-२८ मण्डल-७9। अनुवाक-२। सूक्‍त-१८ १३३ 


जो (पराशर:) दुष्टों का हिंसक आनन्दित होता है (ते) वे (भोजस्य) भोगने और अवसर करने 
(सख्यम्‌) मित्रता को (न) नहीं (प्र, मृषन्त) सहते हैं (अध) इसके अनन्तर जो (सूरिभ्य: ३ 
(सुदिना) सुखयुक्‍त दिनों में (व्युच्छान) निरन्तर बसें, वे तुमको सदा सत्कार करने योग्य हैं॥ हल 

भावार्थ :-जिसकी विद्या, विनय और सुशीलता से सब गृहस्थ आदि मनुष्य आनन्दित के 
जो औरों का उत्कर्ष देखकर पीड़ित होते हैं और जो दिद्वानों से सर्वदैव सुन्दर शिक्षा हर सब 
सुख पाते हैं॥ २१॥ 

पुनस्स राजा किंवक्ति कुर्य्यादित्याह॥ 
फिर वह राजा किसके तुल्य क्‍या करे, इस विषय को अगले जे) ॥ 

द्वे नुर्देववत: श॒ते गोरा सथां वधूम॑न्ता सुदार्स:। 

अ्न्नग्ने पैजवनस्य॒ दान होतेंव सद्म पर्येमि रेभन॥ २२॥ 092 

द्वे इति। नपुं;। देव5वंत:। श॒ते इति। गो:। द्वा। रथा। 5दास:। अर्हना। अग्ने। 


पैज5वनस्थी। दान॑म्‌। होतांउडव। सदां। परिं। एमि। रेभ॑न्‌॥ २२॥ 
पदार्थ :-(ह्े) (नप्तु:) पौत्रस्य (देववत:) प्रशस्त रफिफे (शते) (गो:) थेनोर्भूमेर्वा 
(द्वा) द्वो (रथा) जलस्थलान्तरिक्षेषु गमयितारौ कप 3 विद्येते ययोस्ती (सुदास:) 
उत्तमदान: (अर्हन्‌) सत्कुर्वन्‌ (अग्ने) विद्वन्‌ (पैजव रत (दानम्‌) यद्दीयते तत्‌ (होतेव) 
दातेव (सद्ग) स्थानम्‌ (परि) सर्वतः (एमि) प्र के ग्ि 
। पैजवनस्य नप्तु: सद्म पर्येमि देववतोगोह्े 


शते वधूमन्ता द्वा रथा पर्येमि यथा विद्वांसो रे २ तथा त्वं भव॥ २२॥ 
ह्न योपःय प्र्ल 7 |] 


भावार्थ :- व प्या | यथा दातार उत्तमानि दानानि ददति पौत्रपर्यन्तं 


धनदान्यपश्चादीन्‌ समर्धयन्ति तथा सर्वे २२॥ 

पदार्थ :-हे (अग्ने) ध [) सत्कार करता हुआ (सुदास:) उत्तम दानशील मैं 
(दानम्‌) दान (होतेव) पड के (संद्य) घर को वा (पैजनवस्य) वेगवान्‌ (नप्तु:) पौत्र के 
स्थान को (पर्येमि) सब हूँ और (देववत:) प्रशंसित गुण वाले विद्वानों से युक्त की 
(गो:) धेनु वा पक न्‍धी (द्े) दो (शते) सौ (वधूमन्ता) प्रशंसायुक्त वधू वाले (द्वा) दो (रथा) 


जल-स्थल में जाने थों को सब ओर से प्राप्त होता हूँ वा जैसे विद्वान्‌ जन (रेभन्‌) स्तुति करते 


हैं, उनको सब हूँ, वैसे आप हूजिये। २२॥ 

"की मन्त्र में उपमा और वाचकलुप्तोपमालड्डार हैं। हे मनुष्यो जैसे देने वाले उत्तम 
दान देते धनधान्य और पशु आदि की समृद्धि करते हैं, वैसे सब को वर्त्तना 
जे २ 


पुनस्ते राजादयः किमनुतिष्ठेयुरित्याह॥ 
फिर वे राजा आदि क्या अनुष्ठान करें, इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं॥ 


शिवा ॥,.6पफावधा) ४८१८ ४६० (।34 0 49.) 


2४405 7 ५५०४.॥॥ (35 0 449.) 
क्र भाष्यम्‌ 


चत्वारों मा पैजवनस्य दाना: स्महिष्टय: कृशनिनों निरेके। 
ऋज्ञासों मा पृथिविष्ठा: सुदासस्तोक॑ तोकाय श्रवसे वहन्ति॥ २३॥ ० जे 
चत्वार।। मा। पैजउवनस्था दानां:। स्मतूउदिंष्टय:। कृशनिन॑:। निरेके। खास पेश 
पृथिवि5स्था:। सु5दार्स:। तोकम्‌। तोकाय। श्रवंसे। वहन्ति॥ २३॥ 
पदार्थ :-(चत्वार:) ऋत्विज: (मा) माम्‌ (पैजवनस्यथ) क्षमाशीलस्य पुत्रस्यु करो : 
(स्महिष्टय:) निश्चिता दिष्टयो दर्शनानि येषान्ते (कृशनिन:) कशनं ब कप द्यते येषान्ते। 
कृशनमिति हिरण्यनाम। (निघं०१.२) (निरेके) निःशल्ले राजव्यवहारे न 
(मा) माम्‌ (प्रथिविष्ठा:) ये पृथिव्यां तिष्ठन्ति (सुदास:) शोभनदान केष्यऐ३० 
अपत्याय (श्रवसे) विद्याश्रवणाय (वहन्ति) प्राप्नुवन्ति॥ २३॥ 
अन्वय:-हे राजन्‌ ! पैजवनस्य ते यथा चत्वारो दाना: स्म 


१३४ 


ज्ास: पृथिविष्ठा विद्वांसो 
पो भवेत्‌॥ २३॥ 

भावार्थ :-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्डार:। हे मनुष्या! ऋत्विजो राजसहायेन 
यज्ञानुष्ठानात्सवेषां निश्चितं सुखं वर्धयन्ति यथा च ब्रह्मचारिण: सन्त स श्रह्मचर्य पूर्व विद्याध्ययनाय च 
विवाहं विधाया5पत्यमुत्पादयन्ति तथेव राजा राजपुरुषाश्र (रो 
ग्राहयित्वा सर्वेषां सुखमुन्नेयु:॥ २३॥ 


पदार्थ :-हे राजन्‌! (पैजवनस्थ) क्षमाश् वे वयव ता खने प्नलि के पुत्र आपके जैसे (चत्वार:) चार 
ऋत्विजू्‌ (दाना:) देनेवाले (स्मद्व'ष्टय:) जिनके/ति| (कृशनिन:) वा बहुत हिरण्य विद्यमान 
(ऋज्जास:) जो सरल स्वभाव (पृथिविष्ठा:)/विश्िव्री, प्र स्थित रहते हैं वे विद्वान्‌ जन (निरेके) निःशड़ू 


राज्यव्यवहार में (मा) मुझे विधान 
सन्‍्तान के अर्थ (मा) मुझ (तोकम्‌) 
सुन्दर दानशील हूजिये। २३॥ 


(वहन्ति) पहुँचाते हैं, वेसे उनके प्रति आप (सुदास:) 


भावार्थ :-इस मन्त्र कर है। हे मनुष्यो! वेदवेत्ता ऋत्विज्‌ ब्राह्मण 
राजसहाय से यज्ञानुष्ठान कक निश्चित सुख बढ़ाते हैं और जैसे ब्रह्मचारी सन्‍्तान के लिये 
ब्रह्मचर्य्य से नह पढ़ने के लिये विवाह कर सनन्‍्तान उत्पन्न करते हैं, वैसे राजजन और 
राजपुरुष सब के ब्रह्मचर्य्य से विद्या ग्रहण कराकर सब के सुख की उन्नति करें॥ २३॥ 
पुनस्ते राजादय: किंवत्‌ कि कूर्य्युरित्याह॥ 
हलक किसके तुल्य क्‍या करें, इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं॥ 
रोदंसी अन्तरु्वी शीर्ष्णेशीर्ष्णे विबभाजां विभक्ता। 


रे न ख्रवर्तों गृणन्ति नि युध्यामधिम॑शिशादभीके॥ २४॥ 
॥ श्रव॑:। रोदसी इतिं। अन्त:। उर्वी इति। शीष्ण्णेडशीर्ष्णे। विउब॒भाज। वि5भक्ता। स॒प्त। इत्‌। 


शिवा ।,.6वफावधा) ४८वा८ ४६0०0 (।35 0 49.) 


एफएफ.आाज्रधाभा9५५७.॥ ((36 0 449.) 
अष्टक-५ | अध्याय-२ | वर्ग-२४-२८ मण्डल-७9। अनुवाक-२। सूक्‍त-१८ श्३५ 


इन्द्रम्‌॥ न। ख्रवर्त:। गृणन्ति। नि। युध्यामधिम्‌। अशिशात्‌। अभीके॥ २४॥ 

पदार्थ :-(यस्य) मनुष्यस्य (श्रव:) अन्नं श्रव्ं वा (रोदसी) द्यावापृथिव्यो एल कण #ह्ज 
(उर्वी) बहुकलादियुक्ते (शीष्णेशीष्ष्णे) शिरोवदुत्तमायोत्तमाय सुखाय (विबभाज) तक 
सेवेत (विभक्ता) विभक्‍ते भिन्ने (सप्त) सप्तविधे (इत्‌) एवं (इन्द्रम) विद्युतम्‌ (न) हल 


प्रापयत: (गृणन्ति) स्तुवन्ति (नि) (युध्यामधिम) यो युधि स-म आमं रोगं द 
(अशिश्ञात्‌) छेदयेत्‌ (अभीके) समीपे॥ २३॥ 


| 
च् 


अन्वय:-हे मनुष्या! यस्य श्रव उर्वी रोदसी शीष्णेशीष्णे5न्तर्विबभाज पल भकक्‍ता सत्यौ 
सुखानीत्‌ सख्रवतो येषां सर्वे विद्वांसो गृणन्ति तयोर्विद्यया यो राजा5भीके यु त्म़े| एव राज्यं 
शासितुमरहत्‌॥ २४॥ 


भावार्थ :-अत्रोपमावाचकलुप्तोपमालड्जारौ। यदि राजादयो धर्म्ये राज्यं प्रशासयेयुस्तहिं 
सूर्यवत्प्रजासृत्तमानि सुखान्युन्नेतुं शक्‍्नुवन्ति शत्रून्निवार्य्य भद्रान्‌ समीपस्थे हज (सा | जानन्ति॥ २४॥ 

पदार्थ :-हे मनुष्यो! (यस्य) जिसका (श्रवः) अन्न वा:5 3० गे एबी) बहुफलादि पदार्थों से 
युक्त (रोदसी) आकाश और पृथिवी को (शीष्णेशीष्णे) शिए पक 'ग्रउत्तम सुख के लिये (अन्तः) 
बीच में (विबभाज) विशेषता से भेजता है जिन (इन्द्रम 
(विभक्ता) विभाग को प्राप्त हुई [-हुए]] आकाश 
हैं जिनकी सब विद्वान्‌ जन (गृणन्ति) प्रशंसा व बस 
(युध्यामधिम्‌) युद्धरूपी रोग को धारण करते के व व 
शिक्षा देने के योग्य हो॥२४॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में 7 ४ 
न्याय में वर्त कर राज्य को उत्तम 
कर सकते हैं और शत्रुओं के 
करना जानते हैं॥ २४॥ 


के न) समान (सप्त) सप्त प्रकार से 
कै, /पुखों को (इत्‌) ही (स्रवतः) पहुँचाते 
की! विद्या से जो राजा (अभीके) समीप में 
नि, अशिश्ञात्‌) निरन्तर छेदे, वही राज्य- 


गर हैं। यदि राजादि पुरुष धर्मयुक्त 
वें तो सूर्य के समान प्रजाओं में उत्तम सुखों की उन्नति 
कर] सुख देने वाले समीपस्थ जनों को सत्कार 


/ कीदृशं राजानं समाश्रयेयुरित्याह॥ 
फिर मनुष्य कैसे राजा को अऋछे प्रकार आश्रय करें, इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं॥ 
राह नरो सश्चत्तोनु दिवोदासं न पितर सुदास:। 
थ केत॑ दूणाशं' क्षत्रमजर दुवोयु॥२५॥ २८॥ 

7 । मरुत:। सश्चत। अनु। दिव:5दासम्‌। न। पितर॑म्‌। सु&दासं:। अविष्टनं। पैज5वनस्था। 
[॥ अजर॑म्‌। दुवः5यु॥ २५॥ 

। इमम्‌) (नरः) नायका: (मरुतः) मनुष्या: (सश्वत) समवयन्तु (अनु) (दिवोदासम) 
की (न) इव (पितरम्‌) पालकम्‌ (सुदास:) उत्तमविद्यादान: (अविष्टन) व्याप्नुत। अत्र 


:। (पैजवनस्यथ) क्षमाशीलाज्जातस्य पुत्रस्य (केतम) प्रज्ञाम्‌ (दृणाशम्‌) दुःखेन 


शिवा ॥,.6वफावधा) ४८०१८ ४६० (।36 0 49.) 


ए्ज्ज्धाफ लत ए५8.॥ (37 0 49.) 
श्३६ है ईभाष्यम्‌ 


कमनीयम्‌॥ २५॥ ० 

अन्वयः:-हे नरो मरुतो यः सुदासो भवेत्तमिमं दिवोदासं पितरं न यूयं सश्वत माफ 
केतमजरं दुवोयु क्षत्र॑ चान्वविष्टन॥ २५॥ 
भावार्थ :-अत्रोपमालड्डार: | यदि मनुष्या विद्यादिशुभगुणदातारं पितरमिव पालक १७ 
पूर्णां प्रज्ञामविनाशि सेवनीयमैश्वर्य राज्यं च स्थिरं कर्तुं शक्नुयुरिति॥ २५ तने | 

अन्रेन्द्रराजप्रजामित्रधार्मिका5 मात्यशत्रुनिवारणधधार्मिकसत्करणार्थ प्रति सूक्तस्य 
पूर्वसूक्‍्तार्थन सह सद्जतिर्वेद्या॥ 

इत्यप्टादरशं सूक्‍तमष्टाविशो वर्गश्न समाप्त:॥ 

पदार्थ :-हे (नरः) नायक (मरुतः) मनुष्यो! जो (सुदास:) के देने वाला हो (इमम) 
उस (दिवोदासम्‌) विद्याप्रकाश देने वाले को (पितरम्‌) पालने क्षाहे (न) समान तुम लोग 
(सश्नत) मिलो, सम्बन्ध करो और (पैजवनस्यथ) क्षमाशील घक्का)उससे उत्पन्न हुए पुत्र के 
(दूणाशम्‌) दुःख से नाश करने योग्य पदार्थ वा दुर्लभ वि जि तप) उत्तम बुद्धि और (अजरम) 
विनाशरहित (ढुवोयु) सेवन करने के लिये मनोहर (क्षत्रप् | 
होओ॥ २५॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में उपमालड्डार है। रन रद (तय शुभ गुणों के देने वाले, पिता के 
समान [-पालक] राजा का आश्रय करें तो पूर्ण/प्रज्ञा.छविनाशि सेवने योग्य ऐश्वर्य और राज्य को 


स्थिर कर सकें॥ २५॥ 
इस सूकत में इन्द्र, राजा, न हे अमात्य, शत्रुनिवारण तथा धार्मिक सत्कार के 
अर्थ का प्रतिपादन करने से इस अर्थ-की इससे पूर्व सूक्‍त के अर्थ के साथ संगति जाननी 


छः 
कै 
मन 
मम 


नाशयितु योग्यं दुर्लभविनाशं वा (क्षत्रम) राज्यं धनं वा (अजरम्‌) नाशरहितम्‌ (दुवोयु) ही 


अट्टाईसवां वर्ग समाप्त हुआ॥ 


शिवा ॥,.6वफावधा) ४८ता८ ४६० (37 0 449.) 


एएफफ.वाज्रधाभा9५५७.॥ (38 0 449.) 


६ निचृत्रिष्टप॥ ७, ९, १० विराट त्रिष्टप्‌ छन्‍्द:। धैवतः स्वर:। २ निचृत्पड्क्ति:। ई 
पर्डाक्ति:। ८, ११ भुरिक्‌ पर्दाक्तिएछन्द:। पञ्ञम: स्वर:॥ 
अध कीदुशो राजा राजोत्तमों भववीत्याह॥ 


अब ग्यारह ऋचा वाले उन्नीसवें सूकत का प्रारम्भ है, उसके प्रथम मन्त्र में केसा पे, 


राजा होता है, इस विषय को कहते हैं॥ 
यस्तिग्मश्रुड़्ो वृषभो न भीम एक: कृष्टीशच्यावयति प्र विश्वा:। शस 


शश्वृतों अदाशुषों गयस्य प्रयन्तासि सुष्वितराय वेद:॥ १॥ 
यः। तिग्म5श्वड्र:। वृषभ:। ना भीम:। एक:। कृष्टी:। च्यूवयति। । यः। शश्वत:ः। 
अदाशुष:। गय॑स्य। प्र5यन्ता। असि। सुस्विउतराय। वेद:॥ १॥ 
पदार्थ :-(य:) (तिम्मश्वड्र:) तिग्मानि तेजस्वीनि हु सूर्यस्य सः (वृषभ: ) 
वृष्टिकर: (न) इव (भीम:) भयडकर: (एकः) असहाय द् (च्यावयति) चालयति 
ल्श्शु “) अदातु: (गयस्य) अपत्यस्य 
शमित हि क्षय य: सुनोति तस्मै (वेद:) विज्ञान 


अथेकादशर्चस्यैकोनर्विशतितमस्य सूक्‍्तस्य वसिष्ठ ऋषि:। इन्द्रों देवता। १, ५ त्रिष्टप्‌त ३, कि 


(प्रयन्ता) प्रकर्षण नियन्ता (असि) (सुष्वितराय) स 
धनं वा। वेद इति धननाम। (निघं०२.१०)॥१०॥ 

अन्वय:-हे राजन्‌! यो भद्रों जनस्तिग्मश्र्ध 
शश्वतो5दाशुषो गयस्य सुष्वितराय वेद: करोति तस्ट ० 

भावार्थ :-अत्रोपमालड्डार: | हे म ४७ आस 
वा भयड्डूरा वर््ती तथा यो राजा विद्या व्नोवपडा 
सर्वेषां विद्यावर्धकों यो राजा भवेत्तमेव ॥१॥ 

पदार्थ: -हे 5 (यः )) जन (तिम्मश्ड्र:) तीक्ष्ण किरणों से युक्त (वृषभ:) 
वर्षा (भीम:) भय करने मान (एक:) अकेला (विश्वा:) समग्र प्रजा (कृष्टी:) 
मनुष्यों को (प्र, च्यावयति) चलाता है और (य:) जो (शश्वतः) निरन्तर (अदाशुष:) न 
देने वाले के (गयस्य), सन्तान 'के/ (सुष्वितराय) सुन्दर अतीव ऐश्वर्य को निकालने वाले के लिये 
(वेद:) घ वा कर्ता है, उसके जिससे तुम (प्रयन्ता) उत्तमता से नियम करने वाले 
(अस्ि) हो, योग्य हो॥ १॥ 


रो में उपमालड्डार है। हे मनुष्यो! जैसे सूर्य वा बिजुली वर्षा करने से सुख 
देने वाली और त्तीत्रे ताप से वा पड़ जाने से भयंकर है, वेसे जो राजा विद्याध्ययन के लिये सन्‍्तानों 
पक लिये दण्ड देने वाला वा ब्रह्मचर्ग्य से सब की विद्या बढ़ाने वाला राजा हो, उसी 
को करें॥ १॥ 


मो नैको विश्वा कृष्टी: प्र च्यावयति यः 
प्रयन्‍्तासि तस्मादधिकमाननीयो5सि॥ १॥ 

विद्युद्वा वृष्टिकरणेन सुखप्रदा तीब्रतापेन निपातेन 
ये न समर्पयन्ति तेभ्यो दण्डदाता वा ब्रह्मचर्यण 


पुना राजविषयमाह॥ 


शिवा ॥,.6वफावधा) ४८ता८ ४६० (।38 0 49.) 


3405 7 ५५४.॥॥ (]39 0 449.) 
ऋ थ् दभाष्यम्‌ 


फिर राजविषय को अगले मन्त्र में कहते हैं॥ 
त्वं ह त्यर्दिन्द्र कुत्समाव: शुश्रूषमाणस्त॒न्वां समर्ये। 0 न 


दासं यच्छुष्णं कुय॑वं न्यस्मा अर॑शय आर्जुनेयाय शिक्षन्‌॥ २॥ 

त्वम्‌। ह। त्यत। इन्द्रा कुत्सम। आव॒:। शुश्रूषमाण:। त॒न्वा। स॒मर्ये। दासम। ,यत्‌। 
कुयंवम्‌॥ नि। अस्मै। अर्धय:। आर्जुनेयाय। शिक्षन्‌॥ २॥ 

पदार्थ :-(त्यम) (ह) खलु (त्यत्‌) (इन्द्र) सूर्य इव प्रतापयुक्त (कुत्सप्र 0 पिटमुतमित वज्रम्‌ 
(आव:) रक्षे: (शुश्रूषमाण:) श्रोतुमिच्छमानो विद्याश्रवणाय सेवां कुर्बाण: [ 
(दासम्‌) दातारं सेवक वा (यत्‌) यम्‌ (शुष्णम) शोषक॑ बलवन्तम्‌ ( ते 
यस्य तम्‌ (नि) (अस्मै) (अरबश्वयः) हिंसये: (आर्जुनेयाय) के: पुरूपवत्यो विदुष्या: पुत्राय 
(शिक्षन्‌) विद्योपार्जन॑ कारयन्‌॥ २॥ 


'थ अदरक ट्रिकीः प्रजा आव: शुश्रूषमाणस्त्व॑ 
शक्षत्नविद्यां हिंसस्‍्या: ॥ २॥ 
भावार्थ :-अत्र॒ वाचकलुप्तोपमालड्लार:। ये म हपफ्र्तेय आत्तानध्यापकान्‌ शुश्रूषन्ते 


राज्यैश्वर्य प्राप्नुवन्ति॥ २॥ 

पदार्थ :-हे (इन्द्र) सूर्य के समान प्रतापद्ठ 
(कुत्सम्‌) बिजुली के तुल्य वज्र को दुष्टों पर रह 
कीजिये (शुश्रूषमाण:) सुनने की इच्छा व रत 
उत्तम सेना की रक्षा कीजिये (यत्‌) ६ 
अन्न रखने वाले (दासम्‌) दाता वा रे , अरश्वयः) नहीं मारते (अस्मै) इस (आर्जुनेयाय) 
सुन्दर रूपवती विदुषी के 5 के [) विद्या इकट्ठी कराते हुए अविद्या को हनो॥ २॥ 


भावार्थ :-इस मन्त्र मर गर है। जो मनुष्य विद्याप्राप्ति के लिये आप्त, श्रेष्ठ, 
विद्वान्‌ अध्यापकों की शु और आत्मा के बल का विधान कर संग्राम में दुष्टों को 
जीतते और ्प से [ जनों का तिरस्कार करते, विद्याभ्यास करने वालों का सत्कार 
करते हैं, वे स्थिर को प्राप्त होते हैं॥ २॥ 


पुनः स कि कुर्यादित्याह॥ 
इरिशेकाण राजा क्‍या करे, इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं॥ 
घ॒ता वीतहव्यं प्रावो विश्वांभिरूतिभि: सुदासम्‌। 
स त्रसदस्य॒माव: क्षेत्रसाता वृत्रहत्येष परुम॥३॥ 
। ध्ृष्णो इति। ध्ूष्ता। वीत5ह॑व्यम। प्रा आव:। विश्वांभि:। ऊतिडभिं:। सु5दासम। प्र। 


शिवा ॥,.6वफावधा) ४८०१८ ६४६० (39 0 49.) 


एफफ.ाज्रधाभा9५५७.॥ ((40 0 49.) 
अष्टक-५ | अध्याय- २ | वर्ग-२९-३० मण्डल-७। अनुवाक-२ | सूक्त-१९ १३६९ 


पौरु5कुत्सिम्‌। त्रसर्दस्युम। आव: क्षेत्रं5साता। वृत्र5हत्येषु। पूरुम॥ ३॥ 

पदार्थ :-(त्वम) (ध्रृष्णो) दृढ़ (धृषता) प्रगल्भेन पुरुषेण सह (वीतहव्यम्‌) गण ६97 
आव:) प्रकर्षेण रक्ष (विश्वाभि:) समग्राभि: (ऊतिभि:) रक्षाभि: (सुदासम) शोभना गा : 
सेवका वा यस्य तम्‌ (प्र) (पौरुकृत्सिम) पुरवो बहव: कुत्सा: शस्त्राउस्त्रविद्यायोगा यस्य रू 
(त्रसदस्युम्‌) त्रसा भयभीता दस्यवो भवन्ति यस्मात्तम्‌ (आवः) कामयस्व (क्षेत्रसाता) ५७७७ 
(वृत्रहत्येषु) शत्रुहननेषु स- मेषु (पूरुप) पालक॑ धारकं वा॥३॥ 


क्षेत्रसाता वृत्रहत्येषु पूरुं प्राव: ॥३॥ 
भावार्थ :-ये राजानो धार्मिकान्‌ दस्युप्रहारकाउछस्त्रास्त्रप्रक्षेपकुशलान्‌ कण [ सत्कुर्वन्ति 


ते सदा सुखिनो जायन्ते॥ ३॥ 

पदार्थ :-हे (ध्रृष्णो) दृढ पुरुष! (त्वमू) आप (धृषता) हे के साथ (विश्वाभि:) 
समग्र (ऊतिभि:) रक्षाओं के साथ (वीतहव्यम्‌) पाये ८: और र्थ वा (सुदासम्‌) अच्छे 
जिसके दास जो (पौरुकृत्सिम) बहुत शस्त्रास्त्रविद्याओं के पुत्र (त्रसदस्युम) जिससे 
भयभीत दस्यु होते हैं उस जन की निरन्तर (प्राव:) क्षेत्रसाता) क्षेत्रों के विभाग में 
(वृत्रहत्येषु) शत्रुओं के मारने रूप सड़ग्रामों में (पूरुम वा धारणा करने वाले की (प्राव:) 
कामना करो॥ ३॥ 

भावार्थ :-जो राजजन धार्मिक, दस्युओं हक माने, शस्त्र अस्त्रों के फेंकने में कुशल और 

शल्कैशर के हैं, वे सदा सुखी होते हैं॥ ३॥ 


हक प 
फिर वह राजा क्या करेएइस विंषय को अगले मन्त्र में कहते हैं॥ 
| हु हर्यश्व हंसि। 
त्वं नि दस्युं चुमुरिं, कि व स्त्रापयों दभीत॑ये सुहन्तुं॥ ४॥ 
नृ5मन३। देवे 'वीतौ। भूरीणि। वृत्रा। हरि3अश्व। हंसि। त्वम्‌॥ नि। दस्युम। चुमुरिम। 
० व ॥ ४॥ 
पदार्थ :-( :) न्यायनेतृभि: सञ्नने: सह (नृमण:) नृषु न्‍्यायाधीशेषु मनो यस्य 
तत्सम्बुद्धी ( | वीति: प्राप्तियस्मिन्‌ व्यवहारे तस्मिन्‌ (भूरीणि) बहूनि (बृत्रा) वृत्राणि 
2 पाक वा (हर्यश्र) कमनीयाश्र (हंसि) नाशयसि प्राप्पोषि वा (त्वम) (नि) (दस्युम) 
दुष्टाचारं (५(चुमुरिम) चोरम्‌ (धुनिम्‌) श्रेष्ठानां कम्पयितारम्‌ (च) (अस्वापय:) हत्वा शापय 
हि ) (सुहन्तु) शोभनेन प्रकारेण नाशयतु।॥ ४॥ 
:-हे हर्यश्न नृमणो राजँस्‍त्व॑ नृभि: सह देववीतौ भूरीणि वृत्रा हंसि त्वं धुनिं चुमुरिं दस्युं 
दभीतये च दुष्टानू भवान्‌ सुहन्तु॥४॥ 


धुरनिम्‌। च। अस्वापय:। 


शिवा ।,6वफावधा) ४८०१८ ६४६० (40 0 49.) 


ए्ज््जधाफ ला ५ए५०.॥] (]4] ०0 449.) 
१४० हे ईभाष्यम्‌ 


प्रजापालनं सततं कुरु॥४॥ ० 
पदार्थ :-हे (हर्यश्व) मनोहर घोड़ा से युक्त (नृमण:) और न्यायधीशों में मन के 
राजन! (त्वमू) आप (नृभिः) न्याय प्राप्ति कराने वाले विद्वानों के साथ (देववीतौ) विद्वानों की 
जिस व्यवहार में होती उसमें (भूरीणि) बहुत (वृत्रा) शत्रुसैन्यजन वा धनों को 5५823 
करने 


भावार्थ :-हे राजन्‌ ! भवान्‌ सदैव सत्पुरुषसड़ं न्‍्यायेन राज्यं पालयित्वा धनेच्छां दुष्टान्‌ हो 
ले 


होते हैं (त्वम) आप (धनिम) श्रेष्ठों को कंपाने वाले (चमरिम) चोर और "१ 


9 हे 


वाले साहसी जन को (नि, अस्वापय:) मार कर सुलाओ तथा (दभीतये) हिं (च) भी 
दुष्"ों को आप (सुहन्तु) अच्छे प्रकार नाशो॥४॥ 
भावार्थ :-हे राजा! आप सदैव सत्पुरुषों का संग न्याय से राज्य के धन की इच्छा 


और दुष्ट डाकुओं को निवार के प्रजापालना निरन्तर करो॥४॥ 


पुना राज्ञ: सैन्यानि कीदृशानि “कक 
फिर राजा के सेनाजन कैसे हों, इस पर कोअ कहते हैं॥ 


तव॑ च्यौलानि वज्रहस्त तानि नव यत्परों नवति 
निवेशन शतत॒मा5विवेषीरहन्‌ च वृत्र॑ नम 
तव॑। च्यौत्नानिं। वज्र5हस्त। तानि। ०2 यत्‌ 
अविवेषी:। अहंन। च॒। वृत्रम। न्मुचिम्‌। उत। अहन। 


॥२९॥ 
॥ चा स॒द्यः। नि5वेशने। श॒त5तमा। 


भ्यस्तानि बलानि। च्योलमिति बलनाम। 
(निघं०२.९) (वनच्रहस्त) (तानि) (नव) पुरः) शत्रूणां नगर्य: (नवतिम) एतत्संख्याता: 
(च) (सद्यः) (निवेशने) निविशन्ति “पस्मिस्तसश्मिन्‌ (शततमा) अतिशयेन शतानि (अविवेषी:) 
व्याप्नुया: (अहन्‌) हन्ति (च) ( कु एक मेघम्‌ (नमुचिम्‌) यः स्वस्वरूपं न मुझ्जति तम्‌ (उत्त) 


अपि (अहन्‌) हन्ति॥५॥ 
अन्वय:-हे इतर लत | थोत्नानि सूर्यो यन्नवनवति पुर: सद्यो5हँश्व निवेशने शततमा 


असंख्यान्युतापि नमुचिं वृत्र॑ च : सैन्यानि प्राप्य शत्रुबलान्यविवेषी: ॥ ५॥ 


कक [! यथो सूर्यो$संख्यानि मेघस्य नगराणीवाब्दलानि घनाकाराणि हन्ति तथा 
के, दुशब्छत्रत 
तवोत्तमानि सैन्यानि भ्रृत््वा सेर्वान्‌ [ घ्नन्तु॥ ५॥ 


) हाथ में वज्र रखने वाले! जैसे (तव) आपके (तानि) वे (च्यौत्नानि) 


जड़ों की (उत) और (नमुचिम) जो अपने रूप को नहीं छोड़ता उस (वृत्रम) आच्छादन 
मेघ को (च) भी (अहन) मारता, वैसे आप (अविवेषी:) व्याप्त हूजिये अर्थात्‌ सेना जनों 
कर शत्रुबलों को प्राप्त हूजिये॥५॥ 


शिवा ।,.6वफावधा) ४८०ता८ ४६0० (4] 0 49.) 


एफफ.ाज्रधाभा94५५३७.॥ ((42 0 449.) 


अष्टक-५ | अध्याय-२ | वर्ग-२९-३० मण्डल-७। अनुवाक-२। सूकत-१९ १४१ 
भावार्थ :-हे राजन्‌! जैसे सूर्य असंख्य मेघ की नगरियों के समान सघन घन घटाघूम दे ॥ 
को हनता हे, वैसे तुम्हारे सेना जन उत्तम होकर समस्त शत्रुओं को मारें॥५॥ 5 सा 
पुनः स राजा कि कुर्यादित्याह॥ न 
फिर वह राजा क्‍या करे, इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं॥ 
सना ता त॑ इन्द्र भोजनानि रातहव्याय दाशुषे सुदासे। हि 
वृष्णें ते हरी वृष॑णा युनज्मि व्यन्तु ब्रह्माँणि पुरुशाक॒ वाज॑म्‌॥ ६। $लेर 


सना। ता। ते। इुद्ध। भोजनानि। रात5ह॑व्याय। दाशुषें। सु5दासें। का ते हरी 
युनज्मि। व्यन्तु। ब्रह्मांणि। पुरुशाक। वाज॑म्‌॥ ६॥ 4 रे 


पदार्थ :-(सना) सनातनानि विभजनीयानि वा (ता) तानि (ते) 2 (इन्द्रे) परमेश्वर्यप्रद राजन्‌ 
(भोजनानि) भोक्‍तव्यानि पालनानि वा (रातहव्याय) दत्तदातव्याय (दीशु))रदेत्रि (सुदासे) सुदानाय 
(वृष्णे) सुखवर्षकाय (ते) तव (हरी) अश्वो (वृषणा) ब वक्त संयोजयामि (व्यन्तु) 
प्राप्नुवन्तु (ब्रह्माणि) धनानि (पुरुशाक) बहुशक्तिमन्‌ (वाजम्‌ 

अन्वय:-हे पुरुशाकेन्द्र ! यानि ते तव रातहव्याय स्‌ 
युनज्मि यौ ते वृषणा हरी तावहं युनज्मि यत: प्रजाजना वाजं (न के रण य ॥६॥ 

भावार्थ :-हे राजजना! यदि भवन्त: | च्याये 


व हल ॥ के  त्यीयेन कुर्य: शरीरेण धनेन मनसा प्रजा 
उन्नयेयुस्तर्हिं किमप्यैश्वर्यमलभ्यं न स्यात्‌॥६॥ लि 
पदार्थ :-हे (पुरुशाक) बहुत श बल (न परम ऐश्वर्य के देने वाले राजा! जो (ते) 


आपके (रातहव्याय) दी हे देने योग्य पक ४स (सुदासे) सुन्दर दानशील (वृष्णे) सुखवृष्टि 
करने (दाशुषे) देने वाले के लिये हक सनातन/वा विभाग करने योग्य (भोजनानि) भोजन है (ता) 
(ते) आपके (वृषणा) बलयुक्त अश्व (हरी) हरणशील 


उनको मैं (युनज्मि) संयुक्त करता हूँ 
हैं उनको संयुक्त करता हूँ | प्रजाजन [) वेग और (ब्रह्माणि) धनों को (व्यन्तु) प्राप्त 


हों॥६॥ 
भावार्थ :-हे का लोग कर देने वालों की पालना न्याय से करें और शरीर से 
धन से बस ं करें तो कुछ भी ऐश्वर्य अलभ्य न हो॥६॥ 
पुना राजप्रजाजना अन्यो5न्यं कथ॑ वर्त्तेरन्नित्याह॥ 
फिर परस्पर कैसे वर्त्ते, इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं॥ 
अक्र 
मा 


४ परिष्टावघाय॑ 
म सहसावन्‌ परिष्टावघाय भूम हरिवः परादै। 
वृकेभिर्वरूथैस्तव प्रिया: सूरिषुं स्थाम॥ ७॥ 
गए ते। अस्याम। सहसा5वन्‌। परिष्टो। अघाय। भूम। हरि5व:। परा5दै। त्रायस्व। नः। अवृकेभि:। 


थे ततजे प्रियास:। सूरिषुं। स्थाम॥ ७॥ 


शिवा ॥,.6वफावधा) ४८ता८ ४६0० (42 0 49.) 


3७0 ८ 7 ५५०४.॥॥ (]43 06449.) 
ऋ थ् दभाष्यम्‌ 


श्ड२ 

पदार्थ :-(मा) निषेधे (ते) तव (अस्थाम) प्रजायामू (सहसावन्‌) बहुबलयुक्त पक 
परितः सड्भन्तव्यायाम्‌ (अघाय) पापाय (भूम) भवेम (हरिवः) प्रशस्तमनुष्ययुक्त (परादै)- 
त्यागाय त्यक्तव्याय (त्रायस्व) (नः) अस्मान्‌ (अवृकेभि:) अचोरे: (वरूधै:) वरै: (तव) ( कस 3 


प्रीता: (सूरिषु) विद्वत्सु (स्थाम) भवेम॥७॥ 


अन्वय:-हे हरिव: सहसावन्‌ राजन्नस्यां परिषश्ठे ते परादा अध 5 सि जा 
भूमा5वृकेभिरवरूथैर्नस्त्रायस्व यतो वयं तव सूरिषु प्रियास: स्याम॥७॥ 


भावार्थ :-हे राजन्‌ ! यथा वयं तवोन्नतौ प्रयतेमहि तथा त्वमपि प्रयतस्व पे सर्वान्‌ विदुष: 
कारय येन विरोधो न स्यात्‌॥७॥ 
पदार्थ :-हे (हरिव:) प्रशंसित मनुष्य और (सहसावन्‌) बहुत राजा[ (अस्याम) 


इस (परिष्टो) सब ओर से संग करने योग्य वेला में (ते) आपके ३६३०१७:४० योग्य (अघाय) 
पाप के लिये हम लोग (मा, भूम) मत होवें (अवृकेभि:) और का) उन (बस्थै:) श्रेष्टों के 
साथ (नः) हम लोगों की (त्रायस्व) रक्षा कीजिये >के- हम तुम्हारे (सूरिषु) विद्वानों में 
(प्रियास:) प्रसन्न (स्थाम) हों।॥७॥ 
भावार्थ :-हे राजा! जैसे हम लोग तुम्हारी 
कीजिये, विद्या के प्रचार से सबको विद्वान्‌ कराइये ग़््से | 
पुनर्मनुष्या: परस्पर-्ँथ॑ वे 
फिर मनुष्य परस्पर केसे वर्तें, क्लिप वेषेयू फरे 
प्रियास इत्ते मघवन्नभिष्टो नरों मदेस श्र 
नि तुर्वशं नि याद शिशीह्वत़ि |य)  करिष्यन्‌॥ ८॥ 
प्रियास:। इत्‌। ते। मघ5वन्‌ कल भिए्ठों। नरं:। मदेम। शरणे। सर्खाय:। नि। तुर्वशम्‌। नि। याहम्‌। 
शिशीहि। अतिथि5ग्वाय। शंस्य॑म्‌। रि 
पदार्थ :-(प्रियास :) प्री के पु 


प्रयत्न करें, वैसे आप भी प्रयत्न 


: प्रीता वा (इत) एवं (ते) तव (मघवन्‌) बहुधनप्रद (अभिष्टो) 
अभिप्रियायां सड्भतो (नरः) 'नोर्मकी) (मदेम) आनन्देम (शरणे) शरणागतपालने कर्मणि (सखाय:) 
मित्रा: / (नि) ()-निंकटस्थ॑ जनम्‌। तुर्वश इति अन्तिकनाम। (निघं०२.१६) (नि) 
(याद्धम) ये यान्ति/वान्यों याति तम्‌ (शिशीहि) तीक्ष्णीकुक (अतिथिग्वाय) अतिथीनां गमनाय 
(शंस्यम) प्रशं [)॥ ८॥ 
वृररहे मघवन्‌ | सखाय: प्रियासो नरो वयं ते5भिष्टी शरणे मदेम त्वं तुर्वशं नि शिशीहि याद्ठं नि 
शिशीह्यतिश्र पत्करिष्यड्छिशीहि।॥ ८॥ 

प 3 राजन्‌! ये शुभगुणकर्मस्वभावाचरणेन युकतास्त्वयि प्रीतिमन्तः स्युस्तान्‌ धार्मिकान्‌ 


कर यथा5तिथीनामागमनं स्यात्तथा विधेहि॥ ८॥ 
:- (मघवन्‌) बहुत धन देने वाले! (सखाय:) मित्र होते हुए (प्रियास:) प्रीतिमान्‌ वा 


शिवा ।,.6वफाधा) ४८०१८ ६४६0० (।43 0 49.) 


एफए.ाज्रक्ा]079५५93.॥] (44 0 449.) 
अष्टक-५ | अध्याय-२ | वर्ग-२९-३० मण्डल-७। अनुवाक-२। सूकत-१९ ४४३ 


प्रसन्न हुए (नरः) नायक मनुष्य हम लोग (ते) आपके (अभिष्टो) सब ओर से प्रिय संगति पलक 
मिलाप में (शरणे) शरणागत की पालना करने कर्म में (मदेम) आनन्दित हों। हम खह 
निकटस्थ मनुष्य को (नि, शिशीहि) निरन्तर तीक्ष्ण कीजिये और (याद्वम) जो जाते हें उन रेजे, 
जाता है उसको (नि) निरन्तर तीक्ष्ण कीजिये और (अतिथिग्वाय) अतिथियों के गमन के 
(शंस्यम्‌) प्रशंसनीय को (इत्‌) ही (करिष्यन्‌) करते हुए तीक्ष्ण कीजिये। ८॥ 
भावार्थ :-हे राजन्‌! जो शुभ गुणों के आचरण से युक्‍त तुम में कक ॥ जनों 
को प्रशंसित कीजिये, जैसे अतिथियों का आगमन हो वैसा विधान कीजिये। ८॥ 
पुन: पठकपाठका: [-पाठकादय :] परस्परं कथ्थ॑ कर्ज 
फिर पढ़ने और पढ़ाने वाले परस्पर कैसे बर्ताव वर्ते, इस विषय को | कहते हैं॥ 
सद्श्नित्रु ते मघवन्नभिष्टी नर॑: शंसन्त्युक्थशार्स उक्था। 
ये ते हवेभिर्वि प॒र्णीरदाशन्नस्मान्‌ वृणीष्व॒ युज्याय 
सद्यः। चित्‌। नु। ते। मघ5वन। अभिष्ठौं। नर:। 2034 
वि। पृणीन्‌। अदांशन्‌। अस्मान्‌। वृणीष्वा। युज्यांय। तस्मैं॥ ९॥ 
पदार्थ :-(सद्य:) (चित) अपि (नु) इव (ते) 
अभिप्रियायाम्‌ नीती (नरः) (शंसन्ति) ग्ण 
(उक्था) उक्थानि प्रशंसनीयानि वचनानि (ये) 
(अदाशन्‌) ददति (अस्मान्‌) (वृणीष्व) 


अन्वय:-हे मघवन्‌! य उन्‍थश्सज 
विपणीन्न्वादाशँस्‍्तानस्माँश्व तस्मै ' कल | 


भावार्थ :-अत्रोपमालड्डार: । तपक ! यूयमस्मान्‌ वेदार्थ सद्यो ग्राहयत येन वयमप्यध्यापनं 
कुर्याम॥९॥ 
पदार्थ :-हे पी प््श्‌ं 


2) 


६:। उक्था। ये। ते। हवेभि:। 


पूजनीयविद्या5 ध्यापक (अभिष्टो) 
प्रशंसनीयानां मन्त्राणामर्थज्छासन्ति ते 
:) हवने: (वि) (पणीन्‌) व्यवहर्तन्‌ 
) योक्‍तुं योग्याय व्यवहाराय (तस्मै)॥९॥ 

भिष्टो सद्यश्चिदुक्था शंसन्ति ये च हवेभिस्ते 


विद्यों के अध्यापक ! जो (उक्थजञास:) प्रशंसा करने योग्य 
) विद्वान्‌ जन (ते) तुम्हारी (अभिष्टो) सब ओर से प्रिय वेला 
में (सद्यः) शीघ्र 3 ही (उक््था) प्रशंसित वचनों को (शंसन्ति) प्रबन्ध से कहते हैं और (ये) जो 
(हवेभि:) हवनों के ते) आपके (विपणीन्‌) व्यवहारों को (नु, अदाशन्‌) ही देते है उन्हें और 
(अस्मान्‌) हम ल्ौयों ) उस (युज्याय) युक्त करने योग्य व्यवहार के लिये (वृणीष्व) 
स्वीकार नि ॥| 

+नदेस मन्त्र में उपमालड्डार है। हे विद्वान्‌ अध्यापक ! तुम हम लोगों को वेदार्थ शीघ्र 


ज् शओ; हम लोग भी अध्यापन करावें॥ ९॥ 
पुना राजा कि कुर्यादित्याह॥ 
फिर राजा क्‍या करे, इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं॥ 


शिवा ।,.6वफावधा) ५४८१८ ४६० (।44 0 49.) 


3400७ ५५०४.॥॥ (45 0649.) 
ऋ थ् दभाष्यम्‌ 


एते स्तोमा नरां नृतम तुभ्यमस्मद्र्यञ्ञों दर्दतो मघानि। 
तेषामिन्द्र वृत्रहत्ये शिवो भू: सखां च शूरॉउविता च॑ नृणाम्‌॥ १०॥ ० ढ 


१्डड 


एते। स्तोमां:। नराम्‌। नृ5तम। तुभ्य॑म। अस्मद्रयज्ञ:। दर्दत:। मुघानिं। तेषाम। इन्द्र कहें) 


शिव:। भू:। सर्खा। चा शूर;। अविता। च। नृणाम्‌॥ १०॥ (0 
पदार्थ :-(एते) (स्तोमा:) प्रशंसनीया विद्वांसो5ध्येतारश्चन॒ (नराम) पक न 


(नृतम) अतिशयेन नायक (तुभ्यम) (अस्मद्र्यज्ञ:) येअस्मानग्जन्ति प्राप्नुवन्ति क्रे (देदत:) (मघानि) 
विद्याधनादीनि (तेषाम्‌) (इन्द्र) परमैश्वर्य्ययुक्त राजन्‌ (वृत्रहत्ये) हम वे 
मड़लकारी (भू:) भव। अत्राडभाव:। (सखा) सुहत्‌ (च) (शूरः) ( 
(च) (न्रणाम्‌) मनुष्याणाम्‌॥ १०॥ 


अन्वय:- हे नरां नृतमेन्द्र! य एत अस्मद्रयज्ञ: नव नृणां वृत्रहत्ये सूर्य 


इवा5विता शिव: सखा च शूरश्व॒ त्वं भू:॥१०॥ 


भावार्थ :- हे राजन्‌! यदि भवानू विदुषां रक्षां खा  गृह्लीयात्तहिं का कोन्नतिर्न 
स्यात्‌॥१०॥ 

पदार्थ :-हे (नराम्‌) नायक मनुष्यों के बीच जे) ग्रतीव नायक (इन्द्र) परमैश्वर्ययुक्त 
राजा! जो (एते) ये (अस्मद्रयजञ्ञ:) हम लोगों को /प्रसे पड ईए (स्तोमा:) प्रशंसनीय विद्वान्‌ और 
पढ़ने वाले (तुभ्यम) तुम्हारे लिये (मघानि) विद कर बा । के (ददत:) देते हैं (तेषाम) उन (नृणाम) 
मनुष्यों के (वृत्रहत्ये) मेघों के हनन करने के सम्पे प में सूर्य के समान (अविता) रक्षा करने 


वाले (शिव:ः) मंगलकारी (सखा, च) [हि #:) शत्रुओं के मारने वाले (बच) भी आप (भू:) 


+ 
+ 


हूजिये। १०॥ 

भावार्थ :-हे राजन्‌ ! जो हु की रक्षा करके उनसे उपकार लें तो कौन-कौन उन्नति न 
हो॥१०॥ 

पुना राजविषयमाह॥ 
रण चार को अगले मन्त्र में कहते है॥ 

नू इन्द्र शर स़वमान्‌-जती ब्रह्मुजूतस्तन्वा वावृधस्व। 

उप॑ नो वाजान-मिमीह्युप स्तीन्‌ यूयं पांत स्वस्तिभि: सदा न:॥ ११॥३०॥ २॥ 

नु। शस् सेतवमान:। ऊती। ब्रह्म॑3ज़ूत:। तन्वां। ववृधस्व। उप। नः। वार्जान। मिमीहि। उप 


स्वस्तिउभि:। सदां। नः॥ ११॥ 


शिवा ।,.6वफाधा) ४८०१८ ४६0० (।45 0 49.) 


एफज.वाज्रधाभा9५५३७.॥ ((46 0 449.) 


अष्टक-५ | अध्याय-२ | वर्ग-२९-३० मण्डल-७। अनुवाक-२। सूक्त-१९ _ १४५ 
बलवेगादियुक्तान्‌ (मिमीहि) मान्‍्यं कुरू (उप) (स्तीन) संहतान्‌ मिलितान्‌ (यूयम) ग् 8 
(स्वस्तिभि:) सुखै: (सदा) (नः) अस्मान्‌॥११॥ ३ 

अन्वय:-हे शूरेन्द्र! त्वं स्तवमानो ब्रह्मजूत ऊती तन्‍वा वावृधस्व स्तीन्‌ वाजान्न उपमिमीहि विज 


शत्रुबलमुपमिमीहि। हे भृत्या ! यूयं स्वस्तिभिर्न: सदा पात॥११॥ 
भावार्थ:-हे सेनेश ! त्वं यथा स्वशरीरबलं वर्धयसि तथेव सर्वेषां योद्धूणां # 00 था 
भत्यास्त्वां रक्षेयुस्तथा त्वमप्येतान्‌ सततं रक्षेति॥ ११॥ 


सड्जतिर्वेद्या॥ 
अस्मिन्नध्यायेउग्निवाग्विद्वद्राजप्रजा5 ध्यापका5 ध्येतृपृथिव्यादिमेधाविविद्युतिसूय्यमि९ 
सेनासेनापतिगुणकृत्यवर्णनादेतदशध्यायार्थस्य पूर्वा5 ध्यायार्थन सह सज््तिर्वेद्या /- 
इत्यूग्वेदे पञ्ञमाष्टके द्वितीयोउध्यायस्त्रिशों वर्ग: सप्तमे मण्डल पके रब ओर च समाप्तम्‌॥ 
पदार्थ :-हे (शूर) निर्भय सेनापति (इन्द्र) शत्रुओं के व्रिदीर्ण करी वाले! आप (स्तवमान:) 
सब युद्ध करने वालों को वीररस व्याख्यान से उत्साहित व हो (ब्रह्मजूत:) धन वा अन्न से 
संयुक्त (ऊती) सम्यक्‌ रक्षा से (तन्वा) शरीर से (वाबृध्रस्ब) निरेज़्र बढ़ो (स्तीन) और मिले हुए 
(वाजान्‌) बल वेगादियुक्त (नः) हम लोगों का (उप मोह पीप में मान करो तथा (नु) शीघ्र 
मु पू) चुमु; लोग (स्वस्तिभि:) सुखों से (नः:) हम 


भावार्थ :-हे सेनापति! तुम से शेर बल को बढ़ाओ, वेसे ही समस्त योद्धाओं 
के शरीर-बल को बढ़ाओ। जैसे भृत्य रक्षा करें, वैसे तुम भी इनकी निरन्तर रक्षा 
करो॥ ११॥ 


इस सूकत में इन्द्र भईल दृ भा, सेनापति, अध्यापक, अध्येता, राजा, प्रजा और 
भृत्यजनों के काम का वर्णन के अर्थ की इससे पूर्व सूक्‍त के अर्थ के साथ संगति 


जाननी चाहिये॥ 
इस अध्याय में , विद्वानू, राजा, प्रजा, अध्यापक, अध्येता, पृथिवी आदि, 


मेधावी, प्ले सूर्य,“भघ, यज्ञ) होता, यजमान, सेना और सेनापति के गुण कर्मों का वर्णन होने से 
इस अध्याय के अ से पूर्व अध्याय के अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिये॥ 

यह ऋग्वेद के में दूसरा अध्याय और तीसवां वर्ग, सातवां मण्डल और उन्नीसवां सूक्‍त पूरा 
हुआ॥ 


शिवा ॥,.6वफावधा) ५४८ता८ ४६0० (46 0 49.) 


एफज.थाज्रक्ा079५५98.॥ ((47 ०449.) 


॥ओ३म्‌॥ 
० 
अथ पश्ञमाष्टके तृतीयो5ध्याय:॥ न 
ओ३म्‌ विश्वानि देव सवितर्दुरितानि पर्रा सुवा यद्भद्रं तन्न शी । 


ऋ०५.८२.५॥। 
अथ दशरर्चस्य विशतितमस्य सूक्तस्य वसिष्ठ ऋषि:। इन्द्रों देवता। १ न । ७ 


भुरिक्‌ पर्दक्तिश्छन्द:। पदञ्ञम: स्वर:। २, ४, १० निचृत्तिष्ट॒प्‌ ३, 0 खो ग्त्रिष्ठप्‌॥ 


८, ९ त्रिष्टप्‌ छन्द:। धैवत: स्वर:॥ 
अध कीठदुगो राजा श्रेष्ठ: कर 
अब पश्जमाष्टक के तीसरे अध्याय तथा दश ऋचा वाले बीसतें भ है, जिसके 
पहले मन्त्र में केसा राजा श्रेष्ठ हो, इस विषय | 


उ्नो जज्ञे वीर्याय स्वधावान्‌ चक्रिरपो नर्यो है 
जम्मियुवां नृषदनमवोभिस्त्राता न इन्द्र एन॑सो 


अव॑:5भि:। त्राता। नः। इन्द्र:। एनंस:। महः कर चित्‌॥ 
पदार्थ :-(उग्र:) तेजस्वी (जज्ञे) 
(चक्रिः) कर्ता (अपः) जलानि (नर्यः) 


कि लत कि भे: (त्राता) रक्षक: (नः) अस्मानस्माकं वा 
(इन्द्र:) सूर्य इव राजा (एनस:) पाप 


प्बरणोत्‌ (मह:) महतः (चित्‌) इव॥ १॥ 
अन्वय:-यद्यो नर्य: ीवाडवि तर युवा नृषदनं जग्मिरवोभि: पालने करिष्यँस्त्राता 
सूर्यो3पश्चिदिवेन्द्रो वीर्याय जज्ञे मुह 


हे ७स्मीन पृथग्रक्षति स एवं राजा भवितुं योग्य:॥ १॥ 
भावार्थ :-अत्र र्वाच (४ :। यो मनुष्याणां हितकारी पितृवत्पालक 
उपदेशकवत्पापाचरणात्‌ पथक्व ् 


मनुष्या राजान म 


पराक्रमाय (स्वधावान्‌) बहुधनधान्ययुक्त:ः 
[) यः (करिष्यन) (जम्मि:) गन्ता (युवा) 


एज [(नर्य:) मनुष्यों में साधु उत्तम जन (स्वधावान्‌) बहुत धनधान्य से युक्त 


(चक्रि:) व ग्रे:) तेजस्वी (युवा) जवान मनुष्य (नृषदनम्‌) मनुष्यों के स्थान को (जग्मि:) 


जाने वाला“/अवोर्ध्ति:) रक्षा आदि से पालना (करिष्यन) करता हुआ (त्राता) रक्षा करने वाला सूर्य 
जैसे (अर्थश जेलों को (चित) वैसे (इन्द्र:) राजा (वीर्याय) पराक्रम के लिये (जज्ञे) उत्पन्न हो और 


हक : शरहान्‌ (एनस:) पापाचरण से (नः) हम लोगों को अलग रखता है, वही राजा होने के योग्य 


शिवा ।,.6वफावधा) ५४९८ता८ ४5० (47 0 449.) 


एफए.ाज्रक्ा॥79५५993.॥] (48 0० 449.) 
अष्टक-५ | अध्याय-३ | वर्ग-१-२ मण्डल-७। अनुवाक- २। सूकत-२०._ १४७ 


भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्डार है। जो मनुष्यों का हितकारी पिता के लक 


पालने और उपदेश करने वाले के समान पापाचरण से अलग रखने वाला, सभा में स्थित 
न्यायकर्ता तथा धन, ऐश्वर्य और पराक्रम को निरन्तर बढ़ाता है, उसी को सब मनुष्य राजा माम३३१ ५ 
पुनः स कीदृशो भवेदित्याह॥ 
फिर वह केसा हो, इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं॥ हे 

हन्ता वृत्रमिन्द्र: शूशुवान: प्रावीच्रु वीरो जरितारपूती। 

कर्ता सुदासे अह वा उ॑ लोकं दाता वसु मुहुरा दाशुषें भूत्‌॥ २॥ 

हन्ता। वृत्रम्‌। इन्द्र। शूशुवान:। प्र। आवीत्‌। नु। वीर:। 4 सी ॥ अह। 
वै। ऊँ इति। लोकम्‌। दाता। वसुं। मुहुं;। आ। दाशुषें। भूत॥ २॥ 

पदार्थ :-(हन्ता) शत्रूणां घातक: (वृत्रम) मेघमिव ( 
वर्धमान: (प्र) (आवीत्‌) प्रकर्षेण रक्षेत्‌ (नु) शीघ्रम्‌ (वीर:) शुभयुः 


गुणानां प्रशंसकम्‌ (ऊती) रक्षया (कर्त्ता) (सुदासे) सू्् दात्रे 
कथा ४ 


(शूशुवान:) भृशं 
अड वव्यापक: (जरितारम) 
(वै) निश्चये (उ) अद्भुते 
[ (मुहु:) वारंवारम्‌ (आ) 


(लोकम्‌) दर्शन द्रष्टव्यं जन्मान्तरे लोकान्तरं वा (दाता) (वे 
(दाशुषे) दानशीलाय (भूत) भवेत्‌॥ २॥ 


अन्वयः-हे मनुष्या! इन्द्रो वृत्रमिव 253 शूशुवानो वीर: कर्त्ता बसु दाता 
सुदासेहहोती जरितारमु लोकं मुहु: प्रावीद्शुषे मुहुरा श्रेष्ठ: स्यात्‌॥ २॥ 
भावार्थ :-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्डार:। य। सूर्यवद्धिद्याविनयप्रकाशेन दुष्टनिवारक: शूरवीर: 


सन्‌ सुपात्रेभ्यो यथायोग्यं ददद्‌ बहुसुखं 
पदार्थ :-हे मनुष्यों! लक ) "५४ हम मेघ को, वैसे जो शत्रुओं का (अह) निग्रह 


कर अर्थात्‌ पकड़-पकड़ (नु) शी घात करने वाला राजा (शूशुवान:) निरन्तर बढ़ते हुए 
) दृढ़ कार्य करने वाले और (बसु, दाता) धन के 
(ऊती) रक्षा से (जरितारम्‌) गुणों की प्रशंसा करने 
देखने योग्य वा अन्य लोक को (मुहुः) वार-वार (प्र, 
के लिये वार-वार (आ, भूत) प्रसिद्ध हो (बै) वही राज्य 


देने वाले (सुदासे) सुन्दर हल ष् 

वाले (3) अद्भुत (लोकम) अत हे में 
आवीत्‌) उत्तम श (दाशुषे) दीनश् 
करने के लिये श्रेष्ठ 


| वाचकलुप्तोपमालड्डार है। जो शीघ्रकारी, सूर्य के समान विद्या और 


विनय तारक से दुष्टों का निवारण करने वाला शूरवीर होता हुआ अच्छे सुपात्रों के लिये यथायोग्य 
पदार्थ सुख को प्राप्त हो॥२॥ 


पुनः स कीदृशो भूत्वा कि कुर्यादित्याह॥ 


फिर वह कैसा होकर क्या करे, इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं॥ 
जे अनर्वा खजकृत्समद्गा श्र: सत्राषाड्‌ जनुषेमषांब्ह:। 


शिवा ॥,.6णफावधा) ४८१ा८ ४६० (।486 0 49.) 


2४4७ 7 ५५०७.॥॥ (]49 06 449.) 
ऋ थ् दभाष्यम्‌ 


व्यास इन्द्र: पृतना: स्वोजा अधा विश्व शत्रूयन्त जघान॥ ३॥ 

युध्म:। अनर्वा। खज5कृत्‌। समत्‌उवा। शूर:। सत्राषाट्‌। जनुर्षा। ईम्‌॥ अषाब्ह:। वि। अऔसे। हज 
पृत॑ना:। सुडओजा:। अधी विश्वम्‌। श॒त्रु3यन्तम्‌। जघान॥ ३॥ 

पदार्थ :-(युध्म:) योद्धा (अनर्वा) अविद्यमाना अश्वा यस्य स: (खजकृत्‌) (की मक हि स्‌>म 
करोति स:। खज इति स-7मनामा (निघं०२.१७) (समद्ठा) यो मदेन सह आक 
सम्भजति सः (शूरः) शत्रूणां हिंसक: (सत्राषाट) यः सत्राणि बहून्‌ 5 रथ 
जन्मना (ईम) सर्वतः (अषाब्ह:) य: शत्रुभि: सोढुमशक्य: (वि) (आसे) 


१४८ 


सर्वम्‌ (शत्रूयन्तम्‌) शत्रूनू कामयमानम्‌ (जघान) हन्यात्‌ू॥३॥ 

अन्वय:-यो राजेन्द्रो जनुषा स्वोजा युध्मो5नर्वाषाव्वह: खजकृत्सपष्ठ 
स्वसेना: पालयेदध व्यासे विश्व॑ं शत्रूयन्‍्तमीं जघान स एव शत्रून्‌ विजेतु जया 

भावार्थ :-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्डार:। हे मनुष्या! यें| 
द्वितीयजन्मन: कर्ता पूर्णबलपराक्रमो धार्मिक: स्यात्‌ स स्‌ 
सर्वेषामानन्दप्रदो भवेत्‌॥ ३॥ तक 

पदार्थ :-जो राजा (इन्द्र) बिजुली के सम जन्म से (स्वोजा:) शुभ अन्न वा 
पराक्रम जिसके विद्यमान (युध्म:) जो युद्ध व लो अनर्वा) जिसके घोड़े विद्यमान नहीं जो 
(अषाब्ह:) शत्रुओं से न सहने योग्य (खजदृ मनुष्यों 
को सेवता (शूरः) शत्रुओं को मारता (स 
सेनाओं को पाले (अध) इसके 
(शत्रूयन्तम्‌) शत्रुओं की कामना 
जीत सके॥ ३॥ 


भावार्थ :-इस न अर कक है। हे मनुष्यो! श्रेष्ठ राजगुणों सहित, दीर्घ 

ब्रह्मचर्य्य से द्वितीय जन्म अ जन्म का कर्त्ता, पूर्ण बल पराक्रमयुक्त, धार्मिक हो वह सूर्य 

के समान दुष्ट हे अन्धकार को निवारे, वही सब का आनन्द देने वाला हो॥ ३॥ 
पुनः स राजा कि कूर्य्यादित्याह॥ 

राजा क्‍या करे, इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं॥ 

महित्वा पंप्राथ तविषीभिस्तुविष्म:। 

हरिवान्‌ मिमिक्षन््सम्थ॑सा मर्देधु वा उवोच॥ ४॥ 

हर इन्द्र। रोदंसी इति। महिउत्वा। आ। प॒प्राथ। तविषीभि:। तुविष्म:। नि। वज्र॑म्‌। 

गए मिमिक्षन्‌। सम्‌। अश्॑सा। मर्देषु। वै। उबोच॥ ४॥ 


को (ईम) सब ओर से (जघान) मारे वही शत्रुओं को 


शिवा ।,.6वफावधा) ४८०१८ ६४६० (49 0 49.) 


एफफ.वाज्रधाभा9५५०७.॥ ((50 0 449.) 
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पदार्थ :-(उभे) द्वे (चित) इव (इन्द्र) सूर्यवद्राजन्‌ (रोदसी) द्यावापृथिव्यो कर (0 7 
प्राप्प (आ) समन्तात्‌ (पप्राथ) प्रति व्याप्नोति (तविषीभिः) बलिष्ठाभि: सेनाभि: हल 
बहुबलयुक्त: (नि) (वच्रम्‌) शस्त्रास्त्रम्‌ (इन्द्र) वीरपुरुषराजा (हरिवान्‌) बहुमनुष्ययुक्तः 82 
सुखे: सेक्तुमिच्छन्‌ (सम) (अश्वसा) अन्नादिना (मदेषु) आनन्देषु (बवै) निश्चयेन ( 
उच्यात्‌॥४॥ जज 

अन्वयः-हे इन्द्र! त्वमुभे रोदसी चिदिव महित्वा तविषीभिरा पप्राथ का 
नि मिमिक्षन्‌ वज्नं धृत्वा य इन्द्रो मदेषूवोच स वै राज्यं कर्ततुमहेत्‌॥ ४॥ 

भावार्थ :-अत्रोपमालड्रार:। यथा भूमिसूर्यों महत्त्वेन 2 व्याप्य 
जगत्सुखयतस्तथैव राजा विद्याविनयाभ्यां सत्यमुपदिश्य सर्वा: प्रजा: हे 

पदार्थ :-हे (इन्द्र) सूर्य के समान वर्तमान राजा! आप कर केला ) आकाश और 
पृथिवी (चित) के समान (महित्वा) सत्कार पाके (तविषीभि: ओं से (आ, पप्राथ) 
निरन्तर व्याप्त होता और (तुविष्म:) बहुत बलयुक्त होता हुआ [) बहुत मनुष्यों से युक्त 
(अश्वसा) अन्नादि पदार्थ से (सम्‌, नि, मिमिक्षन्‌) प्रसिद्ध मेरे से सीचने की इच्छा करता 
हुआ (वच्रम्‌) शस्त्र अस्त्रों को धारण कर जो (इन्द्र:) ह (मदेषु) आनन्दों के निमित्त 
(उवाच) कहे (वे) वही राज्य करने को योग्य ् ॥४| 

भावार्थ :-इस मन्त्र में उपमालड्डार है। सूर्य बड़प्पन से सब को व्याप्त होकर 
जल और अन्न से सब को और गीले किये '्रों सुखी करते हैं, वेसे ही राजा विद्या और 


री सं 


भ्यां 


विनय से सत्य का उपदेश कर सब उन्नति करे॥४॥ 
उत्पन्नो रा शक्तिमाज्जायत इत्याह॥ 
उत्पन्न हुआ मनुष्य केसा होकर है, इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं॥ 
वृषां जजान वृषणं रणा नर्य॑ सुसूव। 
प्र यः सेनानीरध न : सत्वां गवेषण: स धृष्णु:॥५॥ १॥ 
वृषां। जजान। वृषण ४ रो रणायें) तम। ऊँ इतिं। चित्‌। नारी। नर्यम्‌। सुसूव। प्र। यः। सेनाउनी:। 


5एपंण:। स;। धृष्णु:॥ ५॥ 


5 (जजान) जनयेत्‌ (वृषणम्‌) बलिष्ठ॑ योद्धारम्‌ (रणाय) स-माय 
(तम्‌) (उ) ( स्त्री (नर्यम्‌) नृषु बलिष्ठम्‌ (सुसूव) जनयति (प्र) (यः) (सेनानी:) 


बलवान्‌ उत्तमवाग्विद्यान्वेषी (सः) (ध्रृष्णु:) धृष्ट: प्रगल्भ:॥५॥ 
प्र *यो वृषा सेनानी: सत्वा गवेषणो नृभ्यो धृष्णुर्जजान स इन इव रणाय प्रताप्यस्ति अध यमु 
नर्य नारी च प्र सुसूब तं चिज्जना न्‍्यायकारिणं मन्यन्ते॥५॥ 
:-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्डार:। हे मनुष्या! यं स्त्रीपुरुषौ दीर्घ ब्रह्मचर्य संसेव्य जनयत: स 


शिवा ।,.6वफावधा) ४९८०८ ४६० (।50 0 49.) 


श्ज््जधाफ ला ५ए५०.॥] (।5] 0 49.) 
१५० 7 ऋ्वेदेभाष्यम्‌ 


पदार्थ :-(य:) जो (वृषा) वर्षा करने (सेनानी:) सेना को पहुँचाने (सत्वा3, कर)? 
(गवेषण:) और उत्तम वाणी विद्या का ढूंढने वाला (नृभ्यः) सेना नायकों से (ध्रृष्णु:) हा 
(जजान) उत्पन्न हो (सः) वह (इन:) ईश्वर के समान (रणाय) संग्राम के लिये प्रतापी ( 
(अध) इसके अनन्तर जिस (3) ही (नर्यम्‌) मनुष्यों में (वृषणम्‌) बलिष्ठ योद्धा 58 2883 


वाला पुरुष और (नारी) स्त्री (प्र, सुसूव) उत्पन्न करते हैं (तम्‌, चित्‌) थक 
मानते हैं॥५॥ 
भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्डार है। हे मनुष्यों! लि सशुस ब्रह्मचर्य्य 


का सेवन कर उत्पन्न करते हैं, वह पुरुष जगदीश्वरवत्‌ सब को न्याय को समर्थ होकर 
सेनाधिप हुआ शत्रुओं के जीतने को सदा समर्थ होता है॥ ५॥ 


पुरुषो जगदी श्वरवत्सर्वान्‌ न्‍्यायेन पालयितुं शकतो भूत्वा सेनाइधिप: शत्रून्विजेतुं सदा प्रभुर्भवति॥५॥ कक 


पुनर्मनुष्या: कि कृत्वा कीदृशा वि 
फिर मनुष्य क्या करके कैसे हों, इस न प्र को हर कहते हैं॥ 


ना चित्‌। स:। भ्रेषते। जन॑:। न। रेघत। मरनः। य 
द्धते। दुवांसि। क्षयंत्‌। सः। राये। ऋत5पा:। ऋते5 

पदार्थ :-(नू) सद्य:। अत्र ऋचि दि 
मनुष्य: (न) निषेधे (रेषत्‌) हिनस्ति (म 
समन्तात्सेवेत (यज्ञै:) सड़तेः “पक 
परिचरणानि सेवनानि (क्षयत्‌) 
य: सत्ये जायते स:॥६॥ 


अन्वय:-यो जनोअस्यद्रो (लि 5विवासात्‌ स चिच्नु विजयं भ्रेषते स न रेषत्‌। य ऋतपा ऋतेजा 
यज्ञैरिन्द्रे दुवांसि दधते स राये परत 


पे के [॥ ६॥ 
रद 


दर्छ | चित्‌) अपि (सः) (भ्रेषते) प्राप्पोति (जनः) 
हे ए_ (य:) (अस्य) (घोरम) (आविवासात्‌) 
:) (इच्धे) परमेश्वर्ययुक्ते परमेश्वरे (दधते) धरति (दुवांसि) 

(राये) धनाय (ऋतपा:) सः सत्यं पाति सः (ऋतेजा:) 


भावार्थ :-ये घोरकर्मविरहा: परमेश्वरसेवका धर्मात्मानों जना: स्युस्ते 
कदाचिद्धिंसिता न “कर्ज 

पदार्थ: / (य-)५जों (जनः) मनुष्य (अस्य) इसके (घोरम) घोर (मनः) अन्तःकरण को (न) 
रा ( (सः, चित्‌) वही (नु) शीघ्र विजय को (भ्रेषते) पाता और वह नहीं 


है (य:) जो (ऋतपा:) जो सत्य की पालना करने और (ऋतेजा:) सत्य में उत्पन्न 
वाला (यज्जैः) मिले हुए कर्मों से (इन्द्रे) परमैश्वर्ययुक्त परमेश्वर में (दुवांसि) 
(दधते) धारण करता (सः) वह (राये) धन के लिये निरन्तर (क्षयत्‌) वसे॥५॥ 

भावार्थ :-जो रागद्वेषरहित मन वाले, घोरकर्मरहित, परमेश्वर के सेवक, धर्मात्मा जन हों वे 


शिवा ।,.6वफावधा) ४८ता८ ४४0०0 (5] 0 449.) 


एफफ.वाज्रधाभा9५५७.॥ ((52 0 449.) 
अष्टक-५ | अध्याय-३ । वर्ग-१-२ मण्डल-७। अनुवाक- २ | सूक्त-२०.._ १५१ 


कभी नष्ट न हों॥६॥ 
पुनर्विद्वांसो5न्यान्‌ प्रति कथमुपकारिणो भवेयुरित्याह॥ रे 
फिर विद्वान्‌ अन्य जनों के प्रति कैसे उपकारी हों, इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं॥ न 


यदिन्‍्द्र पूर्वो अपराय शिक्षन्नयज्ज्यायान्‌ कनीयसो देष्णम्‌। 


अमृत इत्पर्यासीत दूरमा चित्र चित्रय भरा र॒विं न:॥ ७॥ धर 

यत। इन्द्र। पूर्व:। अप॑राय। शिक्षन्‌। अय॑त्‌। ज्यायान्‌। कनीयस:। जज पक्ष :>डत्त। 
आसीता दूरम्‌॥ आ। चित्र। चित्रयम। भर। र॒यिम्‌। न॒:॥७॥ 

पदार्थ :-(यत्‌) यः (इन्द्र) परमैश्वर्यप्रद (पूर्वःः (अपराय) बस एक 
कारयन्‌ (अयत्‌) प्राप्नोति (ज्यायानू) अतिशयेन ज्येष्ठ: (कनीयस:) (देष्णम्‌) दातुं 


धनम्‌ (नः) अस्मभ्यम्‌॥७॥ कक 3४ 
बे 


अन्वय:-हे इन्द्र! यद्यः पूर्वोउपराय ज्यायान्‌ कनीयस े 

आत्मना नित्यो योगी दूर॑ पर्यासीत तेन सहितस्त्व॑ नश्वित्र्यं ा रे। ! 2 ] 

भावार्थ :-हे राजन्‌! ये पूर्व विद्वांसो भूत्वा वि ५ ये ज्येष्टा कनिष्ठाग्ग्रति पितृदद्वर्त्तन्ते 

ये च योगिन: परमात्मानं समाधिना5 त्मनि संस्थ जछ्याउन्यानुपदिशन्ति तदर्थ त्वं शरीरं मनो धन 
ध्च्नो 


च धर॥७॥ 
जो (पूर्व:) प्रथम (अपराय) और के लिये 


पदार्थ :-हे (इन्द्र) परमैश्वर्य के 
(ज्यायान्‌) अतीव वृद्ध वा श्रेष्ठ जन ( क्ीयेस कनिष्ठ से (देष्णम्‌) देने योग्य की (शिक्षन) 
शिक्षा अर्थात्‌ विद्या ग्रहण कराता हुआ कल ) प्राप्त होता वा हे (चित्र) अद्भुत कर्म करने वाले! जो 
(अम्नत:, इत्‌) नाशरहित 2705 से 'सोगी (दूरम्‌) दूर (पर्यासीत) सब ओर से स्थित हो 
उसके साथ आप (नः) हम लोगों चित्रयम्‌) अद्धुत-अद्भुत कर्मों में हुए (रयिम) धन को 
(आ, भर) अच्छे प्रकार 
उ हे 
के प्रति पिता के 


अच्छे प्रकार 
करो॥७ हि | हि 
पुना राजभृत्यप्रजाजना: परस्परं कथं वर्तेरन्नित्याह॥ 
भृत्य और प्रजाजन परस्पर कैसे वर्त्ताव करें, इस विषय को अगले मन्त्र में कहते 


हैं॥ ह 
“रे इन्द्र प्रियो जनो ददाशदसतन्रिरेके अंद्रिव: सर्खां ते। 


शिवा ॥,.6वफावधा) ५४८ता८ ४5४० (।52 0 49.) 


॥७॥ 

जो विद्वान्‌ होकर विद्यार्थियों को शिक्षा देते हैं वा जो ज्येष्ठ कनिष्ठों 
त्ताव रखते हैं वा जो योगी जन परमात्मा को समाधि से अपने आत्मा में 
को उपदेश देते हैं, उनके लिये तुम शरीर, मन और धन को धारण 


2४405 7 ५५७.॥॥ (]53 0449.) 
कऋ भाष्यम्‌ 


व॒यं ते अस्यां सुमतो चनिष्ठा: स्थाम वरूथेह अध्नतो नृपीतौ॥ ८॥ 
य:। ते। इन्द्र। प्रिय:। जन॑:। दर्दाशत्‌। अस॑त॥ निरेके। अद्विउव:। सखा। ते। वयम्‌। ते) 
सु5म॒तौ। चर्निष्ठा:। स्थाम। वरूथे। अध्न॑त:। नृ5पीतौ॥ ८॥ 


पदार्थ :-(य:) (ते) तव (इन्द्र) विद्न्‌ (प्रियः) यः पृणाति सः (जनः) मे 


दाशेत्‌ (असत्‌) भवेत्‌ (निरेके) निःशल्ढे व्यवहारे (अद्विवः) अद्रयो मेघा चर 


१०२ 


नृभिर्या पीयते रक्ष्यते तस्याम्‌॥८॥ 
अन्वय:-हे अद्विव इन्द्र ! य: प्रियो जन: सखा निरेके5सत्सुखं उक सी नृपीतौ सुमतौ वयं 
चनिष्ठा: स्यामाउध्नतस्ते तव वरूथे चनिष्ठा: स्याम तो ट्वो माननीयौ वबयं पेन 


भावार्थ :-हे राजन्‌! यस्य नीतिज्ञस्य ते ये नीतिमन्तस्त एव श्र तेषामेव प्रियो भवेदेव॑ 


परस्परं सुहृदो भूत्वैकमत्यं विधाय सततमुन्नति त्वं विधेहि॥ ८॥ 
पदार्थ :-हे (अद्विव:) मेघों वाले सूर्य के समान िफ विद्वान्‌! (यः) जो (प्रिय:) 


प्रसन्न करने वाला (जनः) मनुष्य (सखा) मित्र (निरेके में (असत्‌) हो और सुख 


(ददाशत्‌) दें जिन (ते) आपके 33233 इस ( री ि से जो रक्षा की जाती उसमें और 
(सुमतो) अच्छी सम्मति में (वयम्‌) हम लोग (चन्रिष्ठा: अन्नादि ऐश्वर्ययुक्त (स्थाम) हों और 
(अघ्नतः) अहिंसक जो (ते) तुम उनके ( हों उन मान करने योग्य दो को हम 


सत्कार युक्त करें॥ ८॥ 
भावार्थ :-हे राजन्‌! जिस 
उन्हीं के प्रिय हूजिये, ऐसे परस्पर 


नीतिमान्‌ जन हैं वे ही प्रिय हों और आप भी 
हद होकैर्‌ सम्मति कर निरन्तर आप उन्नति कीजिये॥ ८॥ 
ध्या: कि क्रेत्च कि प्राणुयुरित्याह॥ 


9, 
ृष ्ठ] 


फिर मो अख्तर क्‍या किसको प्रात हों, इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हें॥ 
एप स्तोमों त उत स्तामुर्मघवन्नक्रपिष्ट। 
रायस्कामों हु आगन्‌ त्वमड्ढ शक्र वस्व आ शंको नः॥ ९॥ 
एष:। स्तोर्म चक्रदत्‌। वृषां। ते। उत। स्तामु:। मघ5व॒न। अक्र5पिष्ट। राय:। कार्म:। 


त्वम। अड्ढ। श॒क्र। वस्व॑:। आ। श॒क॒:। न॒ः॥९॥ 


! पथ: एप) (स्तोम:) प्रशंसनीय: (अचिक्रदत) आह्येत्‌ (वृषा) बलिष्ठ: (ते) तव (उत) 
// स्तेजि त्रिक? (मघवन) बहुधनयुक्त (अक्रपिष्ट) कल्पते (राय:) श्रिय: (काम:) 


के भलाषों कुर्व्वाण: (जरितारम्‌) स्तोतारम्‌ (ते) तुभ्यम्‌ (आ) (अगन्‌) समन्तात्प्राप्नोतु (त्वम्‌) 
( (शक्र) शक्तिमन्‌ (वस्व:) धनानि (आ) (शकः) समनन्‍्ताच्छकनुहि (नः) अस्मान्‌॥९॥ 


शिवा ॥,.6पावधा) ५४८१८ ४६० (53 0 49.) 


एफफ.धाज्रधाभा9५५७.॥ ((54 0 449.) 
अष्टक-५ | अध्याय-३ | वर्ग-१-२ मण्डल-७। अनुवाक-२। सूक्त-२०. *५३ 
अन्वयः-हे शक्रा5ड़ पुरुषार्थि राजन्‌! य एष ते स्तोम उत वृषाडचिक्रदत्‌। हे जमे ) 
यो रायस्कामो जरितारं त्वामागन्‌ स त्व॑ नो वस्व॒ आ शक:॥ ९॥ 5 
भावार्थ:-हे मनुष्या! यूयं यदि शक्त वर्धयित्वा धर्म्येण कर्मेणैश्वर्यादिप्राप्रेमिभिलाषां व 
युष्मान्‌ पुष्कलमैश्वर्य प्राप्नुयात्‌॥ ९॥ 


पदार्थ :-हे (शक्र) शक्तिमान्‌ (अड्डढ) मित्र पुरुषार्थी राजन्‌! जो (एष:) ५ ६8५ आप॑का 
(स्तोम:) प्रशंसा करने योग्य (उत) और (वृषा) बलिष्ठ जन (अचिक्रदत्‌) रे ) 
' बेस पको 


बहुत धनयुकत ! (स्तामु:) स्तुति करने वाला जन (अक्रपिष्ट) समर्थ होता है लिये जो 
(राय:) धन की (काम:) कामना करने वाला (जरितारम्‌) स्तुति करने वा , अगन्‌) 
सब ओर से प्राप्त हो वह (त्वम) आप (नः) हमारे (वस्वः:) धनों को (रऑ सब ओर से सह 


सको॥ ९॥ 


भावार्थ :-हे मनुष्यो! तुम जो शक्ति को बढ़ा कर से आदि की प्राप्ति की 
अभिलाषा बढ़ाओ तो तुमको पुष्कल ऐश्वर्य प्राप्त हो। बकरा ९॥ 
पुनर्मनुष्या: क्थ॑ तप कफ 
फिर मनुष्य कैसे प्रयत्न करें, इस विषय करों अणले मु में 
वस्वी षु ते जरि्त्रि अस्तु शक्तिरयूयं [जे 
सः:। नः। इन्द्र:। त्व5य॑तायै। डुषे। धा:। ही ्चो 
अस्तु। शक्ति:। यूयम्‌। पाता स्वस्तिडभिं:। 


पदार्थ :-(सः) (नः) रथ 
तस्ये (इषे) अन्नाद्याये (धा:) धेहि 


अन्वय:-हे इन्द्र ! यस॑त्ये (सिर ॥वयताया इषे नो धा ये च मघवान एतस्यै त्वां जुनन्ति स त्वमुद्योगी 
शक्तिरस्तु है अस्माकं सम्बन्धिनौ ! यूयं स्वस्तिभिर्न: सदा सु पात॥१०॥ 

करा जना भवन्ति य आलस्यं त्याजयित्वा पुरुषार्थन सह योजयन्ति। ये 

ब्रह्मचर्यमाचरन्ति पे ] क्र सामर्थ्य जायते येडचन्योउन्यस्य रक्ष॑ विदधति ते सदा सुखिनो 


भवन्तीति से ॥१० 
राजसूर्य्ययोधृबलिप्ठसेनापतिसेवका5 ध्यापका< ध्येतृमित्रदातृरचककृ त्यगुणवर्णनादेतदर्थस्य 


सूक्तस्य र्थन सह स्जतिर्वेद्या॥ 
इति विंशतितमं सूकक्‍तं द्वितीयो वर्गश्न॒ समाप्त:॥ 
:-हे (इन्द्र) परमैश्वर्ययुक्त राजा जो आप (त्मना) आत्मा से (त्ववतायै) जिससे अपने 


शिवा ।,.6वफावधा) ४८०वा८ ४६0०0 (54 0 449.) 


एफ. आए ए५४.॥ (55 ०0 449.) 
१्ष्ड हे इभाष्यम्‌ 


में यत्न होता है उस (इषे) अन्न आदि सामग्री के लिये (न:) हम लोगों को (धा:) धारण पक 
च) और जो (मघवान:) प्रशंसित धन वाले इस अन्नादि सामग्री के लिये आपको (जुनन्तिे 
हैं (सः) सो आप उद्योगी हूजिये जिससे (जरित्रे) सत्य की प्रशंसा करने वाले (ते) तेरे लिये 


पु 
धनसम्बन्धिनी (शक्ति:) शक्ति (अस्तु) हो। हे हमारे सम्बन्धिजनो ! (यूयम) तुम (स्वस्तिभि:) 
से (न:) हम लोगों को (सदा) (सु,पात) अच्छे प्रकार रक्षा करो॥ १०॥ 


भावार्थ :-वे ही लक्ष्मी करने वाले जन हैं जो आलस्य का ग्एणः साथ 
युक्त करते हैं वा जो ब्रह्मचर्य का आचरण करते हैं, उनको ऐश्वर्य की प्राप्ति सामर्थ्य होती 
है वा जो परस्पर की रक्षा करते हैं, वे सदा सुखी होते हैं॥ १०॥ 

इस सूक्‍त में राजा, सूर्य, बलिष्ठ, सेनापति, सेवक, अध्यापक, मित्र, दाता और 


रचने वालों के कृत्य और गुणों का वर्णन होने से इस सूक्त के अर्थ पूर्व सूक्त के अर्थ 
साथ संगति जाननी चाहिये। के 
यह बीसवां सूक्‍त और दूसरा वर्ग 


हि 
5 


शिवा ॥,.6वफावधा) ४८०१८ ४६0० (455 0 449.) 


एफफ.वाज्रधाभा9५५३७.॥ ((56 0 449.) 


अथ दशर्चस्यैकविशतितमस्य सूक्‍्तस्य वसिष्ठ ऋषि:। इन्द्रों देवता। १, ६, ८, ९ विराट्‌ 
त्रिष्टपत २, १० निचृत्रिष्टप्‌ छन्द:। बैवत: स्वर:। ३, ७ भुरिक्‌पंक्ति:। ४, ५ स्वरादु 


पड्क्तिएछन्द:। पञ्ञमः स्वर:॥ नर 
अध विद्वान्‌ किं कुर्य्यादित्याह॥ 
अब दश ऋचावाले इक्कीसवें सूकत का आरम्भ है उसके प्रथम मन्त्र में विद्वान्‌ क्या हज (2 
विषय को कहते हैं॥ हज 


असांवि देवं गोऋजीकमयश्धो न्य॑स्मिन्निन्द्रों जनुषेमुवोच। 
बोधा॑मसि त्वा हर्यश्व यज्ञैबोरधां नः स्तोममन्धंसो मर्देषु॥ १॥ 
असांवि। देवम। गो5ऋजीकम्‌। अर्थ॑:। नि। अस्मिन। इन्द्र:। जनुषा। ६पा उत्योड 

(ईम्‌) (उबोच) उच्यात्‌ 


हरिउअश्व:। यज्ञै:। बोध। नः। स्तोम॑म्‌। अश्ध॑स:। मर्देषु॥ १॥ 0५2 रा 
पदार्थ :-(असावि) सूयते (देवम) दातारम्‌ ( 
गदिभि: (बोध) बोधय। अत्र 
3 हठ [भू (अश्सः) अन्नादे: (मदेषु) 


। बोधामसि। त्वा। 


प्रापकम्‌ (अश्:) 


(बोधामसि) बोधयेम (त्वा) त्वाम्‌ (हर्यश्च) कमनीयाश्र (य 
हृद्यचो5तस्तिडः इति दीर्घ:। (नः) अस्मान्‌ (स्तोमई 
आननदेषु॥ १॥ 

अन्वय;:-हे हर्यश्र! यदन्धोइसावि त हि # २२५ 
बोधामस्यस्मिस्‍्त्वमन्धसो मदेषु यज्ञैर्नों बोध स्तोम॑ प्रीपय॥ १॥ 

भावार्थ :-हे मनुष्या:! पृथिव्यादि १९४ दि. प्राप्प विद्यां प्राप्नुयन्ति ये च दिद्वत्सड़ेन 
सकलविद्यारहस्यानि गृहन्ति ते मनोहर मर 2टखिनी |म जर्यन्ते॥ १॥ 

पदार्थ :-हे (हर्यश्र) मनोहर“घोड़ोंज्वाले! जो (अश्ध:) अन्न (असावि) उत्पन्न होता उसकी 
तथा (जनुषा) जन्म से 3 पप्रेय से (ईम्‌) ही (गोऋजीकम) भूमि के कोमलता से 
प्राप्त करने और (देवम्‌) देने * विद्या और ऐश्वर्ययुक्त जन (उबोच) कहे वा जिसके 
निमित्त (त्वा) आप को ( ) निरन्तर बोधित करें (अस्मिन) इस व्यवहार में आप 
(अश्वसः) अन्न न र्थ के (मदेषु) आनन्दों में (यज्ैः) विद्वानों के संग आदि से (नः) हम लोगों 

[) प्रशंसा की प्राप्ति ककाओ॥ १॥ 
पृथिवी आदि से धान्य आदि को प्राप्त होकर विद्या को प्राप्त होते हैं और 
विद्या के रहस्यों को ग्रहण करते हैं, वे कभी दुःखी नहीं होते हैं॥ १॥ 
पुनर्मनुष्या: कि कुर्य्युरित्याह॥ 


य॑न्ति यज्ञ विपयन्ति बर्हि: सॉममादों विदये दुश्नवांच:। 
हि प्रियन्ते यश्सों गृभादा दूरउपब्दों वृषणो नृषा्च:॥ २॥ 


शिवा ॥,.6वफावधा) ५४८०ता८ ४६0० (56 0 49.) 


अन्नम्‌ (नि) (अस्मिन) व्यवहारे (इन्द्र:) विद्यैश्वर्य: ( 


देवमिन्द्र उबोच यस्मिस्‍्त्वा नि 


ए्ज््जधाफ 7 ५ए५०.॥ (57 0 49.) 
श्ण६ ह ईभाष्यम्‌ 


प्र। यन्ति। यज्ञम्‌। विपयन्ति। बर्हि:। सोम5मार्द:। विदथें। दुश्रछवांच:। नि। ऊँ इति। हक 
यशर्स:। गृभात्‌। आ। दूरेडउंपब्द:। वृष॑ण:। जृ5साच:॥ २॥ ह रा 
पदार्थ :-(प्र) (यन्ति) प्राप्नुवन्ति (यज्ञम्‌) विद्वत्सड्रादिकम्‌ (विपयन्ति) विशेषेण ब 
(बहि:) अन्‍्तरिक्षे (सोममाद:) ये सोमेन मदन्ति हर्षन्ति ते (विदथे) स-ममे ( ज ह्ः 
वाग्येषान्ते (नि) (3) (प्रियन्ते) प्रियन्ते (यशसः) कीर्ते: (गृभात्‌) गृहात्‌ (आ) ७ दूर 
जरक ( ) 


उपब्दिर्वाग्येषान्ते। उपब्दिरिति वाइनाम। (निघं०१.११) (वृषण:) ये 
नृभिर्नायकैस्सह। सम्बध्नन्ति ते॥ २॥ 

अन्वय:-ये सोममादो दुध्नवाचों वृषणो नृषचो यज्ञं प्र यन्ति विदथे है ये गृभादा 
भ्रियन्ते दूरउपब्दो नि भ्रियन्ते ते विजयमाप्नुवन्ति॥ २॥ 


भावार्थ:-यथा यज्ञानुष्ठातार आनन्दमाणुवन्ति तथा युद्धकुशला कग्चिको यथा दूरकीर्तिविंद्वान्‌ 
भवति तथा यशोचितानि कर्माणि कृत्वा परोपकारिणो जना भवन्तु॥ २। कक 

पदार्थ :-जो (सोममाद:) सोम से हर्षित होते ( कक दुःख से धारण करने 
योग्य वाणी (वृषण:) वे बलिष्ठ (नृषाच:) नायक है. हज 2 वाले जन (यज्ञम) विद्वानों 
के संग आदि को (प्र, यन्ति) प्राप्त होते हैं (विदथे) १७ ५(बर्हि:) अन्तरिक्ष में (विपयन्ति) 
विशेषता से जाते हैं (3) और जो (यशसः) कीर्ति से-बा (गूभात्न) घर से (आ, प्रियन्ते) अच्छे प्रकार 
उत्तमता को धारण करते हैं तथा (दूरउपब्द:) ले के! वाणी पहुँचती वे सञ्नन (नि) निरन्तर 
उत्तमता को धारण करते हैं और वे विजय को मे है २॥ 

भावार्थ :-जैसे यज्ञ का अनुष्ठान व 8७ शनन्द को प्राप्त होते हैं, वेसे युद्ध में निपुण पुरुष 
विजय को प्राप्त होते हैं जेसे ६ 'कीर्ति'रख्रन वाले विद्वान्‌ जन होता है, वेसे यश से संचय 
किये कर्मों को कर परोपकारी जन हों 


के कुर्य्यादित्याह॥ 
फिर वह राजा रे , इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं॥ 
त्वमिन्द्र ख्रवित॒वा अपस्के:परिष्ठिता अहिना शूर पूर्वी: 
7 श्थ्य्ो३ न थ्रेना रेजन्ते विश्वां कृत्रिमाँणि भीषा॥ ३॥ 
त्वम्‌। इन्द्र । अप:। करिति कः। परिउस्थिता:। अहिना। शूर। पूर्वी:। त्वत्‌। वावक्रे। 
रथ्य:। न। धेनां:। जज । कृत्रिमाँणि। भीषा॥ ३॥ 
रथ: रण! (इन्द्र) सूर्य इव विद्वन्‌ (स्रवितवै) खवितुम्‌ (अपः) जलानि (कः) करोषि 
) पर्तिः5सर्वतः स्थिता: (अहिना) मेघेन (शूर) (पूर्वी:) पूर्व स्थिता: (त्वत्‌) (वावक्रे) 
थ्यः) रथाय हितो5 श्र: (न) इव (धेेना:) प्रयुक्ता वाच इव (रेजन्ते) कम्पन्ते (विश्वा) 
4 वृणि-(क्रत्रिमाणि) कृत्रिमाणि (भीषा) भयेन॥३॥ 
अन्वयः-हे शूरेन्द्र राजन्‌! यथा सूर्य्य: ख्रवितवा अहिना सह पूर्वी: परिष्ठिता अप: करोति तथा त्वं 


शिवा ।,.6वफावधा) ५४८ता८ ४5४0० (457 0 449.) 


एएफफ.वाज्रधाभा9५५७.॥ (]58 0 449.) 
अष्टक-५ | अध्याय-३ | वर्ग-३-४ मण्डल-७। अनुवाक-२ | सूक्त-२१५_ १५७ 
प्रजा: सन्‍्मार्गे को यथा सूर्यादयो रथ्यो बावक्रे कृत्रिमाणि रेजन्ते तथा त्वद्धीषा प्रजा धेना न प्की ।३। 
भावार्थ :-अत्रोपमावाचकलुप्तोपमालझ्जलारौ। यो राजा सूर्यवत्प्रजा: पालयति दुष्टान्भीषग्रति 
व्याप्सुखो भवति॥ ३॥ 
पदार्थ :-हे (शूर) शूरवीर (इन्द्र:) सूर्य के समान विद्वान्‌ राजा! जैसे सूर्य्य कि 
को (अहिना) मेघ के साथ (पूर्वी:) पहिले स्थिर हुए (परिष्ठिता:) वा सब ओर से 


(अप:) जलों को उत्पन्न करता है, वैसे (त्वम) आप प्रजा जनों को रे में (क जैसे 
सूर्य आदि और (रथ्य:) रथ के लिये हितकारी घोड़ा यह सब पदार्थ ( हैं और 
(विश्वा) समस्त (वि, कृत्रिमणि) विशेषता से कृत्रिम किये कामों को 292 थ कंपित केरते हैं, वेसे 
(त्वत्‌) तुम से (भीषा) उत्पन्न हुए भय से प्रजाजन (थेना:) बोली हुई (न) समान प्रवृत्त 
हों॥३॥ 


भावार्थ :-इस मन्त्र में उपमा और चर र कि । 
प्रजाजनों की पालना करता है, दुष्टों को भय देता है, वही सुख 
पुनस्स सेनेश: कि कु 

फिर वह सेनापति क्‍या करे, इस विषय 

भीमो विवेषायुधेभिरेषामपांसि 752 नय 

इन्द्र: पुरो जर्षाणो वि दूधोद्नि वच्र 

भीम:। विवेष। आयुधेभि:। एषाम्‌॥ अपां नर्याणि। विद्वान। इन्द्रं:। पुरं:। जहषाण:। वि। 


दूधोत्‌। वि। वच्र5हस्त:। महिना। जघान॥ ४॥ 
पदार्थ :-(भीम :) भयड्ूर: हर 30% [_ (आयुधेभि:) युद्धसाधने: (एषाम्‌) (अपांसि) 


कर्माणि (विश्वा) सर्वाणि (नर्याणि) (विद्वान) (इन्द्र:) परमैश्वर्यवान्‌ (पुरः) शत्रुपुराणि 
(जईषाण:) भृशं हृषित: (वि) ५ [ (वि) (वच्रहस्तः) शस्त्रास्त्रपाणि: (महिना) 
महिम्ना (जघान) हन्यात्‌॥४ अर लेकपण 


अन्वय:-यो भीमो ले कण विद्वाननिन्द्र आयुधेभिर्महिनैषां शत्रूणां विश्वा नर्याण्यपांसि 
विवेष पुरो - जघान सेनापतित्वमर्हति॥ ४॥ 


भावार्थ :-हे ! ९ युद्धकृत्यानि समग्राणि विज्ञाय स्वसैन्यानि युद्धकुशलानि कृत्वा 
: ते विजयेन भूषिता भवन्ति॥४॥ 
:) भय करने वा (वजच्नहस्त:) शस्त्र और अमस्त्र हाथों में रखने वाला 


राजा सूर्य्य के समान 
है॥ ३॥ 


हित करने वाले (अपांसि) कर्मों को (विवेष) व्याप्त हो (पुरः) शत्रुओं की नगरियों को 


वि, दें वेधोंतू) कंपावे शत्रुओं को (वि, जघान) मारे, वही सेनापति होने योग्य होता है॥४॥ 


शिवा ।,.6वफावधा) ४८तवा८ ४६0०0 (58 0 49.) 


एफ. कील ए५8.॥ (59 0 449.) 
१५८ हे इभाष्यम्‌ 


शत्रुओं को कंपा और शत्रुसेनाओं को कंपाते हैं, वे विजय से शोभित होते हैं॥४॥ 5 
अथ के तिरस्करणीय: सन्तीत्याह॥ 
अब कौन तिरस्कार करने योग्य हैं, इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं॥ 

न यातव॑ इन्द्र जूजुवु्नों न वन्दना शविष्ठ वेद्यार्भि:। 

स शर्धदर्यो विषुणस्य॒ जन्तोर्मा शिश्नदेवा अपि गुर्ऋतं न॑:॥ “इन ॥ ३॥ 

ना यातव॑:। इन्द्र। जूजुबु:। नः। ना वन्दना। शविष्ठ। वेद्यार्भि:। सः। 
जन्तो:। मा। शिश्न5देवा:। अपि। गु:। ऋतम्‌। न:॥ ५॥ 

पदार्थ :-(न) (यातव:) स-ममं ये यान्ति ते (इन्द्र) दुष्टशत्रुविद्नस्क (जूजुवु:) सद्यो गच्छन्ति 
(नः) अस्मान्‌ (न) निषेधे (वन्दना) वन्दनानि स्तुत्यानि अतिशयेन बलयुक्‍त 
(वेद्याभि:) ज्ञातव्याभिनीतिभि: (सः) (शर्धत्‌) उत्सहेत्‌ (अर्यः) ) शरीरे व्याप्तस्य 
(जन्तो:) जीवस्य (मा) (शिश्ननदेवा:) अन्नह्मचर्या कामिनो श् श्पेतु, क्रीडन्ति ते (अपि) 
(गुः) प्राप्नुयु: (ऋतम्‌) सत्यं धर्मम्‌ (न:) अस्मान्‌॥५॥ 

अन्वय:-हे शविष्ठेन्द्र!्‌ यथा यातवो नो न 
प्राप्नुवन्तु ते च विषुणस्य जन्तोर्वेद्याभि्वन्दना मा गुर्योड हर है घुणस्य 

भावार्थ :-हे मनुष्या! ये कामिनो लम्पट्ट ष्माभि: कदापि न वन्दनीयास्तेस्मान्‌ 
कदाचिन्माष्नुवन्त्विति मन्यध्वम्‌। ये च धर्मात्मान वीया: सेवनीया: सन्ति कामातुराणां धर्मज्ञानं 


त्माभ्स्से न दु 
सत्यविद्या च कदाचितन्न जायते॥ ५॥॥ गा 
) दुष्ट शत्रुजनों के विदीर्ण करने वाले जन ! जैसे 


पदार्थ :-हे (शविष्ठ) अत्यन्त 
(यातव:) संग्राम को जाने वाले लोगों को (न) न (जूजुब॒ुः) प्राप्त होते हैं और जो 
(शिश्नदेवा:) शिश्न अर्थात्‌ शक इन्द्रिय शै विहार करने वाले ब्रह्मचर्ग्यरहित कामी जन हैं वे 
(ऋतम्‌) सत्यधर्म को (मा, ) और (नः) हम लोगों को (न) न प्राप्त हों वे ही 
(विषुणस्य) शरीर में व्याप्त उकह लप को (वेद्याभि:) जानने योग्य नीतियों से (वन्दना) स्तुति 
करने योग्य कर्मों 'द पहुँचे यः) जो (अर्य:) स्वामी जन शरीर में व्याप्त जीव को (शर्धत्‌) 
प्राप्त हो॥५॥ 
! जो कामी लंपट जन हों, वे तुम लोगों को कदापि वन्दना करने योग्य 


नहीं, वे 4 कमी न प्राप्त हों, इसको तुम लोग जानो और जो धर्मात्मा जन हैं, वे वन्दना 


भावार्थ:-हे मनुष्यो! जो युद्ध कार्यो को समग्र जान अपनी सेना को युद्ध में ० 


हे वास्त ऋ्रतं मा गुरपि च नोडस्मान्न 
: शर्धन्त्सोउस्मान्प्राप्नोतु॥ ५॥ 


94 


करने त योग्य हैं, कामातुरों को धर्मज्ञान और सत्यविद्या कभी नहीं होती है॥५॥ 


अथ कीदृशाजननाच्छत्रवो जेतुं न शक्नुयुरित्याह॥ 
वि कैसे जन से शत्रुजन नहीं जीत सकते, इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं॥ 
अभि क्रत्वेन्द्र भूरध ज्मन्न ते विव्यडू महिमानं रजांसि। 


शिवा ।,.6पावधा) ५४८१८ ४६0०0 (59 0 49.) 


एएफफ.धाज्रधाभा9५५३७.॥ (60 0 449.) 
अष्टक-५ | अध्याय-३ | वर्ग-३-४ मण्डल-७। अनुवाक-२। सक्‍त-२१५ १५०९ 


स्वेना हि वृत्र शवसा जघन्थ न शत्रुरन्तं विविदद्युधा तें॥ ६॥ 
अभि क्रत्वा। इन्द्र। भू:। अध॑ ज्मन्‌। न। ते। विव्यक्‌। महिमान॑म्‌। रजाँसि। फिर 


शव॑सा। जघन्थ। न। शत्रु;। अन्तम्‌। विविद॒त्‌। युधा। ते॥ ६॥ 


मेघमिव शत्रुम्‌ (शवसा) बलेन (जघन्थ) हन्यात्‌ (न) निषेधे (शत्रु) ( 
(युथा) स-मेण (ते) तव॥६॥ 

अन्वय:-हे इन्द्र ! त्वं क्रत्वा ज्मज्छत्रूनभि भूरध ते महिमानं रजांसि-श जि: रे 
हि सूर्यो वृत्रमिव शत्रुं त्वं जघन्थैवं युधा शत्रुस्तेडन्तं न विविदत्‌॥६॥ 

भावार्थ :-ये मनुष्या शरीरात्मबलं प्रत्यहं वर्धयन्ति तेषां शक डरते ४ शत्रून्विजेतुं स्वयं 
शक्नुयु:॥६॥ 
पदार्थ :-हे (इन्द्र) परमैश्वर्ययुक्त जन! आप लक जे के साथ (ज्मन) पृथिवी पर 
शत्रुओं के (अभि, भू:) सम्मुख हूजिये (अध) इसके 0 आपके (महिमानम्‌) बड़प्पन को 
और (रजांसि) ऐश्वर्य्यों को (शत्रु:) शत्रुजन ३ (न छू) व्याप्त हों (स्वेन) अपने (शवसा) 
बल से (हि) ही सूर्य जैसे (वृत्रम) मेघ को, (जघन्थ) मारो इस प्रकार से (युधा) 
संग्राम से शत्रुजन (ते) आपके (अन्तम्‌) अन्त वा सिद्धान्त को (न) न (विविदत्‌) प्राप्त 
हो॥६॥ 

भावार्थ :-जो मनुष्य शरीर और; 
भागते हैं, किन्तु वह आप शत्रुओं व जीत 


“बम 


शा को प्रतिदिन बढ़ाते हैं, उन के शत्रुजन दूर से 


४) कि कुर्यादित्याह॥ 
अर जब वह विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं॥ 


देवाश्नित्ते असुर्याय  ममिरे सहांसि। 


इन्द्र लेप यते ॑ं वाजस्य जोहुवन्त सातौ॥ ७॥ 
देवा:। चि मुर्याय। पूर्वे। अनु। क्षत्रायं। ममिरे। सहांसि। इन्द्रं:। मुघानिं। दयते। वि5सह्। 
इन्द्रम्‌॥ वाज॑स्य। स् सातौ॥ ७॥ 


:एंदेवा:) विद्वांस: (चित) अपि (ते) तव (असुर्याय) असुरे मेघे भवाय (पूर्व) 
: (अनु) (क्षत्राय) राज्याय धनाय वा (ममिरे) निर्मिमते (सहांसि) बलानि 
(मघानि) पूजनीयानि धनानि (दयते) दयां करोति (विषह्वा) विशेषेण सोढ्वा 
पु श्वर्यम्‌ (वाजस्य) प्राप्तस्य (जोहुवन्त) भृूशमाददति (सातौ) संविभागे॥७॥ 


शिवा ।,.6पफावधा) ४८ता८ ४६० (60 0 49.) 


ए्ज्ज्धाफ अल ५ए५०.॥] (।6] ०0 49.) 
१६० 7 ऋ्वेदेभाष्यम्‌ 


वाजस्य साताविन्द्रं जोहुवन्त ताँस्‍्त्वं सत्कुरु॥७॥ 

भावार्थ :-ते एवं विद्वांसो वरा भवन्ति ये सर्वेषु दयां विधाय सत्यशास्त्राण्युपदिश्य बलानि हर, 
त एव पितेव पूजनीया भवन्ति॥७॥ 

पदार्थ :-हे विद्वान्‌ जो (पूर्व) पहिले विद्या ग्रहण किये हुए (देवा:) 
(असुर्याय) मेघ में उत्पन्न हुए के लिये और (क्षत्राय) राज्य वा धन के लिये ( 
(अनु, ममिरे) निरन्तर अनुमान करते जो (चित) भी (इन्द्र:) सूर्य के समान 
करने योग्य धनों को (दयते) ग्रहण करता वा जो (वाजस्थ) प्राप्त 03 
में (इन्द्रमू) परमेश्वर्य को (विषह्य) विशेष सह करके परमैश्वर्य को ( करते हें, 


उनका आप सत्कार करो॥७॥ पा 
भावार्थ :-वे ही विद्वान्‌ जन श्रेष्ठ होते हैं जो सबों में और सत्य शास्त्रों का 


उपदेश कर बलों को बढ़ाते हैं, वे ही पिता के समान वर्ण हैं॥७॥ 
पुनः स राजा कि 
फिर वह राजा क्‍या करे, इस विषय | कहते हैं॥ 


है 
कीरिश्विद्धि त्वामवसे जुहावेशानमिन्द्र सो (आओ 


अवों बभूथ शतमूते अस्मे 
शतम्‌5ऊते। अस्मे इति। अभिःक्षत्तु:। हलक 32% /ज् 3 
पदार्थ :-(कीरि:) सद्य: स्तोतृनाम। (निघं०३.१६) (चित्‌) इव (हि) 


कीरि:। चित्‌। हि। त्वाम। अवसे। 
निश्चये (त्वाम) (अवसे) (0५ (ईशानाम्‌) समर्थम्‌ (इन्द्र) परमैश्वर्यप्रद (सौभगस्थ) 
सुभगस्यैश्वर्यस्य भावस्य (भूरे:) (व ) रक्षणेप््‌ (बभूथ) भवति (शतमूते) असंख्यरक्षाकर्त्त: (अस्मे) 
अस्मान्‌ (अभिक्षत्त:) अभित: शक) हि 
अन्वय:-हे शतमूत हि कीरिश्विदवसे [ईशान त्वाम्‌] जुहाव तस्य भूरे: सौभगस्याउव: कर्ता 
त्वं बभूथ। मर त्वावव्नोडभि च भवेत्तस्यापि रक्षको भव॥८॥ 
:। हे राजज्छूरवीर ! ये पीडिता प्रजाजनास्त्वामाहयेयुस्तद्वचस्त्वं सद्य: श्रृणु 
भव॥८॥ 


अन्वय:-हे विद्वन्‌! ये पूर्व देवास्तेउसुर्याय क्षत्राय सहांस्यनु ममिरे यश्चिदपीन्द्रो मघानि हा 


वाले आप (बभूथ) हूजिये। जो (अस्मे) हम लोगों को (त्वावतः) आपके सदृश 
के सब ओर से नाशकर्त्ता हिंसक के (वरूता) स्वीकार करने वाला हो, उसके भी रक्षक 


शिवा ।,.6णफावधा) ४८ता८ ४5६० (6] 0 449.) 


एफफ.वाज्रधा।भा9५५७७.॥ (]62 0 449.) 
अष्टक-५ | अध्याय-३ | वर्ग-३-४ मण्डल-७। अनुवाक-२ | सूक्त-२१५ १5१ 

हूजिये॥ ८॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में उपमालड्लार है। हे राजन्‌ शूरवीर ! जो पीड़ित प्रजाजन तुमको अश्क 
दें उनके वचन को आप शीघ्र सुनें और सब की रक्षा करने वाले होकर दुष्टों की हिंसा कल 
हूजिये॥ ८॥ ह्व 

पुनः कस्य मित्रता कार्येत्याह॥ 
फिर किसकी मित्रता करनी चाहिये, इस विषय को अगले मन्त्र में 4 5७2 

सखायस्त इन्द्र विश्वह स्थाम नमोवृधासों महिना तरुत्र। 

वन्वन्तु समा तेउवंसा समीके ३ भीतिमर्यो वनुषां शवांसि॥ ९। / “ रे 

सखांय:। ते। इन्द्र। विश्वहं। स्थाम। नमः5वृधास॑:। महिना। तसुत् तु स्म। ते। अव॑सा। 
सम्‌5ईके। अभि5ईंतिम। अर्य:। वनु्षाम्‌। शवांसि॥ ९॥ 

पदार्थ :-(सखाय:) सुहद: सन्त: (ते) तव (इन्द्र) 
(नमोवृधास:) अन्नस्य वर्धका अन्नेन वृद्धा वा (महिना) 
याचन्ताम्‌ (समा) एव। अत्र निपातस्य चेति दीर्घ:। (ते) 7१ 
(अभीतिम्‌) अभयम्‌ (अर्य:) स्वामी वैश्य: (वनुषाम) 

अन्वय:-हे तरुतेन्द्र! नमोवृधासो 0 महिना 
वनुषां शवांसि च वन्वन्तु स्मार्यस्त्वमेतदेषां दध्या:॥ 

भावार्थ:-ये धार्मिकस्य राज्ञो नित्यं 
प्रत्यहं बलिष्ठा जायन्ते॥ ९॥ 


पदार्थ :-हे (तरुत्र) न से 0६ राजा! (नमोवृधास:) अन्न के बढ़ाने वा अन्न 
से बढ़े हुए हम लोग (महिना) बः ः ) सब दिनों (ते) आपके (सखाय:) मित्र (स्थाम) 
में ( 


विश्चक्के सर्वाषि दिनानि (स्थाम) 
>> य 
हि: हिम्बो्‌ धन (त्ररुत्र) दुःखात्तारक (वन्वन्तु) 
4 शकषबओं! रक्षणादिना (समीके) समीपे 
न) (शवांसि) बलानि॥९॥ 

हद : स्याम ये ते समीके5वसा>भीति 


महिम्ना सत्क्रियन्ते ये प्रजा भ्यो5 भयं ददति ते 


हों जो (ते) आपके (समीके) ) रक्षा आदि से (अभीतिम) अभय और (वनुषाम्‌) 
मंगता जनों के (शवांसि) बल्नोंक तु, सम) हीं मांगे (अर्य:) वेश्यजन आप इनके इस पदार्थ 
को धारण करो॥ ३॥ 

भावार्थ शक -जो 
पाते हैं, जो प्रजा 


फ्ज़ॉ से नित्य मित्रता करने की इच्छा करते हैं वे बड़प्पन से सत्कार 
देते हैं, वे प्रतिदिन बलिष्ठ होते हैं॥ ९॥ 

पुनः राजप्रजाजना: परस्परं कथं वर्तेरन्नित्याह॥ 

के लवाक परस्पर कैसे वर्त्ते, इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं॥ 

डुषे धास्त्मनां च ये मधवानो जुनन्ति। 


क्थ गी छु ते जरित्रि अस्तु श॒क्तिर्यूयं पांत स्वस्तिभि: सदा नः॥ १०॥ ४॥ 
। न॒ः। इन्द्र। त्वय॑तायै। इुषे। धा:। त्मना। च। ये। मघ3वान:। जुनन्ति। वस्वी। सु। ते। जरित्रे। 


शिवा ।,.6फावधा) ५४८ता८ ४5० (62 0 49.) 


एफ. मत ए५४.॥ (63 0 449.) 
श्र ऐ इभाष्यम्‌ 


अस्तु। श॒क्ति:। यूयम्‌। पात। स्वस्तिडभिं:। सदां। न॒:॥ १०॥ 
पदार्थ :-(सः) (नः) अस्मान्‌ (इन्द्र) दुःखविदारक (त्वयतायै) त्वया प़लेसाब 27 


(इषे) इच्छासिद्धयेउन्नप्रातये वा (धा:) धेहि (त्मना) आत्मना (च) (ये) (मघवान:) नित्य 

(जुनन्ति) प्रेरयन्ति (वस्वी) धनकारिणी (सु) (ते) तव (जरित्रे) स्तावकाय (अस्तु हि 

सामर्थ्यम्‌ (यूयम्‌) (पात) (स्वस्तिभि:) (सदा) (नः)॥१०॥ 
अन्वय:-हे इन्द्र ! स त्वं त्मना त्वयताया इषे नो धा:। ये च मघवानो हर्ट नेक धां/। येन ते 

जरित्रे वस्वी शक्तिरस्तु। हे अमात्या ! यूयं स्वस्तिभिर्न: सदा सु पात॥१०॥ 


भावार्थ:-हे राजँस्‍्त्वं प्रयत्नेन सर्वान्‌ पुरुषार्थयित्वा धनाढ्यान्‌ 5 सत्कर्मसु 
प्रेरय यतो भवतस्त्व भृत्यानां चाइलौकिकी शक्ति: स्यादेते च भवन्तं सदा र | 
अन्न राजप्रजादिद्वदिन्द्रमित्रसत्यगुणयाच्ञादिगुणवर्णनादेतदर्थस्य सह सज्डतिर्वेद्या॥ 


इत्येकविशतितमं सूक्‍तं चतुर्थो वर्गश्न हक 
पदार्थ :-हे (इन्द्र) दुःख के विदीर्ण करने वाले! (सः (2) (त्वयतायै) आपने जो बड़े 


यत्न से सिद्ध की उस (इषे) इच्छा सिद्धि वा अन्न की प्राप्ति वे हम लोगों को (धा:) धारण 
कीजिये (ये, च) और जो (मघवान:) नित्य धनाढ्य जुनो हज त्र) प्रेरणा देते हें उनको भी उक्त 
इच्छासिद्धि वा अन्न की प्राप्ति के लिये धारण कीजिये ; 
के लिये (वस्वी) धन करने वाली (शक्ति:) साम्रश् (अर हो। हे मन्त्री जनो! (यूयम) तुम लोग 
(स्वस्तिभि:) सुखों से (नः) हम लोगों को ( बजे (॥ सेब % भी [-सदा] (सु, पात) अच्छे प्रकार रक्षा 


करो॥ १०॥ 
भावार्थ:-हे राजा! आप जे अल कर निरन्तर धनाढ्य कीजिये और अच्छे 
कामों में प्रेरणा दीजिये जिससे | की अलोकिक शक्ति हो और ये आपकी सर्वदा रक्षा 


करें॥ १०॥ 
इस सूकत में राजा, प्र॒जी चिद्ठ न्‌, ईन्द्र, मित्र, सत्य, गुण और याच्ञा आदि के गुणों का 
वर्णन होने से इस सूक्‍्त के को से पूर्व सूक्‍त के अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिये॥ 


यह इंक्क्रीसवां सृक्त और चौथा वर्ग पूरा हुआ॥ 


शिवा ।,.6वफावधा) ४८०१ा८ ४६0० (63 0 49.) 


एएफएफ.वाज्रधाभा9५५७.॥ (]64 0 449.) 


अथ नवर्चस्य टद्वाविशतितमस्य सूक्‍्तस्य वसिष्ठ ऋषि:। इन्द्रो देवता। १ भुरिगुष्णिकूछन्द:। 

ऋषभ: स्वर:। २, ७ निचृदजुष्ट॒पु॥ ३ भुरिगनुष्टप॥ ५ अनुष्टप॥ ६, ८ विराडनुष्टप्‌ छन्दू5। 

गाशार: स्वर:। ४ आर्ची पर्डक्तिएछन्द:। पञ्ञम: स्वर:। ९ विराट त्रिष्टप्‌ छन्‍्द:। धैवत:ः न 
स्वर:॥ 


अध मन॒ष्य: कि कृत्वा कीदुडो भवेदित्याह॥ 


की, 
अब नव ऋचा वाले बाईसवें सूक्‍त का प्रारम्भ है, इसके प्रथम मन्त्र में के रण 


कैसा हो, इस विषय को उपदेश करते हैं॥ 
पिबा सोम॑मिन्र मन्दतु त्वा य॑ ते सुषाव हर्यश्वा्दरि:। थे 
सोतुर्बाहभ्यां सुयतो नार्वा॥ १॥ 
पिब। सोम॑म्‌॥ इन्द्र। मन्दतु। त्वा। यम्‌। ते। सुसाव इंअ७॥ सोतुः। बाहुउभ्यांम्‌। 


सुडयत:। न। अर्वा॥ १॥ ली 
पदार्थ :-(पिबा) अत्र द्ृद्नचो5तस्तिडः इति दीर्घ:। शक जे धरसम्‌ (इन्द्र) रोगविदारक 


(सोतु:) अभिषवकर्त्त: (बाहुभ्याम) (सुयतः) सुन्वतो 
अन्वय:-हे हर्यश्रेन्द्र | त्वमर्वा न सोम॑ पिब यम 
मन्दतु॥ १॥ 
भावार्थ :-अत्रोपमालड्ड्गर: | हे भिषजो ! रे 


सोम॑ पीत्वा बलवन्तो भवत॥ १॥ 
पदार्थ :-हे (हर्यश्व) पे कह फट, रोग नष्टकर्तता वेद्चजन! आप (अर्वा) घोड़े के 


(न) समान (सोमम्‌) बड़ी ओषधियों, को (पिब) पीओ (यम्‌) जिसको (अद्वि:) मेघ (सुषाव) 
उत्पन्न करता है और जो बे वा (सुयतः) सार निकालने की और सिद्धि करने 


वाले (ते) आपकी (बाह॒भ्याम्‌ ॥ सिद्धि करता है वह (त्वा) आपको (मन्दतु) आनन्दित 
करे॥ १॥ धर 
भावार्थ गे है। हे वेद्यो! तुम जेसे घोड़े तृण, अन्न और जलादिकों का 
अच्छे प्रकार सेवन होते हैं, वैसे ही बड़ी ओषधियों के रसों को पीकर बलवान्‌ होओ॥ १॥ 
पुनः स राजा किंवक्ति कुर्यादित्याह॥ 


्क किसके तुल्य क्या करे, इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं॥ 
युज्यश्चारुरस्ति येन वृत्राणि हर्यश्व॒ हंसि। 


न्द्र प्रभूवसो ममत्तु॥ २॥ 
4, । ते। मर्द:। युज्य;। चारु;। अस्ति। येन॑। वृत्राणिं। हरिउअश्वा हंसि। सः:। त्वाम। इन्दर। 
प्रभु | प्रभुठवसो। मम॒त्तु॥ २॥ 


शिवा ॥,.6वफावधा) ५४८१८ ४६० (64 0 49.) 


ए्ज्जधाफ 7 ५ए५४.॥] (।65 0०0 449.) 
१ 7 ऋ्वेदेभाष्यम्‌ 


पदार्थ :-(य:) (ते) तव (मद्र:) आनन्द: (युज्य:) योक्‍तुमर्ह: (चारु:) सुन्दर: कक ४ 
(येन) (वृत्राणि) मेघाड्ानीव शत्रुसेनाड्रानि (हर्यश्र) हरयो हरणशीलो अश्वा यस्य तत्सम्बुद्धौ कक 
विनाशयसि (सः) (त्वाम) (इन्द्र) (प्रभूवसो) यः: समर्थश्नासा वासिता च तत्सम्बुद्धो शज), 
आनन्दयतु॥ २॥ 

अन्वयः-हे प्रभूवसो हर्यश्रेन्द्र ! यस्ते युज्यश्वारुर्मदो5स्ति येन सूर्यो वृत्राणि 6 
ममत्तु॥ २॥ 

भावार्थ :-येन येनोपायेन दुष्ट बलहीना भवेयुस्तं तमुपायं राजाअनुतिष्ठेत्‌॥ २॥ 

पदार्थ :-हे (प्रभूवसो) समर्थ और वसाने वाले (हर्यश्व) हरी न से (इन्द्र) 
परमैश्वर्यवान्‌ राजा! (य:) जो (ते) आप का (युज्य:) योग करने योग्य (चौरुः (मद:) आनन्द 
(अस्ति) है वा (येन) जिससे सूर्य (वृत्राणि) मेघ के अड्डों को, वैसे की सेना के अड्डों का 
(हंसि) विनाश करते हो (सः) वह (त्वाम्‌) तुम्हें (ममत्तु) हर्ट | 


भावार्थ :-जिस-जिस उपाय से दुष्ट बलहीन हों उस- राजा अनुष्ठान करे अर्थात्‌ 
आरम्भ करे॥ २॥ 
पुन्मनुष्येषु जे 
फिर मनुष्यों में केसे वर्तें, इस मन्त्र में कहते हैं॥ 
बोधा सु में मघवन्‌ वाचमेमां यां ते ते प्रशस्तिम। 


इमा ब्रह्म॑ सधमादें जुषस्व॥ ३॥ 

बोध सु। में। मघ5व॒न्‌। वाचम। १७१ [॥ ते। वसिष्ठ:। अर्चति। प्र5शस्तिम्‌। ड॒मा। ब्रह्ं। 
स॒ध5मा्दें। जुषस्व॒॥ ३॥ 

पदार्थ :-(बोध) जानीहि ( (मघवन्‌) प्रशंसितधनयुक्त (वाचम्‌) (आ) (इमाम) 
(याम्‌) (ते) तव (वसिष्ठ:) ( हे, ( [) प्रशंसितारम्‌ (इमा) इमानि (ब्रह्म) धनान्यन्नानि वा 


(सधमादे) बे मन कर (्जु ३ 
अन्वय:-हे प्रशस्तिं वसिष्ठ आर्चति तामिमां मे वाचं त्वं सु बोध सधमाद इमा 


ब्रह्म दि ॥३॥ हु 
भावार्थ :- दिद्वानुत्तमोडस्ति यो यादृशीं प्रज्ञां शास्त्रविषयेषु  प्रवीणां 
_ यद्यदुत्तमं वस्तु स्वार्थ तत्परार्थ च जानीयात्‌॥ ३॥ 


शिवा ॥,.6पावधा) ४८०१८ ६४६0० (65 0 49.) 


एएफएफ.ाज्रधा।भा9५५३७.॥ (66 0 449.) 


अष्टक-५ | अध्याय-३ | वर्ग-५-६ मण्डल-७। अनुवाक-२।| सूकत-२२ *5५ 
चाहे उसी को औरों के लिये चाहे और जो-जो उत्तम अपने लिये पदार्थ हो, उसे पराये के दस | 
जाने॥ ३॥ 5 
पुनरध्यापका5ध्येतार: परस्परं कथ॑ वर्तेरन्नित्याह॥ न 
फिर पढ़ने-पढ़ाने वाले परस्पर कैसे वर्ते, इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं॥ 
श्रुधी हव॑ विपिपानस्याद्रेबोधा विप्रस्यार्चतो मनीषाम्‌। हे 
कृष्वा दुवांस्यन्तमा सचेमा॥ ४॥ थे 
श्रुधि। हव॑म्‌। वि5पिपानस्थ। अद्रें:। बोध॑। विप्र॑स्थ। अर्चत:। मनीषाम्‌। कक्ृष्य । अन्त॑मा। 
सचचा। डुमा॥ ४॥ 
पदार्थ :-(श्रुधि) अत्र द्यचो5तस्तिडः इति दीर्घ:। (हवम्‌) -शब्दसमूहम्‌ (विपिपानस्य) 


विविधानि पानानि यस्मात्‌ तस्य (अद्रे:) मेघस्येव (बोध) विजानीहि। अत कर $तस्तिडः इति दीर्घ:। 
(विप्रस्थ) मेधाविन:। (अर्चत:) सत्तक्रियां कुर्बतः (मनीष का (कृष्व) कुरुष्व। अत्र 
हृद्यचो5तस्तिडः इति दीर्घ:। (हुवांसि) परिचरणानि (अन्तमा) पा निं (सचा) सम्बन्धेन (इम्ा) 
इमानि॥ ४॥ 

अन्वय:-हे परमदिद्ुस्त्वं विपिपानस्याद्रेरिवार्चतो वि प्रस्यहः 
कृष्व॥४॥ 

भावार्थ :-अत्र पापा । हे 
तत्र ते यदुपदिशेयुस्तानि सततं सेवध्वम्‌॥४॥ 


स्वकीयं पठितं परीक्षकाय विदुषे श्रावयन्तु 


पदार्थ :-हे परम विद्वान! आप ) विविध प्रकार के पीने जिस से बनें उस 
(अद्रे)) मेघ के समान 7 (विप्रस्थ) उत्तम बुद्धि वाले जन के (हवम्‌) 
शब्दसमूह को (श्रुधि) सुनो ( बुद्धि को (बोध) जानो और (इमा) इन (अन्तमा) 


समीपस्थ (दुवांसि) 0000 को ( 
भावार्थ :-इस मन्त्र मरे 
हुआ परीक्षा लेने वाले 


) सम्बन्ध करो।। ४॥ 

गर है। हे जिज्ञासु विद्यार्थी जनो! तुम अपना पढ़ा 
वहाँ वे जो उपदेश करें, उनका निरन्तर सेवन करो॥४॥ 
है परीक्षका: कि कर्य्यरित्याह॥ 

जन क्या करें, इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं॥ 


नते तुरस्य न सुष्ठतिमसुर्यस्य विद्वान 


हर | तेश्नाम स्वयशो विवक्मि॥ ५॥ ५॥ 
)। आपि। मृष्ये। तुरस्थ। न। सु5स्तुतिम्‌। असुर्यस्य। विद्वान्‌। सदा। ते। नाम। स्व5यश:। 


रे ।५॥ 
:-(न) (ते) तव (गिरः) वाच: (अपि) (मृष्ये) विचारये (तुरस्थ) क्षिप्रं कुर्वत: (न) 


शिवा ।,.6वफावधा) ५४८ता८ ४5४0० (66 0 49.) 


न ४७७७6 7 (67 ०049.) 
(सुष्टतिम) शोभनां प्रशंसाम्‌ (असुर्यस्थ) असुरेषु मूर्खेषु भवस्य (विद्वान) (सदा) (ते) (नाम) शी | 
(स्वयश:) स्वकीयकीर्तिम्‌ (विवक्मि) विवेकेन परीक्षयामि॥५॥ 5 हे 
अन्वय:-हे विद्यार्थिन! अनभ्यस्तविद्यस्य ते तुरस्य गिरो विद्वानहं न मृष्येडपि त्वसुर्यस्य सहज न 
मृष्ये ते तव नाम स्वयशश्व सदा विवक्मि॥ ५॥ 
भावार्थ :-विद्वान्‌ परीक्षायां यानलसानू प्रमादिनो निर्बुद्धीनू पश्येत्तान्न लक 0 ये 
चोद्यमिन: सुबुद्धयो विद्याभ्यासे तत्परा बोधयुक्‍्ता: स्युस्तान्‌ सु परीक्ष्य प्रोत्साहयेत्‌॥५ उ्के | 
पदार्थ :-हे विद्यार्थी ! नहीं है विद्या में अभ्यास जिसको ऐसे (ते) तेरे ' कशण 
वाले की (गिरः) वाणियों को (विद्वान) विद्वान्‌ मैं (न, मृष्ये) नहीं ( 
(असूर्यस्य) मूर्खों में प्रसिद्ध हुए जन की (सुष्टतिम्‌) उत्तम प्रशंसा को (ते) तेरे 
(नाम) नाम और (स्वयशः) अपनी कीत्ति की (सदा) सदा फ३ के 2 से परीक्षा करता 


हूँ॥५॥ 
भावार्थ :-विद्वान्‌ जन परीक्षा में जिनको आलसी, कर ले सी: देखे, उनकी न परीक्षा 
करे और न पढ़ावे। और जो उद्यमी अर्थात्‌ परिश्रमी उत्तम भ्यास में तत्पर बोधयुक्‍्त हों, 
उनकी उत्तम परीक्षा कर उन्हें अच्छा उत्साह दे॥५॥ 
पुनर्मनुष्यै: किमेष्टट मैप: 
फिर मनुष्यों को क्या इच्छा करनी ] बज 
भूरि हि ते सवना मानुषिषु भूरि म 
मारे अस्मन्‌ मंघवन्‌ हट कः 
भूरिं। हि। ते। स्ना। मानुषिषु। 


अगले मन्त्र में कहते हैं॥ 


५ 


। हव॒ते। त्वाम। इत्‌। मा। आरे। अस्मत्‌। मघ5वन्‌। 


ज्योक। करिति क:॥६॥ 

पदार्थ :-(भूरि) पर ) खलु $लै) तव (सवना) सवनानि यज्ञसाधककर्माण्यैश्वर्याणि 
कर्माणि प्रेरणानि वा (मानु (भूरे) बहु (मनीषी) मेधावी (हवते) गृह्नाति स्तौति वा 
(त्वामू) (इत्‌) एवं (मा) ( वा (अस्मत्‌) (मघवन) बह्लेश्वर्ययुक्त (ज्योक्‌) निरन्तरम्‌ 
(कः) 73 ॥६॥ 

अन्वय:-हे बहुविद्यैश्वर्ययुक्त ! यो मानुषेषु भूरि मनीषी ते सवना भूरि हवते ये हि त्वामित्‌ 
स्तौति त॑ के: किन्तु सदाऊस्मत्समीपे रक्षे:॥६॥ 


33 (मघवन्‌) बहुत विद्यारूपी ऐश्वर्य्ययुक्त ! जो (मानुषेषु) मनुष्यों में (भूरि) बहुत 
जन (ते) आपके (सवना) यज्ञसिद्धि कराने वाले कर्मों वा प्रेरणाओं को (भूरि) 


शिवा ।,.6वफावधा) ५४८ता८ ४50०0 (67 0 449.) 


एफफ.वाज्रधा।भा9५५३७.॥ (]68 049.) 
अष्टक-५ | अध्याय-३ | वर्ग-५-६ मण्डल-७। अनुवाक-२। सूक्‍्त-२२ १६७ 


बहुत (हवते) ग्रहण करता तथा जो (त्वाम) आप की (इत) ही स्तुति प्रशंसा करता (हि) "कह 
(अस्मत्‌) हम लोगों से (आरे) दूर (ज्योक्‌) निरन्तर (मा, कः) मत करो, किन्तु सदा हमारे 


रक्‍्खो॥ ६॥ जे 

भावार्थ :-जो निश्चय से मनुष्यों के बीच उत्तम विद्वान्‌ आप्त परीक्षा करने वाला हो 
तथा अन्य अध्यापकों की निरन्तर प्रार्थना करो आप लोगों को हमारे निकट जो परम कि हो, 
यही निरन्तर रखने योग्य है, जो मिथ्या प्यारी वाणी बोलने वाला न हो॥६॥ 

पुनस्सेना5थिष्ठातृभि : कि कर्त्तव्यमित्याह॥ 
फिर सेनापतियों को क्‍या करना चाहिये, इस विषय को अगले हे के हैं॥ 

तुभ्येदिमा सवना शूर विश्वा तुभ्य॑ ब्रह्माणि वर्धना कृणोमि। 

त्वं नृभिर्हव्यों विश्वधांसि॥ ७॥ 

तुभ्य। इत्‌। डमा। सव॑ना। शूर। विश्वा। तुभ्य॑म्‌। ब्रह्माणि। ली । त्वम। नृडभि:। हव्य:। 
विश्वर्ां। असि॥ ७॥ 

पदार्थ :-(तुभ्य) तुभ्यम्‌ (इत्‌) एवं (इमा) 
(श्र) निर्भयतया शत्रूणां हिंसक (विश्वा) सर्वाणि जे 
उन्नतिकराणि कर्माणि (कृणोमि) करोमि (त्वम) कं 


ि् है पु 
८ ०० 
बह कक [] 


(विश्वधा) यो विश्व दधाति स:। अत्र छान्दसो वर्णलोप 
अन्वय:-हे शूर राजन्‌ सेनेश वा! यो विश्वेक्षास्त्व्रे 


तुभ्यं विश्वा ब्रह्माणि वर्धना च कृणोमि॥७॥ 
भावार्थ :-सेनाधिष्ठातार: विद (सवीजेत धत्यान्‌ सुपरीक्ष्याउधिकारेषु कार्येषु च नियोजयेयुस्तेषां 


ओषधिनिर्माणानि प्रेरणानि वा 
) धनान्यन्नानि वा (वर्धना) 
: (हव्यः) स्तोतुमादातुमर्ह: 
प: | (असि)॥७॥ 

नृभिर्व्योडसि तस्मात्तुभ्येदिमा सबना कृणोमि 


यथावत्पालनं विधाय सुशिक्षया वर्धयेय 

पदार्थ :-हे (शूर) नि से श गज | की हिंसा करने वाले राजा वा सेनापति! जो 
(विश्वधा) विश्व को धारण व फ _) आप (नृभि:) नायक मनुष्यों से (हव्य:) स्तुति वा ग्रहण 
करने योग्य (असि) हैं इससे तुध्ये ये) तुम्ह लिये (इत्‌) ही (इमा) यह (सवना) ओषधियों के बनाने 
वा प्रेरणाओं को ्् ) 


९ 
करता हूँ और (तुभ्यम्‌) तुम्हारे लिये (विश्वा) समस्त (ब्रह्माणि) धन वा 

अन्नों और (वर्धना) वाले कर्मों को करता हूँ॥७॥ 
भावार्थ जन सेनास्थ योद्धा भ्रृत्यजनों की अच्छे प्रकार परीक्षा कर अधिकार 
और हर में भ्युक्त करें यथावत्‌ उनकी पालना करके उत्तम शिक्षा से बढ़ावें॥७॥ 
अ पुनः स राजा कीदृशान्‌ पुरुषान्‌ रक्षेदित्याह॥ 


वह राजा कैसे पुरुषों को रक्खे, इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं॥ 
वि ते मन्यमानस्य दस्मो्देश्नुवन्ति महिमान॑मुग्र। 


शिवा ॥,.6पफावधा) ५४८०८ ४६० (66 0 49.) 


४४40७ 7 ५५४.॥॥ (69 0 449.) 
ऋ थ् दभाष्यम्‌ 


न वीर्यमिन्द्र ते न राध:॥ ८॥ 
ना चित। नु। ते। मन्यमानस्थ। दस्म। उत। अश्नुवन्ति। महिमानम्‌। उग्म। न। वीर्यम। हुखद्र। हे 


राध॑:॥ ८॥ 
पदार्थ :-(नु) सद्य:। अत्र ऋचि तुनुघेति दीर्घ:। (चित) अपि (नु) (ते) तव 
(दस्म) दुःखोपक्षयित: (उत्‌) (अश्नुवन्ति) प्राप्नुवन्ति (महिमानम्‌) (उग्र) 


१६८ 


अन्वय:-हे दस्मोग्रेन्द्र! मन्यमानस्य ते महिमानं नु सज्जना उदश्नुवन्ति तेषु 9 ते तव 
वीर्य शत्रवो हिंसितुं न शकक्‍नुवन्ति न चित्‌ तत्र नु राधो ग्रहीतुं शक्नुवन्ति॥ ८॥ गे 
भावार्थ :-अत्रोपमालड्डार:। हे राजन्‌! यदि भवान्‌ सुपरीक्षितान्‌ .श्वार्मिव 
१७७ अप & राजा 
सती कुल ) परमैश्वर्ययुक्त राजा! 
को (नु) शीघ्र सज्जन (उत्‌, 
कै । (जो [) पराक्रम को शत्रुजन नष्ट 
ले सकते हैं॥८॥ 


पदार्थ :-हे (दस्म) दुःख के विनाशने वाले (उग्र) 
(मन्यमानस्थ) माननीय के मानने वाले (ते) आपके (महिमानम 
अष्नुवन्ति) उन्नति पहुँचाते हैं उनके विद्यमान होते (ते) 
(न) न कर सकते हैं (चित) और (न) न वहाँ (नु) शीघ्र 

भावार्थ :-इस मन्त्र में उपमालड्डार है। हे 
शुर, विद्वान्‌ जनों को अपने निकट रक्खें तो है श्र 
ऐश्वर्य से बढ़ो॥ ८॥ 


सख्या। शिवानि। के त। स्वुस्तिउभि;। सदा। नः॥९॥ 
पदार्थ :-(यें) (चे). (पूर्व) अधीतवन्त: (ऋषय:) वेदार्थविद: (ये) (च) (नूत्ला:) अधीयते 


(इन्द्र) राजन्‌ धनान्यन्नानि वा (जनयन्त) जनयन्ति (विप्रा:) मेधाविन: (अस्मे) 
'ज्कक । (ते) तव (सन्तु) (सख्या) सख्यु: कर्माणि (शिवानि) मड्गनलप्रदानि (यूयम्‌) 
>'सदा (न:)॥९॥ 

न इन्द्र! ये पूर्व ऋषयो धार्मिकाश्व ये नूत्ना धीमन्तश्व विप्रास्ते अस्मे च ब्रह्माणि जनयन्त 
$ तव च शिवानि सख्या सन्तु यथा यूयमस्मत्सखाय सन्त: स्वस्तिभिर्न: सदा पात तथा वयमपि 


भे: सदा रक्षेम॥ ९॥ 


शिवा ॥,.6वफाधा) ४८०१८ ६४६० (69 0 49.) 


एएफफ.वाज्रधाभा94५५७.॥ (700/ 449.) 
अष्टक-५ | अध्याय-३ | वर्ग-५-६ मण्डल-७। अनुवाक-२। सूक्त-२२ १६४६ 


भावार्थ :-अत्र वाचकलुप्तोपमालझ्लार:। हे राजन्‌ ये वेदार्थविदर्थविदों योगिन आप्ता 
अध्यापकाश्च ये धर्म्येण विद्याध्ययने रता: प्राज्ञाश्रास्मत्कल्याणेच्छुका भवेयुस्तैस्सहैव मैत्रीं कृत्वा का 
वर्धयित्वैतैरेतान्‌ सततं रक्ष रक्षिताश्व ते भवन्तं सदा रक्षयिष्यन्तीति॥ ९॥ 

अत्रेन्द्ररजशू रसेनेशाध्यापका< ध्येतृपरीक्षको पदेशककृ त्यगुणवर्णनादेतदर्थस्य॒सूक्तस्य हक 
सह सद्जतिर्वेद्या॥ (2 

इति द्वार्विशतितमं सूक्‍तं षष्ठो वर्गश्न॒ समाप्त:॥ 

पदार्थ:- हे (इन्द्र) राजन्‌ (ये) जो (पूर्व) विद्या पढ़े हुए (ऋषय:) धर ज़न 

धार्मिक अन्य जन (ये) जो (नूतल्लाः) नवीन पढ़ने वाले जन (च) और ताज अन्य 


उत्तम बुद्धि वाले जन (ते) तुम्हारे और (अस्मे) हम लोगों के लिये ( धन 
(जनयन्त) उत्पन्न करते हैं उनके साथ हमारे और आपके (शिवानि) 
के कर्म (सन्तु) हों जेसे (यूयम) तुम हमारे मित्र हुए (स्वर्स्तिष घिछ्‌ प 
(सदा) सदा (पात) रक्षा करो, वैसे हम लोग भी तुम को सुखों से सेद्यो याझ्लें॥ ९॥ 


बछ्धिग के याण की इच्छा करने वाले हों 
उनके साथ ऐसी मित्रता कर धनधान्यों को बढ़ा इनसे ईन ९, रक्षा कर और रक्षा किये हुए वह 
जन आप की सदा रक्षा करेंगे॥९॥ 


इस सूकक्‍त में इन्द्र, राजा, शूर, सेनाप दसवें , परीक्षा करने और उपदेश देने वालों 
के गुणों का वर्णन होने से इस वन के पूर्व सूक्त के अर्थ के साथ संगति जाननी 
चाहिये॥ 
यह छठा वर्ग पूरा हुआ॥ 


शिवा ।,.6वफावधा) ४८ता८ ४5० (।700/ 449.) 


एफफ.वाज्रधा।भा9५५७.॥ ((7] 0449.) 


पड़क्ति:। ४ स्वराट्पड्क्तिश्छन्द:। पञ्ञम: स्वर:। २, ३ विराट त्रिष्टपु॥ ५ निचृत्रिष्टूपु 
छन्द:। धैवत: स्वर:॥ 
अध उपस्थित सइ॒यागे ग्रब्यकर्तार: ककिं कि कुर्य्यरित्याह॥ 
अब छ: ऋचावालें तेईसवें सूक्त का आरम्भ है, उसके प्रथम मन्त्र में प्रबन्धकर्ता 


क्या करें, इस विषय को कहते हैं॥ (2 
उदु ब्रह्माण्यरैत श्रवस्थैन्द्रं समर्ये मंहया वसिष्ठ। 
आ यो विश्वांनि शवसा ततानोंपश्रोता म ईवतो वर्चांसि॥ १ सी । ८जेे 


उत्‌। ऊँ इति। ब्रह्माणि। ऐरत। श्रवस्या। इन्द्रप। स॒5मर्ये। महय। 


शव॑सा। ततान। उप5श्रोता। मे। ईवत:। वर्चाँसि॥ १॥ 9५2 

पदार्थ :-(उत्‌) (3) (ब्रह्माणि) धनधान्यानि (ऐरत) श्रव:स्वन्नेषु श्रवणेषु 
भवानि (इन्द्रम) शूरवीरम्‌ (समर्ये) स- मे (महया) पूजय ता अश्झ| दीर्घ:। (वसिष्ठ) 
अतिशयेन वसो (आ) समनन्‍्तात्‌ (यः) (विश्वानि) सर्वाणि (झशंद के 9 (ततान) तनोति (उपश्रोता) 
य उपद्रष्टा सज्छुणोति (मे) मम (ईवत:) सामीप्यं गच्छ फद स्ि) वचनानि॥ १॥ 

अन्वय:-हे वसिष्ठ विद्न्‌ राजन्‌! यथा विद्ठां अब तथेन्द्रमु समर्ये महय। य 
उपश्रोता शवसेवतो मे विश्वानि वचांस्या ततान तम 

भावार्थ :-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्डार:। हे रत 
शस्त्रादिक॑ सेनाड्रानि चैतेषां रक्षकान्‌ सुप्रबन्धद् 
सुरक्षिता: सन्त: क्षिप्रं विजय॑ 55 ॥१॥ 

पदार्थ :-हे (वसिष्ठ) अती 
श्रवणों के बीच उत्पन्न ला ( 
श्रबीरजन का (3) तर्क 
से देखने वाला अच्छे 
सब (व्चांसि) वचनों क़ो (आ) 
सत्कार करो॥ १ “सटे | ५2 

भावार्थ; | वाचकलुप्तोपमालड्डार है। हे राजन्‌ ! जब संग्राम उपस्थित हो तब बहुत 
धन अन्न ट्रक सत्र सैनोओं के अड़ और इनकी रक्षा करने तथा अच्छे प्रबन्ध करने वालों को आप 
प्रेरणा दे उपदेष्टा जनों को रक्खो, योद्धा जन उत्साहित और सुरक्षित हुए शीघ्र विजय 
हर ॥१ 


अथ षड़्चस्थ त्रयोविशतितमस्य सूक्‍्तस्य वसिष्ठ ऋषि:। इन्द्रो देवता। १, ६, भुरिक्‌ शज्क 


के, 


। य:। विश्वांनि। 


सड़ग्राम उपतिष्ठेत्तदा पुष्कलं धनं धान्यं 
यतु तत्राप्तानुपदेष्टश्व रक्षयत योद्धार उत्साहिता: 


विद्वान्‌ राजा! जैसे विद्वान्‌ जन (श्रवस्था) अन्न वा 
| को (उत्‌, ऐरत) प्रेरणा देते हैं, वेसे (इन्द्रम्‌) 
में (महय) सत्कार करो (यः) जो (उपश्रोता) ऊपर 
) बल से (ईवतः:) समीप जाते हुए (मे) मेरे (विश्वानि) 
) अच्छे प्रकार विस्तारता है, उस उपदेशक का भी समर में 


पुनः स राजा»मात्याश्चा5न्यो5न्यं कथ॑ वर्त्तेरन्नित्याह॥ 
वह राजा और मन्त्री जन परस्पर केसे वर्तें, इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हें॥ 


शिवा ।,.6वफावधा) ४८ता८ ४50०0 (7] 0 449.) 


एफफ.वाज्रधा।भा9५५३७.॥ (]72 0 449.) 


अष्टक-५ | अध्याय-३ | वर्ग-७ मण्डल-७। अनुवाक-२ | सूकत-२३. १७१ 
अयांमि घोष इन्द्र देवजामिरिरज्यन्त यच्छुरुधो विवाचि। 
नहि स्वमायुश्चिकिते जनेषु तानीदंहांस्यति पर्ष्यस्मान्‌॥ २॥ ० 


अयांमि। घोष॑:। इन्द्र। देवउजामि:। इरज्यन्त। यत्‌। शुरुध:। वि5वांचि। नहि। खय। अं) 
चिकिते। जनेंषु। तानिं। इत्‌। अंहांसि। अति। पर्षि। अस्मान्‌॥ २॥ 

पदार्थ :-(अयामि) प्राप्ति (घोष:) सुवक्तृत्वयुक्ता वाक्‌ गडय घोष 
(निघं०१.११) (इन्द्र) परमैश्वर्यप्रद (देवजामि:) यो देवेस्सह जमति सः ( 
ये (शुरुध:) ये सद्यो रुन्धन्ति ते (विवाचि) विविधासु विद्यासु पल ह रे 


(स्वम) स्वकीयम्‌ (आयुः) जीवनम्‌ (चिकिते) जानाति (जनेषु) 
(अंहांसि) अधर्मयुक्तानि कर्माणि (अति) (पर्षि) पूरयसि 5०0 ॥ 
अन्वय:-हे इन्द्र यद्ये शुरुधो विवाचीरज्यन्त ये: सह | 
तान्यंहांसि दूरेइति पर्ष्यस्माँश्व सुरक्षति तमहमयामि एते सर्वे बयं 
भवेम॥ २॥ 


भावार्थ :-हे मनुष्या! यथा विद्वांसो धर्म्ये 6० हे ओर वर्त्तध्वम्‌ ब्रह्मचर्यादिना 


। जनेषु स्वमायुश्चिकिते 
कदाचित्‌ पराजिता इन्नहि 


स्वकीयमायुर्वर्धयत॥ २॥ 


पदार्थ :-हे (इन्द्र) परम ऐश्वर्य के गज यत) जो (शुरुधः) शीघ्र रूँंधने वाले 
(विवाचि) नाना प्रकार की विद्याओं में जो प्रवृत्त (इरज्यन्त) प्राप्त होते हैं वा जिनके साथ 
(देवजामि:) दिद्वानों के संग रहने वाली (घोषः वक्‍्तृता से युक्त वाणी प्रवृत्त हो वा जो 
(जनेषु) मनुष्यों में (स्वमू) अपनी (आयु: (चिकिते) जानता है वा (तानि) उन (अंहांसि) 


अधर्मयुक्त कामों को दूर (अति, गा पार पहुँचाते वा (अस्मान) हम लोगों की अच्छे 
प्रकार रक्षा करता है उसकी में ( क्षा करता हूँ ये समस्त हम लोग पुरुषार्थ से पराजित 


(इत्‌, नहि) कभी न हों॥ २॥ 
भावार्थ :-हे बल | रो जन धर्मयुकत व्यवहार में वर्तें, वेसे तुम भी वर्तो, ब्रह्मचर्य्य 
आदि से अपनी आयु को गज 

का : कि कृत्वा वीरा: सड़ग़्रामे गच्छेयुरित्याह॥ 
पे कबीर संग्राम में जावें, इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं॥ 


हेरिभ्यामुप ब्रह्माणि जुजुषाणमस्थु :। 

ग्र 

श्िष्ट स्थ रोदसी महित्वेन्द्रं वृत्राण्यप्रती जघ॒न्वान॥ ३॥ 

न पृ गो5एषणम्‌। हरिडभ्याम्‌। उप ब्रह्माणि। जुजुषाणम्‌। अस्थु:। वि। बाधिष्ट। स्य:। 


रे ॥ नर | वृत्रारणि 
ग्ी“झति। वा। इन्द्र:। वृत्राणि। अप्रति। जघन्वान्‌॥ ३॥ 
:-(युजे) युनज्मि (र्थम) प्रशस्तं यानम्‌ (गवेषणम्‌) गां भूमिं प्रापकम्‌ (हरिभ्याम) 


शिवा ।,.6वफावधा) ४८ता८ ४50०0 (।720०0/ 49.) 


ए्ज्ज्धाफ मल ह ५ए५०.॥] (]73 0०0 449.) 
१७२ 7 ऋ्ेदेभाष्यम्‌ 


(स्थ:) सः (रोदसी) द्यावापृथिव्यों (महित्वा) महिम्ना (इन्द्र:) सूर्य: (वृत्राणि) धनाति, ( 
अप्रत्यक्षेषपि (जघन्वान्‌) हन्ता॥ ३॥ 
अन्वयः-हे सेनेश ! यथेन्द्रो महित्वा रोदसी प्रकाशयति तथायं ब्रह्माणि जुजुषाणं रथं वीरा 


अश्वाभ्याम्‌ (उप) धनधान्यानि (जुजुषाणम्‌) सेवमानम्‌ (अस्थुः) तिष्ठन्तु (वि) (बाधिष्ट) लगे 


भावार्थ:-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्डरार:। हे शूरवीरा! यदा भवन्तो है “२ सर्वा 
सामग्रीमलंकृत्य यान्तु येन शत्रूणां बाधा सद्य: स्याद्विजयैश्वर्य च प्राप्नुयात्‌॥ ३॥ 

पदार्थ :-हे सेनेश ! जैसे (इन्द्र:) सूर्य (महित्वा) अपने महान्‌ 5 8 082 ) आकाश 
और पृथिवी को प्रकाशित करता है, वेसे जिस (ब्रह्माणि) धन धान्य [) सेवते 


हुए (र्थम्‌) प्रशंसनीय रथ को वीरजन (उपास्थु:) उपस्थित होते हैं हर कुल जन शत्रुओं को 
(वि, बाधिष्ट) विविध प्रकार से विलोवें पीड़ा दें उसको ( क्ष अर्थात्‌ पीछे भी 
(जघन्वान) मारने वाला (स्यः) वह मैं (गवेषणम्‌) भूमि प का द रथ को (हरि्याम) 
हरणशील घोड़ों से (युजे) जोड़ता हूँ जिससे (वृत्राणि) धनों टन जप होऊँ॥ ३॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्डार है (हे पक शो! जब आप लोग युद्ध के लिये 
जावें तब सामग्री को पूरी करके जावें, जिससे शत्रु बाधा पीड़ा हो और विजय को भी 
प्राप्त हो॥ ३॥ 


[2 


पुनः सेनापतीश: _ रक्षेदित्याह॥ 


फिर सेनापति का ईश वीर केसे ५ रक्‍्खे, इस विषय को अगले मन्त्र में 
१॥| 
आपश्नित्पिप्यु: स्तर्यो३ न जन  ज॑रितारस्त इन्द्र। 


याहि वायुर्न मर धीभिर्दयसे वि वार्जान्‌॥४॥ 

आप॑:। चित्‌। पिप्यु: :। नक्षन्‌। ऋतम। जरितार॑:। ते। इन्द्र। याहि। वायुः। न। 
नि5युत॑:। न॒ः। अच्छ। त्वम्‌॥ दरयसे। वि। वाजानू॥ ४॥ 

पर (आप५) (चित) इव (पिप्यु:) वर्धयेयु: (स्तर्य:) आच्छादिता: (न) इव 
(गाव:) किरणाः व्यॉप्नुवन्ति (ऋतम्‌) सत्यम्‌ (जरितारः) स्तावका: (ते) तव (इन्द्र) 
सर्वसेनेश ( पवन: (न) इव (नियुतः) निश्चितान्‌ू (नः:) अस्मान्‌ (अच्छ) अत्र 


कप । (त्वम) (हि) यत: (धीभि:) प्रज्ञाभि: (दयसे) कृपां करोषि (वि) (वाजान) 


वेगवत:॥ 
इन्द्र! ये वीरा आपश्चिद्मयन्तस्तर्यों गावो न पिप्युस्ते जरितार ऋतं नक्ष॑स्तैस्सह वायुर्न त्वं 


' हि रत धीभिर्नियुतो वाजान्नो5च्छ विदयसे तस्माद्दयं तवाज्ञां नोल्लड्घयाम:॥ ४॥ 
:-अत्रोपमालड्डार:। हे सेनाध्यक्षेश! यदि भवान्सुपरीक्षिताज्छूरवीरान्‌ संरक्ष्य सुशिक्ष[य 


शिवा ।,.6पाधा) ४८०१८ ४5० (73 0 449.) 


एएफज.ाज्रक्ा49५५98.॥ (।74 ०449.) 


अष्टक-५ | अध्याय-३ | वर्ग-७ मण्डल-७। अनुवाक- २। सूक्‍त-२३. १७३ 

कृपयोन्नीय शत्रुभिस्सः योधयेत्तर्नेत सूर्यकिरणवत्तेजस्विनो भूत्वा वायुवत्सद्यो गत्वा है व 

विनाशयेयु: ॥ ४॥ 5 
सेना को 


पदार्थ :-हे (इन्द्र) सर्व सेनापति ! जो वीरजन (आप:) जलों के (चित) समान हे 
चलाते हुए (स्तर्य:) ढँपी हुई (गाव:) किरणों के (न) समान (पिप्यु:) बढ़ावें और (ते) आप 


(जरितार:) स्तुति करने वाले जन (ऋतम्‌) सत्य को (नक्षन) व्याप्त होते हैं उनके सा ४७५ पंचन 
के (न) समान (त्वम) आप (याहि) जाइये (हि) जिससे (धीभि:) उत्तम । 


निश्चित किये हुए (वाजान्‌) वेगवान्‌ (नः) हम लोगों की (अच्छ) अच्छे प्रकार रे विशेषता 
से दया करते हो, इससे हम लोग तुम्हारी आज्ञा को न उल्लंघन करें।॥४ "के | 
भावार्थ :-इस मन्त्र में उपमालड्जार है। हे सेनाध्यक्ष पति! यदि जनों की 


अच्छे प्रकार रक्षा कर अच्छी शिक्षा देकर और कृपा से उन्नति कर राजा युद्ध करावें तो ये 
सूर्य की किरणों के समान तेजस्वी होकर पवन के समान शीत्र 00533 ४4 विनाशें॥ ४॥ 
पुनस्ते सर्वसेनेशा: सर्वे सेनाजना: न कर ॥ 
फिर वे सब सेनापति और सब सेनाजन परस्पर कैसे को अगले मन्त्र में 


ते त्वा मदा इन्द्र मादयन्तु शुष्षिणं तु 
एको देवत्रा दयसे हि मर्तानस्मिज्छूर सर 
ते। त्वा। मदां। इन्ा मादयन्तु। शुष्पि के 


मर्तान्‌। अस्मिन्‌। शूर। स्वने। मादयस्व॥ ५॥ 
पदार्थ :-(ते) (त्वा) त्वाम्‌ (म दा : सुभटा: (इन्द्र) सर्वसेनास्वामिन्‌ (मादयन्तु) 


हर्षयन्तु (शुष्मिणम) बहुबलयुक्तम प्म) बहुधनधान्यम्‌ (जरित्रे) सत्यस्तावकाय (एकः) 
असहाय: (देवत्रा) देवेषु विद्वत्सु-(दयसे) (| हि) यत: (मर्त्तान्‌) मनुष्यान्‌ (अस्मिन्‌) वर्त्तमाने (शूर) 
निर्भय (सबने) युद्धाय प्रेरणे लिदयेस् शद्यस्व प्व॥५॥ 


अन्वयः-हे शूरेन्द्र! हि? शत (७४७ देवत्रा यस्मै जरित्रे येभ्यो भृत्येभ्यश्न दयसे ते मदा: सन्तः 
शुष्मिणं न त्वा नस्मिन्‌ सवने तानू्‌ मर्तान्‌ मादयस्व॥५॥ 
भावार्थ :-हे 5धिकारिपते ! त्वं सदा सर्वेषामुपरि पक्षपातं विहाय कृषां विद॒ध्या: सर्वाश्च 


समभावेनानन्दय : सत्कृता: सन्‍्तो दुष्ट्नन्निवार्य श्रेष्ठान्‌ रक्षित्वा राज्यं सततं वर्धयेयु:॥५॥ 


दया करत होते) वे (मदा:) आनन्दयुक्त होते हुए अच्छे भट योद्धाजन (शुष्पिणम) बलयुक्त 


[) बहुत धन-धान्य वाले (त्वा) आप को (मादयन्तु) हर्षित करें आप (अस्मिन) इस 
तर्यार्र्स [मए्सचेने) युद्ध के लिये प्रेरणा में उन (मर्त्तान्‌) मनुष्यों को (मादयस्व) आनन्दित करो॥५॥ 


शिवा ।,.6वफावधा) ४८ता८ ४5४० (।74 0 49.) 


0 लत ५ए५४.॥] (75 0 49.) 
१७४ रे ईभाष्यम्‌ 


भावार्थ :-हे सर्व सेनाधिकारियों के पति! आप सर्वदेव सब पक्षपात को छोड़ कृपा का 
सब को समान भाव से आनन्दित करो जिससे वे अच्छी रक्षा और सत्कार पाये हुए दुष्टों क्वा 
और श्रेष्ठों की रक्षा करके निरन्तर राज्य बढ़ावें॥५॥ 


पुनः सर्वसेनेशं सेनाजना: परस्परं कथं वर्तेरन्नित्याह॥ 
फिर सर्व सेनापति को सेनाजन परस्पर कैसे वर्तें, इस विषय को अगले मन्त्र में धंक् 


एवेदिन्द्रं वृषणं वज्रबाहुं व्सिष्ठासो अभ्यर्चन्तयर्के:। 

स न: स्तुतो वीरव॑त्पातु गोमझ्ूयं पांत स्वस्तिभि: सदा न:॥६॥ 

एव। इत्‌। इन्द्रम। वृष॑णम्‌। वज्रबाहुम। वसिष्ठास:। अभि। अर कर. के 
वीर5वंत्‌। पातु। गो$म॑त्‌। यूयम्‌। पात। स्वस्तिउभि:। सदा। नः॥६॥ 

पदार्थ :-(एवं) (इत्‌) अपि (इन्द्रम) कक ( सुखानां वर्षयितारम्‌ 
(वज्र्बाहुम्‌) शस्त्रास्त्रपाणिम्‌ू (वसिष्ठास:) अतिशयेन ० जब (अर्चन्ति) सत्कुर्वन्ति 
वीरा विद्यन्ते यस्मिस्तत्सैन्यम्‌ 


) (स्वस्तिभि:) (सदा) (नः) 


:। स्तुतः। 


(अर्के:) सुविचारै: (सः) (नः) अस्मान्‌ (स्तुतः) प्रशंसित: 
(पातु) (गोमत्‌) प्रशस्ता गौर्वागू विद्यते यस्मिस्तत्‌ ( 
अस्माकम्‌॥ ६॥ 

अन्वय:-ये वसिष्ठासो5कैर्वृषणं यह स एव स्तुतः: सन्न: पातु। सर्वे यूय॑ 
स्वस्तिभिनों गोमद्वीरवदित्सैन्यं सदा पात॥६॥ 


५ सर्वेर्यथावद्वर्तितव्यमधिष्ठाता च पक्षपात॑ विहाय 


का अन्योड्न्येषां रक्षणं विधाय राज्यधनयशांसि वर्धयित्वा सदा 


भावार्थ:-येषां योज्धिष्ठाता 
सुविचार्याज्ञां प्रदद्यादेव॑ परस्परस्मिन्‌ प्रीता 
वर्धमाना भवन्त्विति॥६॥ 
र्थस्य पूर्वसूक्तार्थन सह सज्ज्तिर्वेद्या॥ 
इति कद शतितमं सूक्‍तं सप्तमो वर्गश्व समाप्त :॥ 


पदार्थ: हि ) अतीव बसाने वाले जन (अर्कै:) उत्तम विचारों से (वृषणम्‌) सुखों 
की वर्षा करने [) शस्त्र अस्त्रों को हाथों में रखने वाले (इन्द्रम) सर्व सेनाधिपति का 
करते हैं (सः, एव:) वही (स्तुतः) स्तुति को प्राप्त हुआ (नः) हम लोगों 


स्स् सब (यूयम्‌) तुम लोग (स्वस्तिभि:) सुखों से (नः) हम लोगों की तथा 
गौएं जिसमें विद्यमान वा (वीरवत्‌) वीरजन जिसमें विद्यमान वा (इत्‌) उस सेना 


शिवा ।,.6वफावधा) ५४८ता८ ४5४0० (।750/ 49.) 


एएफज.वाज्रभा।भा9५५७.॥ (760449.) 
अष्टक-५ | अध्याय-३ | वर्ग-७ मण्डल-७। अनुवाक-२ | सूक्‍त-२३. १७०५ 


समूह की भी (सदा) [सदा] (पात) रक्षा करो॥६॥ 
भावार्थ :-जिनका जो अधिष्ठाता हो उसकी आज्ञा में सब को यथावत्‌ वर्तना 
अधिष्ठाता भी पक्षपात को छोड़ अच्छे प्रकार विचार कर आज्ञा दे, ऐसे परस्पर की रक्षा लि ट 


धन और यशों को बढ़ा सदा बढ़ते हुए होओ॥६॥ जल 
इस सूकत में इन्द्र, सेना, योद्धा और सर्व सेनापतियों के कार्य्यों का सह सूक्त 
के अर्थ की इससे पूर्व सूक्‍त के अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिये। धर 


यह तेईसवां सूकत और सातवां वर्ग समाप्त हुआ 


छः 
हि 
के 
छे 


शिवा ।,.6वफावधा) ५४८ता८ ४६० (760/ 49.) 


एएफफ.वाज्भा।भा9५५३७.॥ ((77 0 449.) 


अथ षड़्चस्य चतुर्विशतितमस्य सूक्‍्तस्य वसिष्ठ ऋषि:। इन्द्रो देवता। १, ३ निचृत्रिष्ट॒प्‌॥ 
२, ५ त्रिष्टपत ४ विराट त्रिष्ठुप्छन्द:। धैेवत: स्वर:। ६ विराट्‌ पदक्तिएछन्द:। पञ्ञम८, रे 
स्वर:॥ 
अध यत॒ष्ये: कि कर्ततव्यमित्याह॥ के 
अब छ: ऋचीवाले चौबसीवें सूक्‍्त का आरम्भ है, उसके प्रथम मन्त्र में मनुष्यों 
करना चाहिये, इस विषय को कहते हैं॥ 

योनिष्ट इन्द्र सर्दने अकारि तमा नृभि: पुरुहृत प्र यांहि। 

असो यथा नो5विता वृधे च ददो वर्सूंनि ममर्दश्न सोमै:॥ १ कद ।, ै ८जेे 

योनिं:। ते। इन्द्रा सदने। अकारि। तम्‌। आ। नृःभि:। पुरुषहूता प्री ह असं:। यथथा। नः। 
अविता। वृधे। च। दर्द:। वसूनि। ममर्द:। चा। सोमैं:॥ १॥ 

पदार्थ :-(योनि:) गृहम्‌ (ते) तव (इन्द्र) नरेश (सदने) (अकारि) क्रियते (तम) 
(आ) (तृभिः) नायकेर्मनुष्ये: (पुरुहृत) बहुभि: स्तुत ले (बकष . भवेः (यथा) (नः) 
अस्माकम्‌ (अविता) रक्षक: (वृधे) वर्धनाय (च) (ददः) वुनि) द्रव्याणि (ममद:) आनन्द 
(च) आनन्दमय (सोमै:) ऐश्वर्योत्तमोषधिरसे :॥ १॥ 

अन्वयः-हे पुरुहृत इन्द्र राज॑स्ते सदने यो य प् को 5कोएितं नृभिस्सह प्र याहि यथा नो5विताउसो 
नो वृधे च वसून्या ददः सोमैश्व ममदस्तथा सर्वेषां सुख । 

भावार्थ :-अत्रोपमालड्डरार:। मनुष्यर्निव नल गर्मजलस्थलवायुके देशे गृहं निर्माय तत्र 
निवसितव्यम्‌। सर्वे: सर्वेषां सुखवर्धनाय धनाद़ि कह प्रक्षेण कृत्वाउखिलैरानन्दितव्यम्‌॥ १॥ 

पदार्थ :-(पुरुहृत) बहुतों से के (इन्द्र) मनुष्यों के स्वामी राजा! (ते) आपके 
(सदने) उत्तम स्थान में जो (योनि से (अकारि) किया जाता है (तम्‌) उसको (नृभि:) 
नायक मनुष्यों के साथ (प्र, य है उ /उत्तमता से, जाओ (यथा) जैसे (न:) हमारी (अविता) रक्षा करने 
वाला (असः) होओ और वृधे):चूर्द्धि के लिये (च) भी (वसूनि) द्रव्य वा उत्तम पदार्थों को 
(आ, दद:) ग्रहण करो (स कै (च): ; और ऐश्वर्य वा उत्तमोत्तम ओषधियों के रसों से (ममद:) हर्ष को 
प्राप्त होओ, वेसे स सुख के-लिये होओ॥ १॥ 


भावार्थ :- में उपमालड्ढार है। मनुष्यों को चाहिये कि निवासस्थान उत्तम जल, स्थल 
और पवन जहाँ में घर बना कर वहाँ बसें, सब के सुखों के बढ़ाने के लिये धनादि 


पदार्थों व अच्छी रक्षा केर सबों को आनन्दित करें॥ १॥ 
पुनः स्त्रीपुरुषो कि कृत्वा विवाहं कुर्यातामित्याह॥ 


स्त्री-पुरुष क्या करके विवाह करें, इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं॥ 
से ते मन इन्द्र द्विबर्हा: सुतः सोम: परिषिक्ता मधूनि। 
ष्टधेना भरते सुवृक्तिरियमिन्द्रं जोहुब॒ती मनीषा॥ २॥ 


शिवा ॥,.6वफावधा) ५४८ता८ ४5४0० (]770/49.) 
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एफएफ.वाज्भा।भा9५५३७.॥ (]78 0 449.) 
अष्टक-५ | अध्याय-३ | वर्ग-८ मण्डल-७9। अनुवाक-२। सूकक्‍त- २४ १७9 


गृभीतम्‌ ते। मर्न:। इन्द्र। ह्विउबर्हा;। सुतः। सोम॑:। परि$सिक्‍ता। मधूंनि। विसृष्ट5धेना। ्् 
सु5वृक्ति:। डयम्‌। इन्द्रेप॥ जोहुंवबती। मनीषा॥ २॥ 


पदार्थ :-(गृभीतम्‌) गृहीतम्‌ (ते) तव (मनः) अन्तःकरणम्‌ (इन्द्र) परमैश्वर्यप्रद ( 
द्वाभ्यां विद्यापुरुषार्थाभ्यां यो वर्धते सः (सुतः) निष्पादित: ( सोम:) ओषधिरस आर ३8३ 
सिक्‍तानि (मधूनि) क्षौद्रादीनि (विसृष्टधेना) विविधविद्यायुक्ता धेना वाग्यस्या: सा (७ कक 
(सुवृक्ति:) शोभना वृक्ति: वर्त्तन॑ यस्या: सा (इयम्‌) (इन्द्रम) परमैश्वर्यप्रदं )या 
भुशमाहयति (मनीषा) प्रिया।२॥ 

अन्वयः-हे इन्द्र! या विसृष्टधेना सुवृक्तिरियं मनीषेन्द्रं जोहुब॒ती श्र गृभीतं यो 
द्विबर्हा: सुत: सोमो5स्ति यत्र परिषिक्तानि मधूनि सन्ति तं सेवस्व॥ २॥ 

भावार्थ :-या स्त्री सुविचारेण स्वप्रियं पति प्राप्य गर्भ बिभर्ति 5 ुठकाबिक वशकारिणी 
भूत्वा वीरसुतं जनयित्वा सर्वदा5 $नन्दति॥ २॥ 

पदार्थ :-हे (इन्द्र) परमैश्वर्य के देने वाले जो शा 
और (सुवृक्ति:) सुन्दर चाल ढाल जिसकी ऐसी (इयम्‌) 
देने वाले पुरुष को (जोहुवति) निरन्तर बुलाती है 
(मन:) मन (गृभीतम्‌) ग्रहण किया तथा जो ( बर्हाः 
वह (सुतः) उत्पन्न किया हुआ (सोम:) ओषधिग़्रों'का रसे/ 
सींचे हुए (मधूनि) दाख वा सहत आदि पदार्थ है हें पे 

भावार्थ :-जो स्त्री सुविचार से प्रिय प्रेतिं को प्राप्त होके गर्भ को धारण करती है वह 
पति के चित्त को खींचने और वश कब क्करने 8 ) 
होती है॥ २॥ 


की विद्यायुक्त वाणी 
प्रिया स्त्री (इन्द्रम) परमैश्चर्य 
धारण करती है जिसने (ते) तेरा 
अर्थात्‌ विद्या और पुरुषार्थ से बढ़ता 


वा कि पेयमित्याह॥ 
ये, इस विषय को अगले मन्त्र में कहते है॥ 


० बर्हि: सॉमपेयांय याहि। 


| तवस॑ मदाय॥ ३॥ 


फिर मनुष्यों को क्या 


आ) समन्तात्‌ (नः) अस्माकम्‌ (दिव:) प्रकाशम्‌ (आ) (प्ृथिव्या:) भूमे 
पक. स्र्लेस्व भाव (इदम्‌) वर्त्तमानम्‌ (बहि:) उत्तमं स्थानमवकाशं वा (सोमपेयाय) 

पैपान्नोय (याहि) आगच्छ (वहन्तु) प्रापयन्तु (त्वा) त्वाम्‌ (हरयः) (मद्र्यज्ञम) मामश्जतम्‌ 
कक्पो पर प्राप्नुवन्‍्तम्‌ (अच्छा) सम्यक्‌। अतन्र संहितायामिति दीर्घ:। (तवसम्‌) बलम्‌ (मदाय) 


शिवा ।,.6वफावधा) ५४८ता८ ४६0०0 (78 ०0 49.) 


शव आय ५ए५०.॥] (79 0 49.) 
१७८ ू ईभाष्यम्‌ 


अन्वय:-हे ऋजीषिंस्त्वं सोमपेयाय दिव: पृथिव्या: न इदं बर्हिरायाहि मदाय मद्रयज्ञमाड्गूषं 
त्वा सोमपेयाय हरयो5च्छा वहन्तु॥ ३॥ 5 लक 
भावार्थ :-त एवारोगा: शिष्टा धार्मिका चिरायुष: परोपकारिणो भवेयुर्य कक. #-विह्ाय 
बलबुद्धयादिवर्धक॑ सोमादिमहौषधिरसं पातुं सज्जने: सह स्वाप्तस्थानं [वा] गच्छेयु:॥ ३॥ करे 
पदार्थ :-हे (ऋजीषिन) सरल स्वभाव वाले आप (सोमपेयाय) उत्तम ओषधि कक 
पीने के लिये (दिव:) प्रकाश और (पृथिव्या:) भूमि से (नः) हमारे (इृदम्‌) इस्कज्वत्तम 
उत्तम स्थान वा अवकाश को (आ, याहि) आओ (मदाय) आनन्द के लिये ( परनयञ्ञमे), मेरा सत्कार 
करते (आड्गूषम्‌) और प्राप्त होते हुए (तवसम्‌) बलवान्‌ (त्वाम) 5 म ओषपश्नियों के रस 
पीने के लिये (हरयः) हरणशील (अच्छ) अच्छे (आ, वहन्तु) पहुँचावें॥ 
भावार्थ :-वे ही नीरोग, शिष्ट, धार्मिक, चिरायु और पप्बा की े मद्यरूप और अच्छे 
प्रकार बुद्धि के नष्ट करने वाले पदार्थ को छोड़ बल, बुद्धि लक वाले सोम आदि बड़ी 
ओषधियों के रस के पीने को अपने वा आप्त के स्थान को जाद़ें हे ] 
पुनः क आप्ता भवन्तीत्याहि 
फिर कौन आप्त विद्वान्‌ होते हैं, इस विषय/ ४ 
आ नो विश्वांभिरूतिभि: सजोषा ब्रह्म॑ जुष् जे [से 
वरीवृजत्स्थविरिभि (“रे 
ज॒ : सुशिप्रास्मे दधद्‌ द् 


स्थविरिभि:। सुइशिप्र। अस्मे इति। दर्धत्‌। वृष गज शुषा हज, इन्द्र ४॥ 
पदार्थ :-(आ) समन्तात्‌ (नः:)अस्मान-_विश्वारि 
(सजोषा:) समानप्रीतिसेवी (ब्रह्म) ८/नमन व वा (जुषाण:) सेवमान: (हर्यश्व:) हरयो मनुष्या अश्वा 
महान्त आसन्‌ यस्य तत्‌ स ्द् हि) प्राप्यहि (वरीवृजत्‌) भृशं वर्जय (स्थविरेभि:) 
विद्यावयोवृद्धै: सह (सुशिफ्रो-सेशोभ्ितमुखावयव (अस्मे) अस्मासु (दधत्‌) धेहि (वृषणम्‌) 
बलम्‌ के पर मेश्वर्यप्रद॥ ४॥ 


पट 


मल जया महाशया भवन्ति ये पापानि परोपघातानू वर्जयित्वा स्वात्मवत्सर्वेषु मनुष्येषु 
वेकीयं शरीरं वाग्धनुमात्मानं च वर्त्तयन्ति॥४॥ 

हि (सुशिप्र) उत्तम शोभायुक्त ठोढ़ी वाले (हर्यश्र) हरणशील मनुष्य वा घोड़े बड़े- 
वह (इन्द्र) परम ऐश्वर्य देने वाले! (विश्वाभि:) समस्त (ऊतिभि:) रक्षा आदि 


शिवा ।,.6वफावधा) ४८०८ ४5४० (790/ 49.) 


एफएफ.वाज्रधाभा9५५७.॥ (60 0 449.) 
अष्टक-५ | अध्याय-३ | वर्ग-८ मण्डल-७। अनुवाक- २ | सूकत-२४.. १७९ 
(शुष्मम) बल को (दधत्‌) धारण करते हुए आप दु:खों को (वरीवृजत्‌) निरन्तर छोड़ो और (नः दे 
लोगों को (आ, याहि) आओ, प्राप्त होओ॥ ४॥ 5 
भावार्थ :-वे ही मनुष्य महाशय होते हैं जो पाप और परोपघात अर्थात्‌ दूसरों को गा देने के 
कामों को छोड़ के अपने आत्मा के तुल्य सब मनुष्यों में वर्तमान सब के सुख के लिये अपना शूरुरें, 


वाणी और ठोढ़ी को वर्तति हैं॥४॥ जा 
पुनर्विद्वान्‌ किंवत्‌ कि कुर्यादित्याह॥ 


फिर विद्वान्‌ किसके तुल्य कया करे, इस विषय को अगले मन्त्र में खेर ः 
एप स्तोमों मह उग्राय वाहें धुरी३वात्यो न वाजयन्नधायि। पु रे 


इन्द्र त्वाउयमर्क ईट्टे वर्सूनां दिवीव द्यामधि नः ० शरण धा:। पा 
एष:। स्तोम॑;। महे। उग्रायं। वाहें। धुरिउईंव। अत्य:। न। रे ॥अिधोधि। इन्द्रे। त्वा। अयम्‌। 


अर्क:। ईट्टे। वर्सूनाम। दिवि5इंव। च्याम्‌। अधि। न॒ः। श्रोम॑तम्‌। धा:॥ 


सर्वान्सुखं प्रापयित्रे (धुरीव) सर्वे यानावयवा लग्ना: 
(वाजयन्‌) वेगं कारयन्‌ (अधायि) प्रियते (इन्द्र) परमेश् 
सत्कर्त्तव्य: (ईट्टे) ऐश्वर्य प्रयच्छति (वसूनाम्‌) पृश्ि ्ज त्रय््ड डी, 
प्रकाशम्‌ (अधि) (नः) अस्माकम्‌ (श्रोमतम्‌) £ धक ब्यूचि 

अन्वय:-हे इन्द्र ! येन त्वया वाहे मह 
दिवीव त्वेट्टे स त्वं नो द्यां श्रोमतं चाधि धा:। 

भावार्थ :-अत्रोपमालड्डार: जे हे रोक [_ तेजस्विभ्य: प्रशंसां धरति स धूर्वत्सर्वसुखाधारो 
वाजिदद्वेगवान्‌ भूत्वा पुष्कलां श्रियं प्र त्र भ्राजते॥५॥ 

पदार्थ :-हे (इन्द्र) परमे श देने कैले ! जिन आपने (वाहे) सब को सुख की प्राप्ति कराने 
वाले (महे) महान्‌ कर चके शत ध्रुरीव) धुरी में जेसे रथ आदि के अवयव लगे हुए जाते 


कर वा (धा:) धेहि॥५॥ 
ज शथी न वाजयजन्नेष स्तोमो5 धायि यो5यमर्को वसूनां 


हैं, वेसे (अत्य:) शीघ्र च डे के (न) समान (वाजयन्‌) वेग कराते हुए (एष:) यह 
(स्तोम:) रब करने व्यवहार (अधायि) धारण किया जो (अयम्‌) यह (अर्कः) 
सत्कार करने [) पृथिवी आदि के बीच (दिवीव) वा सूर्य ज्योति के बीच (त्वा) 
आपको (ईट्टे) वह आप (नः) हम लोगों को (द्याम) प्रकाश और (श्रोमतम्‌) सुनने 


योग्य को (अधि$ धा:) अधिकता से धारण करो॥ ५॥ 
गे मन्त्र में उपमालड्डार है। हे मनुष्यो! जो दिद्वान्‌ तेजस्वियों के लिये प्रशंसा 
धुरी के समान सुख का आधार और घोड़े के समान वेगवान्‌ हो बहुत लक्ष्मी पाकर 
कर प्लान इस संसार में प्रकाशित होता है॥५॥ 
पुनर्मनुष्ये: परस्पर कथ्थ॑ वर्तितव्यमित्याह॥ 


शिवा ॥,.6वफावधा) ५४८ता८ ४६0० (80 0 49.) 


एव ली ५ए५०.॥] (86] ०0 49.) 
१८० ह ईभाष्यम्‌ 


(सेन ' म*सह सज्जतिवेद्या॥ 
हे 52 समाप्त:॥ 

आप (वार्यस्य) ग्रहण करने योग्य (ते) 
हम लोग (वबेविदाम) यथावत्‌ पावें (एव) 
करो जिसको (मघवद्धय:) बहुत धनयुक्त 
पा अन्न को हम लोग यथावत्‌ प्राप्त हों। और 
तथा (स्वस्तिभि:) सुखों से (यूयम) तुम लोग (नः) 

६॥। 


फिर मनुष्यों को परस्पर कैसे वर्तना चाहिये, इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं॥ 
एवा न॑ इन्द्र वार्यस्य पूर्धि प्र ते महीं सुमतिं वेविदाम। ० न 

इष पिन्व मधघव॑द्धय: सुवीरां यूयं पात स्वस्तिभि: सदा न:॥६॥ ८॥ 

एव। नः। इन्द्र वार्यस्य। पूर्धि। प्र। ते। महीम्‌। सुडम॒तिम्‌। वेविदाम। इषम्‌। पिन्व]-सघव न 
सु5वीराम्‌। यूयम्‌। पात। स्वस्तिउभि:। सदा। नः॥ ६॥ ) 

पदार्थ :-(एवा) अत्र निषपातस्थ चेति दीर्घ:। (नः)  इ ( श्ख 
(वार्यस्य) वरितुं योग्यस्य (पूर्धि) पूरय (प्र) (ते) तव (महीम्‌) महतीम्‌ ( ं 
(वेविदाम) यथावल्लभेमहि (इषम्‌) अन्नम्‌ (पिन्व) सेवस्व (मघवद्धय:) 
शोभना वीरा यस्यास्ताम्‌ (यूयम्‌) (पात) (स्वस्तिभि:) (सदा) (नः) ० ६॥। 

अन्वय:-हे इन्द्र! त्वं वार्यस्य ते यां महीं सुमति वबयं वन सा) | १ पूर्धि यां मघवद्धय: 
सुवीरामिषं वयं वेविदाम तां त्वं पिन्व तया सुमत्येषेण च स्वस्तिभियूय॑ ॥६॥ 

भावार्थ:-हे विद्वेस्त्वमस्मभ्यं धर्म्यां प्रज्ञां देहि यया वयं [मारे यु भाव्‌ गुणुकर्मस्वभावान्‌ प्राप्य सर्वाज्नान्‌ 
सदा सुरक्षेम॥६॥ 

अन्रेन्द्रराजस्त्रीपुरुषविद्व दुगुणकृत्यवर्णनादेतदर्थस्य 

इति चतुर्विशतितमं सू 

पदार्थ :-हे (इन्द्र) शत्रुओं के विदीर्ण 
आप की जिस (महीम्‌) बड़ी (सुमतिम) 
उसी को और (नः) हमको (प्र, पूर्धि) 
पदार्थों से (सुवीराम्‌) उत्तम वीर हें 
उसको आप (पिन्व) सेवो उस 
हम लोगों की (सदा) सर्वदा ( दर 

भावार्थ :-हे मद ! लिये धर्मयुक्त उत्तम बुद्धि को देओ जिससे हम लोग 
अच्छे गुण-कर्म-स्वभावों सब मनुष्यों की अच्छे प्रकार रक्षा करें॥ ६॥ 

इस "अब में दन्द्र, -पुरुष और दिद्वानों के गुणों का वर्णन होने से इस सूक्‍त के 
अर्थ की इससे पूर्व अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिये॥ 

चौबीसवां सूक्‍त और आठवां वर्ग पूरा हुआ॥ 


शिवा ।,.6वफावधा) ४८०ता८ ४६४० (8] 0 49.) 


एफफ.वाज्रधा।भा9५५३७.॥ (82 0 449.) 


अथ षड़चस्य पशञ्ञविशतितमस्य सूक्‍तस्य वसिष्ठ ऋषि:। इन्द्रो देवता। १ निचृत्पडक्ति:। २ 
विराट्पडूक्ति:। ४ पड़क्ति:। ६ स्वराट्पडक्तिश्छन्द:। पञ्मम: स्वर:। ३ विराट्त्रिष्टप्‌। ७ रे 
निचृत्रिष्टप्‌ छन्‍्द:। धैवत: स्वर:॥ न 
अध कीदुगी सेना वरा स्पादित्याह॥ 


अब छ: ऋचावाले पच्चीसवें सूक्त का आरम्भ है, उसके प्रथम मन्त्र में कैसी सेना (2 


होती है, इस विषय को कहते हैं॥ 
आ तें मह इन्द्रोत्यग्न समन्यवो यत्समरन्त सेना:। 
पतांति दिल्युन्नर्यस्थ बाह्ोर्मा ते मनों विष्व॒द्रय शग्वि चारीत। ' १। 


आ। ते। मह:। इन्द्र। ऊती। उग्र। स5मनन्‍्यव:। यत्‌। समू5अरन्त। । दिद्युत्‌। नर्यस्य। 
बाह्वो:। मा। ते। मन:। विष्वद्रयकू। वि। चारीत॥ १॥ 
पदार्थ :-(आ) समन्तात्‌ (ते) तव (महः) महतः (इन्द्र ७ ध रे ) ऊत्या रक्षणाद्यया 


क्रियया (उग्र) शत्रूणां हनने कठिनस्वभाव (समन्यव:) हक क पह वर्त्तमाना: (यत्‌) यस्य 
(समरन्त) सम्यग्‌ गच्छन्ति (सेना:) (पताति) पतेत्‌ (दिल्लुत्‌ : (नर्यस्थ) नृषु साधो: 
(बाह्ो:) भुजयो: (मा) (ते) तव (मनः) चित्तम्‌ एक्ट) व्याप्नोति तत्‌ (वि) 


(चारीतू) विशेषेण चरति॥ १॥ 
अन्वय:-हे उग्नेन्द्र! यद्यस्य नर्यस्य महस्ते 
पताति ते मनो विष्वद्रयग्विचारीत्‌॥ १॥ 
भावार्थ :-हे सेनाधिपते ! यदा सड़ग्राज्रलिये ज ओग्र 
पतेयुस्तदा ता विजयं लभेरन्‌ यावत्तव ग [हुबेलं((च/हैष्येत मनश्वान्याये न प्रवर्तेत तावत्तवोन्नतिर्जायत इति 
विजानीहि॥ १॥ 


मारने मैं कठिन स्वभाव वाले (इन्द्र) सेनापति! (यत्‌) जिस 
पह: रे आओ, (्ते 2 के (समन्यव:ः) क्रोध के साथ वर्तमान (सेना:) 
0आ।|सि (औ, समरन्‍त) सब ओर से अच्छी जाती हैं उन (ते) आप की 

प्रकाशमान युद्धक्रिया (मा) मत (पताति) गिरे, मत नष्ट हो 
गण सब ओरे से प्राप्त होता हुआ (वि, चारीतू) विचरता है॥ १॥ 
| जब संग्राम समय में आओ तब जो क्रोध प्रज्वलित क्रोधाग्नि से 
जलती हर सेकश्शित्रुओं के ऊपर गिरें, उस समय वे विजय को प्राप्त हों, जब तक तुम्हारा बाहुबल न 
फैले मन में न प्रवृत्त हो, तब तक तुम्हारी उन्नति होती है, यह जानो॥ १॥ 

पुना राज्ञा के दण्डनीया निवारणीयाश्रेत्याह॥ 


कि राजा को कौन दण्ड देने योग्य और निवारने योग्य हैं, इस विषय को अगले मन्त्र में 
कहते है॥ 


शिवा ॥,6वफावधा) ५४८ता८ ४६0०0 (82 0 49.) 


20405 7 ५५४.॥॥ (63 06449.) 
कऋा भाष्यम्‌ 


१८२ 

नि दुर्ग इन्द्र श्नथिह्मामित्रानभि ये नो मर्तासो अमन्ति। 

आरे तं शंस॑ कृणुहि निनित्सोरा नों भर संभरणं वर्सूनाम्‌॥ २॥ ० 

नि। दुःगे। इन्द्रा श्वथिहि। अमित्रान्‌। अभि। ये। न॒ुः। मर्तास:। अमन्ति। आरे। ता शिेंु> 
कृणुहि। निनित्सो:। आ। न॒:। भर। समू5भर॑णम्‌। व्सूनाम्‌॥ २॥ (9 


पदार्थ :-(नि) नितराम्‌ (डुर्गे) शत्रुभिर्दु:खेन गन्तव्ये प्रकोटे (इन्द्र) दुष्टरश , (प् रियो न थहि) 
हिंसय (अमित्रान्‌) सर्वे: सह द्रोहयुक्तान्‌ (अभि) (ये) (नः) अस्मान्‌ (मर्त्तास > मगष्या: अमन्ति) 
प्रापयन्ति रोगान्‌ (आरे) दूरे (तम्‌) (शंसम्‌) प्रशंसनीयं विजयम्‌ (कृणुहि) ( ३३ स्त्सि मच्छो: 
(आ) (नः) अस्मान्‌ (भर) (सम्भरणम्‌) सम्यग्‌ धारणं पोषणं वा (वसूनाफरों 

अन्वय:-हे इन्द्र! ये मर्त्तासों नो दुर्गेडमन्ति तानमित्राँस्त्वं बट श्नथिह्मस्मदारे प्रक्षिप 
निनित्सोरस्मानारे कृत्वा नस्तं शंसं कृणुहि बसूनां संभरणमाभर॥ २॥ 

भावार्थ :-हे राजन्‌! ये धूर्त्ता मनुष्या ब्रह्मचर्यादिनिवारेण म 
बध्नीहि ये च स्वप्रशंसाये सर्वान्निन्दन्ति तान्‌ सुशिक्ष्य भद्विकाया: दे प 


भविष्यति॥ २॥ कं 


पदार्थ :-हे (इन्द्र) दुष्ट शत्रुओं के निवारने ) जो (मर्त्तासः) मनुष्य (नः) हम 
लोगों को (दुर्गे) शत्रुओं को दुःख से पहुँचने य हे जे शत (अमन्ति) रोगों को पहुँचाते हैँ उन 
(अमित्रान) सब के साथ द्रोहयुक्त रहने वालों (नि, अभि, एनथिषहि) निरन्तर सब ओर 
से मारो हम लोगों से (आरे) दूर उनको फेंको /्ल्क्त्पि लिति्त्फ :) और निन्‍्दा की इच्छा करने वाले से हम 
लोगों को दूर कर (न:) हम लोगों हा ( सम) प्रशंसनीय विजय को (कृणुहि) कीजिये 
तथा (वसूनाम) द्रव्यादि पदार्थों के ( अच्छे प्रकार पोषण को (आ, भर) सब ओर से 
स्थापित कीजिये॥ २॥ 

भावार्थ :-हे राजा! जो व आदि के निवारण से मनुष्यों को रोगी करते हें, 
उनको काराधर में बांधो जी के से के लिये सब की निन्दा करते हैं, उनको समझा कर 
उत्तम प्रजाजनों से अलग से आपकी बड़ी प्रशंसा होगी॥ २॥ 

पुनः स राजा कि कुर्यादित्याह॥ 
राजा क्‍या करे, इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं॥ 

शतं ते : सुदासें सहख॑ं शंसा उत रातिरस्तु। 

रा मर्त्यस्थास्मे च्युम्ममधि रल॑ च धेहि॥ ३॥ 
शप्रिन्‌। ऊतर्य:। सु5दासें। सहस्रम्‌। शंसां:। उत। राति:। अस्तु। जहि। वर्ध:। वनुष॑:। 

। चुम्मम्‌। अधि। रल्॑म्‌। च। धेहि॥ ३॥ 
:-(शतम्‌) (ते) तव (शिपप्रिन) सुमुख (ऊतय:) रक्षाद्या: क्रिया: (सुदासे) यः सूुष्ठु 


शिवा ।,.6वफावधा) ४८१ा८ ४६0०0 (।83 0 49.) 


एएफएफ.वाज्रधाभा9५५७.॥ (84 0449.) 
अष्टक-५ | अध्याय-३ | वर्ग-९ मण्डल-७। अनुवाक-२। सूक्त-२५. १८३ 
ददाति तस्मै (सहस््रम) असंख्या: (शंसा:) प्रशंसा: (उत) (राति:) दानम्‌ (अस्तु) (जहि) ( 
ताडनम्‌ (बनुष:) याचमानस्य (मर्त्यस्य) मनुष्यस्य पीडितस्य मर्तस्य (अस्मे) अस्मासु (चुम्लम) 
यश: (अधि) उपरि (रलम्‌) रमणीयं धनम्‌ (च) धेहि॥३॥ 
अन्वयः-हे शिप्रिन्‌ राजँस्‍ते तब वनुषों मर्त्तस्य शतमूतय: सहस्न॑ शंसा: सन्तूत सुदासे 
त्वमधर्म्येण वनुष: पाखण्डिनो मर्त्त्यस्य वधो जह्मस्मे द्युम्न॑ रत्नं चाधि धेहि॥ ३॥ सह 


भावार्थ :-हे राजन्‌ ! भवाउ्छतश: सहस्रश: प्रकार: प्रजापालनं सुपात्रदानं दुष्टवर्ध र्धनं 
धनं च सततं त्वं विधेहि यत: सर्वे सुखिनः स्युः॥३॥ 
पदार्थ :-हे (शिप्रिन) अच्छे मुख वाले राजा (ते) आपके 80 40 ) करते)हुए पीड़ित 


मनुष्य की (शतम्‌) सैकड़ों (ऊतय:) रक्षा आदि क्रिया और (सहस्रम) सा:) प्रशंसा हों 
(उत) और (सुदासे) जो उत्तमता से देता है उसके लिये (रातिः) हे िआ) हो आप (वनुष:) 
अधर्म से मांगने वाले पाखण्डी (मर्त्यस्य) मनुष्य की (वध:) ) हनो, नष्ट करो तथा 
(अस्मे) हम लोगों में (द्युम्मम) धर्मयुक्त यश और हाजिर च) (अधि, धेहि) अधिकता 
से धारण करो॥ ३॥ 

भावार्थ :-हे राजा! आप सैकड़ों वा सहस्रों पालना और सुपात्रों को देना, 
दुष्ों का बंधन, प्रजाजनों में कीर्ति बढ़ाना हा विधान करो जिससे सब सुखी 
हों॥३॥ 


पुनस्ते राजप्रजाजना:  वर्तेरन्नित्याह॥ 


फिर वे राजा और प्रजाजन ॥ विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं॥ 
त्वाव॑तो हीन्द्र क्रत्वे अस्मि : श्र रातौ। 


विश्वेदहानि तविषीव उम्र हरिवो न मर्धी:॥ ४॥ 


त्वाउव॑त:। हि। इुन्द्र। कक त्वाउवत)), अवितु:। शूर। रातौ। विश्वा। इत्‌। अहानि। तविषी5व:। 


उग्र। ओक॑:। कृणुष्व। ० नल मेथी ४॥ 
पदार्थ :-(त्वावत:) चर हज (हि) खलु (इन्द्र) (क्रत्वे) प्रज्ञाये कर्मणे वा (अस्थमि) 
(त्वावतः) आप अवितु:) क्षकस्य (शूर) निर्भय (रातौ) दाने (विश्वा) सर्वाणि (इत्‌) एव 


:) प्रशंसिता तविषी सेना विद्यते तस्य तत्सम्बुद्धौ (उग्र) तेजस्वी (ओक:) 
हरयो मनुष्या विद्यन्ते यस्य तत्सम्बुद्धो (न) निषेधे (मर्धी:) 


वेषीवों हरिव: शूरेन्द्र सेनेश! हि यतो5हं विश्वेदहानि त्वावतः क्रत्वे प्रवृत्तो5स्मि 
त्वावतो:वि वित्‌ से छुद्यतो5स्मि तस्मै महाममुग्रस्त्वमोक: कृणुष्याधार्मिकमित्कंचन न मर्धी:॥४॥ 
ला रथ :-हे धार्मिक नृप ! यतस्त्वं सर्वेषां रक्षणाय सदा प्रवृत्तो भवति तस्मात्तव रक्षणे वयं सर्वदा 


शिवा ।,.टफावधा) ४८१८ ६४६० (।84 0 49.) 


एफ .धाफ आए, ए५8.॥ (85 0 449.) 
१८४ रे ईभाष्यम्‌ 


निर्भय (इन्द्र) सेनापति! (हि) जिस कारण मैं (विश्वा, इत) सभी (अहानि) दिनों (त्वावत:) 
समान के (क्रत्वे) बुद्धि वा कर्म के लिये प्रवृत्त हूँ (त्वावतः) और आपके सदृश (अवितु:) लीक 
वाले के (रातौ) दान के निमित्त उद्यत (अस्पि) हूँ उस मेरे लिये (उम्र:) तेजस्वी आप (ओक:) 
(कृणुष्व) सिद्ध करो, बनाओ और अधार्मिक किसी जन को (न) न (मर्धी:) चाहो॥४ हो 
भावार्थ :-हे धार्मिक राजा! जिससे आप सबकी रक्षा के लिये सदा इससे 
तुम्हारी रक्षा में हम लोग सर्वदा प्रवृत्त हैं॥४॥ 
पुनस्तेन राज्ञा किमवश्यं कर्त्तव्यमित्याह॥ 
फिर उस राजा को क्‍या अवश्य करना चाहिये, इस विषय को 4) 
कुत्सां एते हर्यश्नाय शूषमिन्द्रे सहों देवजूतमियाना:। 
सत्रा कृधि सुहनां शूर बृत्रां व॒यं तरुत्रा: सनुयाम वाज़ः 
कुर्त्सा:। एते। हरि3अश्वाय। शूषम्‌। इन्द्रे। सह:। देव5 जज धड 


वृत्रा। वयम्‌। तसुत्रा:। सनयाम। वाज॑म॥ ५॥ जे 
॥ ले) 6 


पदार्थ :-(कुत्सा:) वज्राउस्त्राद्या शस्त्रा5 
(शूषम्‌) बलम्‌ (इन्द्रे) परमैश्वर्ययुक्ते (सह:) से हिल तम्‌) देवे: प्राप्म्‌ (इयाना:) प्राप्नुवन्त: 
// (शूर) निर्भय (वृत्रा) वृत्राणि (वयम्‌) 


(सत्रा) सत्येन (कृधि) (सुहना) सुहनानि 
(तरुत्रा:) दुःखात्सवेंषां सन्‍्तारका: (सनुयाम) याचेम (क्रेजम्‌) विज्ञानम्‌॥५॥ 


पदार्थ :-हे (तविषीव:) प्रशंसित सेना वा (हरिवः) प्रशंसित हरणशील मनुष्यों वाले ब्क्क 
ने 


5 वर्धयितुं भवानिच्छेत्तर्हि शस्त्राउस्त्रसेना: सततं गृहाण पुनः 
र्धय॥५॥ 


सत्या55चारं विज्ञानवृद्धिं याचमानः / सततं व 
पदार्थ :-हे लव ५ (इन्द्रे) परमैश्वर्य्युक्त आप में (हर्यश्वाय) प्रशंसित जिसके 


भावार्थ :-हे राजन्‌ ! यदि 


मनुष्य वा घोड़े उसके लि (कुत्सा:) वज्र अस्त्र और शस्त्र आदि समूह हों उनको और 
(देवजूतम्‌) से पाश्ने हुए (शूषम) बल तथा (सह:ः) क्षमा (इयाना:) प्राप्त होते हुए (तसरुत्रा:) 
दुःख से सबको तारने वाले (वयम) हम लोग (वाजम्‌) विज्ञान को (सनुयाम) याचें 
आप (सत्रा) दुःखों को (सुहना) नष्ट करने के लिये सुगम (कृधि) करो॥५॥ 

ला राजा! यदि राज्य पालने वा बढ़ाने को आप चाहें तो शस्त्र अस्त्र और सेना जनों 
को करो फिर सत्य आचार को मांगते हुए निरन्तर बढ़ो और हम लोगों को 
सर ष्‌ 

पुनरुपदेफ्युपदेश्यगुणानाह॥ 


फिर उपदेशक और उपदेश करने योग्यों के गुणों को अगले मन्त्र में कहते हैं॥ 


शिवा ।,.6पावधा) ४८०१८ ४६० (85 0 49.) 


एफफ.ाज्रधाभा9५५३७.॥ (86 0 449.) 
अष्टक-५ | अध्याय-३ | वर्ग-९ मण्डल-७। अनुवाक-२। सूक्त-२५.. १८५ 


एवा न॑ इन्द्र वार्यस्य पूर्धि प्र ते महीं सुमतिं वेविदाम। 

इष पिन्व मघवद्धय: सुवीरां यूयं पांत स्वस्तिभि: सदा न:॥६॥९॥ ० 

एव। नः। इन्द्र वार्यस्य। पूर्धि। प्र। ते। महीम्‌। सुउमृतिम्‌। वेविदाम। इषम्‌। पिन्व। पववत्े७ 
सु5वीराम्‌। यूयम्‌। पात। स्वस्तिउभि:। सदा। नः॥ ६॥ (0 

पदार्थ :-(एवा) अवधारणे। अत्र निपातस्य चेति दीर्घ:। (न:) अस्मान्‌ (ह 9 
(वार्यस्थ) वरणीयस्य (पूर्थि) (प्र) (ते) तव (महीम) महतीं वाचम्‌ (सुमतिम्‌ शो 
यया ताम्‌ (वेविदाम) प्राप्नुयाम (इषम्‌) विद्याम्‌ (पिन्व) (मघवद्धय:) कर बयुकतम्य 
शोभना वीरा विज्ञानवन्तो यस्यां ताम्‌ (यूयम्‌) विज्ञानवन्त: (पात) (स्वस्तिभि: 


(न:) अस्मान्‌॥६॥ 

अन्वयः-हे इन्द्र! त्वं नो विद्यया सुशिक्षया प्र पूर्धि यतो दग्यु हर सुमति महीं वेविदाम 
मघवद्धय: सुवीरामिषं प्राप्नुयामा5त्र त्वमस्मान्पिन्व यूय॑ स्वस्तिभिर्न: 

भावार्थ :-त एवा5 ध्यापका धन्यवादाह्ा भवन्ति ये हक धार्मिकान्कुर्वन्ति सदैव 
रक्षायां वर्त्तमाना: सन्त: सर्वानुन्नयन्तीति॥ ६॥ 

अन्रेन्द्रसेनेशराजशस्त्राउस्त्रग्रहणार्थवर्णनादेतदर्थस्य सह सज्जतिर्वेद्या॥ 

इति पञ्ञविशतितमं ग समाप्त:॥ 

पदार्थ :-हे (इन्द्र) परमैश्वर्य्य के देने £) हम लोगों को विद्या और उत्तम शिक्षा 
से (प्र, पूर्थि) अच्छे प्रकार पूरा करो जिससे ) स्वीकार करने योग्य (ते) आपकी 
(सुमतिम्‌) उत्तम मति और (महीम) (वेविदाम) प्राप्त हों तथा (मघवद्धय:) बहुत 
धन से युक्त सज्जनों से | ९ 27: वीर जिसमें होते उस (इषम्‌) विद्या को प्राप्त 
होवें यहाँ आप हम लोगों की ( करो और (यूयम्‌) तुम (स्वस्तिभि:) सुखों से (न:) हम 
लोगों की (सदा, एव) सर्वदेव ( व रक्षा के ॥ ६॥ 


भावार्थ :-वे वन मतम योग्य होते हैं जो विद्यार्थियों को शीघ्र विद्वान्‌ और 
धार्मिक करते हैं और स होते हुए सब की उन्नति करते हैं॥६॥ 

इस नजर में ख्लेनापति और शस्त्र अस्त्रों को ग्रहण करना इन अर्थों का वर्णन होने से 
इस सूकक्‍त के अर्थ सूक्‍त के अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिये॥ 


पच्चीसवां सूक्‍त और नवां वर्ग समाप्त हुआ॥ 


नस 


शिवा ॥,.6वफावधा) ५४८ता८ ४६० (86 0 49.) 


एएफफ.वाज्रधा।भा9५५३७.॥ (67 0 449.) 


अथ पश्नर्चस्य षड्विशतितमस्य सूक्तस्य वसिष्ठ ऋषि:। इन्द्रों देवता। १, २, ३, ४ त्रिष्ट॒प। 
५ निचृत्रिष्टप्‌ छन्द:। धैवत: स्वर :॥ 5 रे 
अथ जीवम॒पकर्तु कि न गवनोवीत्याह॥ न 
अब पांच ऋचा वाले छब्बीसवें सूकत का प्रारम्भ है, उसके प्रथम मन्त्र में जीव का उपकार 
कौन नहीं कर सकता, इस विषय को कहते हैं॥ (2 
न सोम इन्द्रमसुतो ममाद नाब्रह्माणो मधवान सुतास:। 0७2 


| +. ज॑नये यज्जुजोंषन्नवन्नवीय | | 
तस्मा उक्थं जनये यज्जुजोषच्ृवन्नवीय: श्रुणवद्यथा नः॥ १॥ 
ना सोम॑:। इन्द्रम। असुंत:। ममाद। न। अब्नह्याण:। मघ5वानम। (पे उक्रप्रेम। जनये। 


जजोंषत नवीय || | 
यत्‌। जुजोषत। नृ5वत्‌।॥ :। श्रुणवत्‌। यथां। न॒ः॥ शा 
का हर हि 8 5 तन 
(3४5 7] 


पदार्थ :-(न) निषेधे (सोमः) महौषधिरसः (इन्द्रम्‌) 
अनुत्पन्न: (ममाद) हर्षयति (न) (अब्रह्माण:) अचतुर्वेदविद ; 
(सुतासः) उत्पन्ना: (तस्मै) (उक्थम्‌) प्रशंसनीयमुपदेशम्‌ ( द्ये 
(नृवत्‌) बहवो नायका विद्यन्ते यस्मिस्‍्तत्‌ (नवीय:) प्‌ 


(नः) अस्मान्‌॥ १॥ पी 
अन्वय:-हे विद्वांसो ! यथाउसुतः सोमो यमि (0 4था5ब्रह्माणं सुतासो मघवानं नानन्दयन्ति 
हक विक्ञनमहं जनये॥ १॥ 


स इन्द्रो यन्नृवन्ननीय उक्थं जुजोषन्नो3स्माञ्च्छुणवत्तस्े 

भावार्थ :-अत्रोपमालड्डार:। हे विपश्चितो। पदार्थों जीवमानन्दयति यथा यथा वेदविद्या 
आप्ता जना धार्मिक धनाढ्यं विपश्चितं कुर्वन्ति ध७ ब्रद्याउ 5त्मानं सुखयति शुभा गुणा धनाढय॑ वर्धयन्ति 
सत्सड्रेनेव मनुष्यत्व॑ प्राप्नोति॥ १॥ 

पदार्थ :-हे विद्वानो! (यथा) हे :) न उत्पन्न हुआ (सोम:) महौषधियों का रस यह 
(इन्द्रमू) इन्द्रियों के स्वामी जीव शहर ममाद) हर्षित करता वा जैसे (अब्रह्माण:) चार वेदों 
का वेत्ता जो नहीं वे लव ले ते [) परमपूजित धनवान्‌ को (न) नहीं आनन्दित 
करते हैं वह इन्द्रियस्वामी 'जीई (ते) जिस (नृवत्‌) नृवत्‌ अर्थात्‌ जिसमें बहुत नायक मनुष्य 
विद्यमान और शो (उक्थम) उपदेश को (जुजोषत्‌) सेवता है (न:) हम लोगों 
को (श्रुणवत्‌) तस्मे) उसके लिये सब प्रकार के विधानों को मैं (जनये) उत्पन्न करता 
हूँ॥१॥ 


जीवम्‌ (असुतः) 
परमपूजितधनवन्तम्‌ 

अ कि जले पादय (यत्‌) (जुजोषत) सेवते 
हे लत (श्रुणवत्‌) श्रणोति (यथा) 


2< 
॥/५ 


“अप 0 


में उपमालड्डार है। हे बुद्धिमान्‌ मनुष्यो! जैसे उत्पन्न हुआ पदार्थ जीव को 
यथावत्‌ वेदविद्या और आप्तजन धार्मिक धनाढ्य को दिद्वान्‌ करते हैं, वेसे उत्पन्न 
के सुख देती है और शुभगुण धनाढ्य को बढ़ाते हैं और सत्संग से ही मनुष्यत्व को 
है॥ १॥ 


आनन्द 
हुई 


पुनः किंवत्क: कि करोतीत्याह॥ 


शिवा ।,.6वफावधा) ५४८ता८ ६४5४० (87 0 449.) 


एएफफ.ाज्रधाभा9५५३७.॥ (68 0 49.) 


अष्टक-५ | अध्याय-३ | वर्ग-१० मण्डल-७। अनुवाक- २। सूक्त-२६.. १८७ 
फिर किसके तुल्य कौन कया करता है, इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं॥ 
उक्थउक्थे सोम इन्द्र ममाद नीथेनीथे मघवानं सुता्स:। कु रे 
॥ [| पितरं | | अव॑से हवन्ते 
यदी सबाध: पितर न पुत्रा समानदक्षा अवसे हवन्ते॥ २॥ हक 
उन्ल्च:। 


उक्थेउउक्थे। सोम॑:। इन्द्रम। ममाद। नीथेडनीथे। मघ$वानम्‌। सुतास॑:। यत्‌। ईमू। स 
प्तर॑म्‌। न। पुत्रा:। समान5दक्षा:। अवसे। हवन्ते॥ २॥ ५ (7 
पदार्थ :-(उक्थेउक्थे) धर्म्य उपदेष्टव्ये व्यवहारे व्यवहारे (सोम:) रा स 


(इन्द्रम) जीवात्मानम्‌ (ममाद) हर्षयति (नीथेनीथे) प्रापणीये 0 गढ़ वह सत्फे/ व्यव 
धर्म्मेण बहुजातधनम्‌ (सुतासः) विद्येश्वर्य प्रादुर्भता: (यत्‌) ये (ईम्‌) सर्वततः /) 
वर्त्तमानम्‌ (पितरम) जनकम्‌ (न) इव (पुत्रा:) (समानदक्षा :) मशजअन वा॥२॥ 


अन्वय:-हे विद्वांसो ! यद्य ई सबाध: पितरं समानदक्षा: | मघवानं हवन्ते यथा 
सोम उक्थउक्थे नीथेनीथ इन्द्र ममाद तैस्तथा चरत॥ २॥ व 


भावार्थ :-अत्रोपमावाचकलुप्तोपमालड्डजारौ । ये ० य्‌ : क्लेशयुक्तो मातापितरी प्रीत्या 
सेवन्ते तथा गुरुं सेवन्ते यथा विद्याविनयपुरुषार्थजातमैश्वर्य कर्त्तार था यूय॑ वर्त्तध्वम्‌॥ २॥ 

पदार्थ :-हे विद्वानों! (यत्‌) जो (ईम) सब :) पीड़ा के साथ वर्त्तमान 
(पितरम्‌) पिता को (समानदक्षा:) समान बल, वह्ाऔर्‌ जे जिनके विद्यमान वे (पुत्रा:) पुत्र 
जन (न) जैसे (अवसे) रक्षा आदि के लिये सु कि और ऐश्वर्य में प्रकट हुए (मघवानम्‌) 
धर्म कर्म बहुत धन जिसके उसको (हवन्ते क्र ग्रहण करते हैं और जैसे (सोम:) बड़ी- 
बड़ी ओषधियों का रस वा ऐश्वर्य्य (उक्थे ६ क्त उपदेश करने योग्य व्यवहार तथा (नीथे- 
नीथे) पहुँचाने-पहुँचाने योग्य सत्य पर जा [) जीवात्मा को (ममाद) हर्षित करता है, उनके 
साथ वैसा ही आचरण करो॥ २॥ 


भावार्थ :-इस मन्त्र में हक गर हैं। जो विद्यार्थी जन जैसे अच्छे पुत्र 
क्लेशयुक्त माता पिता को हैं, वेसे गुरु की सेवा करते हैं वा जेसे विद्या, विनय और 
पुरुषार्थों से उत्पन्न हुआ, को आनन्दित करता है, वैसे तुम लोग वर्तो॥२॥ 
० किंवक्ति कूर्य्युरित्याह॥ 
तुल्य कया करें, इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं॥ 

त्रेनमन्या यानि ब्रुवन्ति वेध्स: सुतेषुं। 
न समानो नि मामृजे पुर इन्द्र: सुसर्वा:॥ ३॥ 

कृणवंत्‌। नूनम्‌। अन्या। यानि। ब्रुवन्ति। वेधस:। सुतेष। जनी:5इव। पति:। एक:। 

। पुर॑:। इन्द्रं:। सु। सर्वा:॥ ३॥ 


हट (चकार) करोतु (ता) तानि (कृणवत्‌) कुर्यात्‌ (नूनम्‌) निश्चितम्‌ (अन्या) अन्यानि 


शिवा ।,.6वफावधा) ४८ता८ ४5० (88 0 49.) 


न ४5४७७ 7: (।89 0 49.) 
(यानि) उपदेशवचनानि (ब्रुवन्ति) उपदिशन्ति (वेधसः) मेधाविन: (सुतेषु) उत्पन्नेषु 
विज्ञानबलेषु (जनीरिव) जायमाना: प्रजा इव (पति:) स्वामी राजा (एकः) अपर मे फ 
पक्षपातरहित: (नि) नितराम्‌ (माम्रजे) मृजति शोधयति। अत्र तुजीदीनामित्यभ्यासर्दीर्घ: “छर८ 
पुरस्तात्‌ (इन्द्र:) परमैश्वर्यवान्‌ (सु सर्वा:) सम्यगखिला:॥ ३॥ 

अन्वय:-हे विद्न्‌! यथा वेधस: सुतेषूपदेश्यान्‌ यान्यन्या ब्रुवन्ति ता भवान्नूनं ७०७ 
पतिरेक इन्द्रो जनीरिव सुसर्वा: प्रजा: पुरो नि मामृजे तथैतद्धवाज्वकार मं ।३॥ 

भावार्थ :-अत्रोपमावाचकलुप्तोपमालड्डारौ। हे मनुष्या ! यूयं विद्वदुपदिष्ट 
जितेन्द्रियो विद्वान्‌ राजा पक्षपातं विहाय सवा: प्रजा न्‍्यायेन रक्षति तथा प्रजा 
सर्वेषां श्रुवः सुखलाभो जायते॥ ३॥ 

पदार्थ :-हे विद्वान्‌! जेसे (वेधस:) मेधावी जन (सुतेषु) बह ए/»विज्ञान और बलों में 
उपदेश करने योग्यों को (यानि) जिन उपदेश-वचनों को किन वचनों को (ब्रुवन्ति) 
कहते हैं (ता) उनको आप (नूनम्‌) निश्चित (कृणवत्‌) कह के वा .) पक्षपात रहित (पति:) 
स्वामी राजा (एकः) अकेला (इन्द्र) परमैश्वर्य्यवान्‌ 2 हुई प्रजा के समान (सु, 
सर्वा:) सम्यक्‌ समस्त प्रजा को (पुरः) पहिले (नि, ह पवित्र करता है, वेसे इसको 
आप (चकार) करो॥ ३॥ हे 


भावार्थ :-इस मन्त्र में 00 


अनुकूल ही आचरण करो जैसे धार्मिक, 
से रखता हे, वेसे प्रजाजन इस राजा की 3७ र्‌ 
कह भवितुं योग्यो भवतीत्याह॥ 


मनुष्यों! तुम विद्वानों के उपदेश के 
| राजा पक्षपात छोड़ के अपनी प्रजा न्याय 
करें, ऐसे करने से निरन्तर सब को निश्चल 


सुखलाभ होता है॥ ३॥ 
पुनः को च्र 


नस 


विन र्थ में उपमा भी दिया हुआ है। 


शिवा ॥,.6वफावधा) ५४८०८ ४६० (89 0 49.) 


एफफ.वाज्रधा।भा9५५३७.॥ (90 0 449.) 
अष्टक-५ | अध्याय-३ | वर्ग-१० मण्डल-७। अनुवाक-२। सूकत-२६.. १८५९ 
फिर कौन इस जगत में राजा होने योग्य होता है, इस विषय को अगले मन्त्र में कहते है॥ 
एवा तमाहुरुत श्रृण्व इन्द्र एकों विभक्ता तरणिर्मघानाम्‌। 0 रे 
मिथस्तुर ऊतयो यस्य॑ पूर्वीरिस्मे भद्रार्णि सश्नत प्रियाणि॥ ४॥ ह 
| 


एव। तम्‌। आहु:। उत। श्रुण्वे। इन्दरं:। एक:। विउभक्ता। तरणि:। मघानाम। मिथ: हुर:। : 
यस्यी पूर्वी:। अस्मे इति। भद्राणि। सश्नत। प्रियाणि॥ ४॥ 
प( 


पदार्थ :-(एवा) अत्र निपातस्य चेति दीर्घ:। (तम्‌) (आहु:) ४7२० 
(इन्द्र:) परमैश्वर्ययुक्त: (एक:) असहाय: (विभकता) सत्या5सत्ययो: विभाज़्क: 
(मघानाम) धनानाम्‌ (मिथस्तुर:) या मिथस्त्वरयन्ति ता: (ऊतय:) रक्षा: 
(अस्मे) अस्मासु (भद्राणि) कल्याणकराणि कर्माणि (सश्वत) सेक्न्तां ध्नन्तु (प्रियाणि) 
कमनीयानि॥ ४॥ 


भावार्थ:-हे मनुष्या! यस्य प्रशंसामाप्ता विद्वांस: व अल ज्ओे ण॒कर्माणि सर्वा: प्रजा इच्छेयुयों 
हि सत्यानृतयोर्यथावद्विभागं कृत्वा न्यायं कुर्य्यात्‌ स एवा<र्स्मादि 

पदार्थ :-(यस्य) जिसकी (पूर्वी:) पुरातन (पि 
रक्षायें (अस्मे) हम लोगों में (प्रियाणि) मनोहर #न्रोणि) क्या करने वाले काम (सश्लत) सम्बन्ध 
करें जो (एकः) एक (मघानाम्‌) धनों के (विभिक्ता) खत्य असत्य का विभाग करने वा (तरणि:) 
तारने वाला (इन्द्र:) परमैश्वर्य्य युक्त ३०७५ र्घेवा करता है (तम्‌, एवं) उसी को आप्त शिष्ट 
धर्मशील सज्जन धर्मात्मा 258 ः) | ( श्रय उसी का उपदेश मैं (श्रुण्वे) सुनता हूँ॥४॥ 

भावार्थ :-हे मनुष्यो! आप्त विद्वान्‌ जन करें वा जिसके धर्मयुक्त कर्मों को 
समस्त प्रजा प्रीति से चाहे, जो रु यथावत्‌ अलग कर न्याय करे, वही हमारा राजा 


हो॥४॥ 
एक ू न मनुष्यान्‌ धर्म्ये पथि नित्यं संरक्षेदित्याह॥ 
फिर , रक्त जन आदि | को धर्म-मार्ग में नित्य अच्छे प्रकार रक्खे, इस विषय को 


अगले मन्त्र में कहते हैं॥ 
नून्‌ कृष्टीनां वृषभं सुते गृणाति। 
क उरप॑ नो माहि वाजान्‌ यूयं पांत स्व॒स्तिभि: सदा न:॥५॥ १०॥ 
] :। इन्द्रम्‌। ऊतयें। नून्‌। कृष्टीनाम्‌। वृषभम्‌। सुते। गृणाति। सहस्त्रिणँ:। उपै। नः। माहि। 
हि ((यूयम पात। स्वस्तिउभि:। सदा। नः॥ ५॥ 
:-(एवा) अत्र निपातस्य चेति दीर्घ:। (वसिष्ठ:) अतिशयेन विद्यासु कृतवासः (इन्द्रम्‌) 


परस्पर शीघ्रता करती हुई (ऊतय:) 


शिवा ॥,.6वफावधा) ५४८ता८ ४६० (90 0 49.) 


ए्ज््जधाफ ला ए५8.॥ (9] 0 449.) 
१९० श इभाष्यम्‌ 


परमैश्वर्यवन्तम्‌ (ऊतये) रक्षाद्याय (नून) नायकान्‌ (कृष्टीनाम) कहलण) बहणण्सल्ज- मध्ये ( 

अत्युत्तमम्‌ (सुते) उत्पन्नेडस्मिग्ञगति (गणाति) सत्यमुपदिशति (सहस्रिण:) 385 से 
पदार्था विद्यन्ते येषां तान्‌ (उप) (नः) अस्मान्‌ (माहि) सत्कुरु (वाजान) तक, 
(यूयम्‌) (पात) (स्वस्तिभि:) सदा (नः:)॥५॥ 


अन्वय:-हे विद्वन्‌ वसिष्ठस्त्वं कृष्टीनां वृषभमिन्द्रं नूँश्चोतय एवं माहि सुते पावर म्मान 
यो भवानुपगृणाति सतत माहि। हे विद्वांसो ! जना यूयं स्वस्तिभिर्न: सदेव पात॥५॥ 
भावार्थ:-हे विद्वांसो! यूयमेवं प्रयतध्वं येन राजादयो जना धार्मिका भूत्वा ण् | मं 


प्राप्ुयुर्यथा भवन्तस्तेषां रक्षां कुर्वन्ति तथेते भवतः सतत रक्षन्त्विति॥५॥ 
अत्रेन्द्रशब्देन जीवराजकृत्यगुणवर्णनादेतदर्थस्य पूर्वसूक्तार्थन सह पके 


इति षड्विशतितमं सूक्‍तं दशमो वर्गश् 
पदार्थ :-हे विद्वान्‌ (वसिष्ठ:) अत्यन्त विद्या में वास नल | आप (कृष्टीनाम) 
मनुष्यादि प्रजाजनों के बीच (वृषभम्‌) अत्युत्तम (इन्द्रम) परमेश् शी और (नून) नायक मनुष्यों 


की (ऊतये) रक्षा आदि के लिये (एवं) ही (माहि) सत्कार (की ) उत्पन्न हुए इस जगत्‌ में 
(सहस्रिण:) सहस्रों पदार्थ जिनके विद्यमान उन (व ला अन्नादियुक्त (न:) हम लोगों 
को जो आप (उप, गृणाति) सत्य उपदेश देते हैं सो ई ग् कीजिये। हे विद्वानो ! (यूयम्‌) तुम 
(स्वस्तिभि:) कल्याणों से (न:) हम लोगों की (स दा सर्वेड> पात) रक्षा करो॥ ५॥ 

भावार्थ:-विद्वान्‌ जनो ! तुम ऐसा प्रय करो रत पे 
धन वा अतुल आनन्द को प्राप्त हों, जैसे 
करें॥५॥ 

इस सूकत में इन्द्र प्ड्ल 
के अर्थ की इससे पूर्व सूक्त के अ 


यह 


का रु) 


60 ! रक्षा करते हैं, वैसे ये आपकी निरन्तर रक्षा 
जा के कर्म और गुणों का वर्णन होने से इस सूक्‍त 


जाननी चाहिये। 
दश्वां वर्ग समाप्त हुआ॥ 


शिवा ॥,.6फाधा) ४८०ता८ ४६0०0 (9] 0 49.) 


एफफ.वाज्रधा।भा9५५३७.॥ ((92 0 449.) 


२ निचृत्रिष्टप॥ ३, ४ त्रिष्टृष्छन्द। बैवत: स्वर:॥ 5 


अध सर्वे: कीदृशो विद्वार्‌ रजा कमनीयो5 स्वीत्याह॥ न 


अब पांच ऋचा वाले सत्ताईसवें सूक्‍्त का प्रारम्भ है, इसके प्रथम मन्त्र में सबको कैसा 
विद्वान्‌ राजा इच्छा करने योग्य है, इस विषय को कहते है॥ (2 

इन्द्र नरों नेमधिता हवन्ते यत्पार्या' युनजते धिय॒स्ता:। 0७2 

श्रो नृषाता शवसश्चकान आ गोम॑ति ब्रजे भजा त्वं न॑:॥ १॥ 

इन्द्रम्‌। नर:। नेम5धिता। ह॒वन्ते। यत्‌। पार्या:। युनजते। धिय॑:। वश | जप । नृ5सातो। शव॑स:। 
चुकान। आ। गो3म॑ति। ब्र॒जे। भज। त्वम। न॒ः॥ श॥ 

पदार्थ :-(इन्द्रमू) परमैश्वर्यप्रदं राजानम्‌ (नरः) रा 
(हवन्ते) आह्यन्ति (यत्‌) या (पार्या:) पालनीया: (युनजते)  छन्‍्दसीत्यलोपो न। 
(धिय:) प्रज्ञा: (ता:) (शूरः) शत्रूणां हिंसक: (नृषाता) नरः बह [ नूसातो (शवस:) 
बलात्‌ (चकान:) कामयमान: (आ) (गोमति) गावो विद्य स्पर [_ (ब्रजे) व्रजन्ति य॑ तस्मिन्‌ 
(भजा) | सेवस्व अत्र हृचो5तस्तिडः इति दीर्घ:। (त्वम्‌) हम ७ 

अन्वय:-हे राजन्‌ ! य: शूरो 92722 व्रजे न आ भज [हे राजन्‌ |] यमिन्द्रं त्वा 
यद्या पार्या धियो युनजते तास्त्वमाभज ये नरो नेमध् ताँस्त्वमा भज॥ १॥ 

भावार्थ :-यो छात्र प्रशस्तप्रज्ञा विद्वानुद्येगी धार्मिक: 


प्रजापालनतत्परो नर: स्यात्तमेव सर्वे गुर के 
पदार्थ :-हे राजन्‌! जो गा हिंसा करने वाले (शवसः) बल से (चकान:) 


कामना करते हुए (त्वम) आप ( ष्य जिसमें बैठते वा (गोमति) गौयें जिसमें विद्यमान ऐसे 
(ब्रजे) जाने के स्थान में (नः) (की (आ, भज) अच्छे प्रकार सेविये, हे राजन्‌! जिन 
(इन्द्रम) परमैश्वर्य देने वाले (पार्या:) पालना करने योग्य (धिय:) उत्तम बुद्धि 
(युनजते) युक्त होती हें (सनक अच्छे प्रकार सेवो। जो (नर:) विद्याओं में उत्तम नीति देने 
वाले (नेमधिता) संग्राम॒,में आप को (हवन्ते) बुलाते हैं, उनको आप अच्छे प्रकार सेवो॥ १॥ 

भावार्थ बज से इस संसार में प्रशंसित बुद्धिवाला, सर्वदा बल वृद्धि की इच्छा करता 
हुआ, शिष्ट जनों वर्तने वाला, विद्वान, उद्योगी, धार्मिक और प्रजा पालन में तत्पर जन हो, 


उसी थ् ॥१॥ 
पुनः स राजा कीदृश: स्थादित्याह॥ 
फिर वह राजा केसा हो, इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं॥ 
इन्द्र शुष्मों मघवन्‌ ते अस्ति शिक्षा सखिभ्य: पुरुहृत नृभ्य:। 
हि हि दृल्हहा मघवन्‌ विचेता अपा वृधि परिवृतं न राध:॥ २॥ 


शिवा ।,.6वफावधा) ५४८वा८ ४६0०0 (92 0 49.) 


अथ पद्नचर्चस्य सप्तविशतितमस्य सूक्‍तस्य वसिष्ठ ऋषि:। इन्द्रों देवता। १, ५ विराट त्रिष्ट॒प्‌। जि 


) नेमधितो स-ममे 


4 


ए्ज्ज्धाफ 7 ५ए५४.॥] (93 0 49.) 
१९२ 7 ऋ्वेदेभाष्यम्‌ 


य;। इन्द्र। शुष्प.। मघ5वन्‌। ते। अस्ति। शिक्ष। सखि5भ्य:। पुरुडहूत। नृधभ्य:। त्वम्‌। हि। दर 
मघ5वन्‌। विडचेता:। अप वृधि। परि$वृतम्‌॥ न। राध॑:॥ २॥ 0 दे 
पदार्थ :-(य:) (इन्द्र) परमैश्चर्यप्रद (शुष्प:) पुष्कलबलयुक्त: (मघवन्‌) बा 
(ते) तव (अस्ति) (शिक्षा) शासनम्‌ (सखिभ्यः) मित्रेभ्य: (पुरुहृत) ' राणा कण सित (नृ्य 
स्वराज्ये नायकेभ्य: (त्वम) (हि) (दृब्हहा) दृढानि शत्रुसैन्यानि (मघवन्‌) बल /) 
विविधा विशिष्टा वा चेत: प्रज्ञा यस्य सः (अपा) अत्र निपातस्य चेति रा (वृधि) /दूरीकुरु 
(परिवृतम्‌) सर्वतः स्वीकृतम्‌ (न) इव (राध:) धनम्‌॥२॥ 
अन्वय:-हे मघवत्रिन्द्र! यस्ते शुष्मोउस्ति। हे पुरुहूत! या ते सिली पूल. 5स्ति। हे 
मघवन्‌! यानि ते दृव्व्हा सैन्यानि सन्ति तैर्विचितास्त्वं हि परिवृतं राधो न दृव्व्हा वृधि॥ २॥ 
भावार्थ :-अत्रोपमालड्डार:। स एवं राजा सदा वर्धते यो 4 2202७ दण्डदानेन विना न 
नर 


त्यजति यो हि सदैव प्रयतते येन स्वस्य मित्रोदासीनशत्रवो5धिका न विद्याशिक्षावृद्धये प्रयतते 
स एव सर्वान्‌ दुष्शॉललोककण्टकान्‌ दस्य्यादीन्निवार्य्य राज्यं कर्त्तुम 


ता 


हूँत) बह हुक्लों से प्रशंसा को प्राप्त) जो आपकी 
के-मनुष्यों के लिये (शिक्षा) सिखावट है। 
हैं उनसे (विचेता:) विविध प्रकार 


(सखिभ्य:) मित्रों के लिये वा (नृभ्य:) अपने राज्य म्रें 
हे (मघवन्‌) बहुधनयुकत ! जो आपके (दृब्वहा) (2 शत्रु से 
वा विशिष्ट बुद्धि जिनकी वह (त्वमू) आप (हि वृतेमू) सब ओर से स्वीकार किये (राध:) धन 
को (न) जैसे वेसे दृढ़ शत्रुसेनाजनों को ( बे बे ूर कीजिये॥ २॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में उपमालड्र ऐ> है॥ ब्रेहों राजा सदा बढ़ता है जो अपराधी मित्रों को भी 
दण्ड देने के बिना नहीं छोड़ता, जो 'शैदैव उत्तम यत्न करता है जिससे कि अपने मित्र उदासीन 
वा शत्रु अधिक न हों और जो स विद्या पर शिक्षा की वृद्धि के लिये प्रयत्न करता है, वही सब 
दुष्ट और लोककण्टक डाकुओं, के के सैज्य करने के योग्य होता है॥ २॥ 
प्र राजा कीदृशो भवेदित्याह॥ 


फिर वह ध। पा हो, इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं॥ 
ड्न्द्रो पक श्र्षणीनामधि क्षमि विषुरूप॑ यदस्ति। 
ततों थे वसूनि चोदद्राध उपस्तुतश्रिदर्वाक्‌॥ ३॥ 
० ॥ जगत:। चर्षणीनाम्‌॥ अधि। क्षमि। विषुं5रूपम्‌। यत्‌। अस्ति। तत॑:। दुदाति। दाशुषें। 
वसूनि। उप5स्तुत:। चित्‌। अर्वाक्‌॥ ३॥ 


न इन्द्र) शत्रूणां विदारक: (राजा) विद्याविनयाभ्यां प्रकाशमान: (जगत:) संसारस्य 
कं मनुष्याणाम्‌ (अधि) उपरि (क्षमि) पृथिव्याम्‌ (विषुरूपम्‌) व्याप्तस्वरूपम्‌ (यत्‌) 
( 


तत:) तस्मात्‌ (ददाति) (दाशुषे) दात्रे (वसूनि) धनानि (चोदत्‌) प्रेरयेत्‌ (राध:) धनम्‌ 


शिवा ।,.6वफावधा) ४८१८ ४६० (93 0 49.) 


एफफ.ाज्रधाभा9५५३७.॥ (]94 0 449.) 
अष्टक-५ | अध्याय-३ । वर्ग-११ मण्डल-७9। अनुवाक- २। सूकक्‍त- २७ १९३ 


(उपस्तुत:) समीपे प्रशंसित: (चित) इव (अर्वाकू) यो5धो5्ञ्जञति स:॥३॥ 
अन्वयः-हे मनुष्या! यथा सूर्यो जगतो5धि क्षमि प्रकाशते तथेन्द्रो राजा चर्षणीनां मध्रे के 
यदत्र विषुरूप॑ व्याप्तस्वरूपं धनमस्ति ततो दाशुषे वसूनि ददाति उपस्तुतश्चिदिवार्वाक्सर्वान्‌ राध: गरक्खहु द्त्‌ 
स एव राज्यं कर्तुमहेत्‌॥६॥ क्र 
भावार्थ :-अत्रोपमावाचकलुप्तोपमालड्लारौ। ये हि राजादय: सूर्यवद्राष्ट का 5 ; ः 
सन्ति ते हि सर्व सुखं प्राप्नुवन्ति॥ ३॥ 
पदार्थ :-हे मनुष्यो! जैसे सूर्य (जगत:) संसार के बीच (अधि, क्षमि श् प्रकाशित 
होता है, वेसे (इन्द्र:) शत्रुओं का विदीर्ण करने वाला (राजा) विद्या 2 2 राजा 
(चर्षणीनाम्‌) मनुष्यों के बीच प्रकाशित होता (यत्‌) जो [जो] (विषुरूपम धने (अस्ति) है 
(ततः) उससे (दाशुषे) देने वाले के लिये (वसूनि) धनों को (ददाति) ७5 (उपस्तुत:) समीप में 
प्रशंसा को प्राप्त हुए (चित) के समान (अर्वाक्‌) नीचे प्राप्त लए ला (राध:) धन के प्रति 


(चोदत्‌) प्रेरणा देवे वही राज्य करने के योग्य होता है॥३॥ 
भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्डार है।* गा जन सूर्य के सम्मान राज्य में 
दण्ड प्रकाश किये और सुख के देने वाले होते हैं, वे ही सब सुखे प्रति हैं॥ ३॥ 
पुनः स राजा कीदृश: सवा 
फिर वह राजा कैसा हो, इस विष 

नू चित्र इन्द्रों मघवा सहूतो दानो वाई नि शी! 

अनूना यस्य॒ दक्षिणा पीपाय हलक ं अंभिवीता सखिभ्य:॥ ४॥ 

ना चिता नः। इन्हं:। 'ु 3हूँती। द्वीन:। वाजम्‌। नि। यमते। नः। ऊती। अनूना। यस्य। 


दक्षिणा। पीपाय। वामम्‌। नृ5भ्य:। सखि5भ्य :॥ ४॥ 


रे, में उपमा भी दिया हुआ है। 


शिवा ॥,.6दफावधा) ४८०१८ ४६० (94 0 49.) 


एव लत ५ए५४.॥] (95 0 449.) 
१९४ 7 ऋ्वदेभाष्यम्‌ 


विद्युदिव (मघवा) बहुधन: (सहूती) समानप्रशंसया (दानः) यो ददाति (वाजम्‌) धनमन्नं, वा 
नितराम्‌ (यमते) यच्छति (नः) अस्मान्‌ (ऊती) ऊत्या रक्षणाद्यया क्रियया (अनूना) 
(दक्षिणा) (पीपाय) वर्धते (वामम्‌) प्रशस्यं कर्म (नृभ्य:) मनुष्येभ्य: (अभिवीता) ”ज 
व्याप्ता अभयाख्या (सखिभ्य:) सुहद्धय:।॥४॥ 

अन्वय:-हे मनुष्या! यो मघवा दान इन्द्रो नस्सहूत्यूत्या नो वाजं नि (तक ीकय भ्यो 
नृभ्योडनूनाउभिवीता दक्षिणा वामं॑ पीपाय स सर्वेभ्यो नु क्षिप्रं सुखदो भवति॥४॥ 

भावार्थ :-ये राजादयों जना यथावत्पुरुषार्थन पक अ्धर्मे त्वा3 भयं 
जनयन्ति ते प्रशंसनीया जायन्ते॥४॥ 

पदार्थ :-हे मनुष्यों! जो (मघवा) बहुत धन युक्त 8 (इन्द्र) बिजुली के 
समान विद्या में व्याप्र: (नः) हम लोगों को (सहूती) एकसी हा < था रक्षा आदि क्रिया से 
(नः) हम लोगों के लिये (वाजम्‌) धन वा अन्न को (नि, देता है (यस्य) जिसकी 
(चित्‌) निश्चित (सखिभ्य:) मित्र (नृभ्यः) मनुष्यों के लिये (अभिवीता) सब ओर से 
व्याप्त समय (दक्षिणा) दक्षिणा और (वामम्‌) प्रशंसा ९ रत बढ़ता हे वह सब के 
लिये (नु) शीघ्र सुख देने वाला होता है॥४॥ जक्षे 

भावार्थ :-जों राजा आदि जन यथावत्‌ 


/रर ७ 
करा अभय उत्पन्न कराते हैं, वे प्रशंसनीय होते 


पदार्थ :-(नु) क्षिप्रम्‌। अत्र ऋचि तनुघेति दीर्घ:। (चित) अपि (नः) अस्मभ्यम्‌ (कक 


पुना राजप्र हर प्र घरे/कि कुर्य्युरित्याह॥ 
फिर राजा प्रजाजन परस्पर उ 5, कु विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं॥ 
नू इन्द्र राये वरिवस्कृधी पेनी ववृत्याम मघाय। 
गोमदश्चांवद्‌ | गक | 
प्दश्चावद्‌ र्थवद्‌ यूय॑ प ॥) स्वस्तिभि: सदा नः॥ ५॥ ११॥ 


नः। आ। ते। मन:। व॒वृत्याम। मघाय। गो5मंत्‌। अश्व5वत्‌। 
| 
:। सदा। नः॥५॥ 


ना इन्द्रा राये। 
स्थ5वत्‌। व्यन्त:। यूयम्‌। कर 


मा (नु) /सच्यः। ऋचि तुनुधेति दीर्घ:। (इन्द्र) धनोन्नतये प्रेरक (राये) धनाय 
(वरिव:) परिच ) कुरु। अन्न द्यचो5तस्तिडः इति दीर्घ:। (न:) अस्माकमस्मभ्यं वा (आ) 
(ते) तव (मनः ) वरत्तयेम (मघाय) धनाय (गोमत्‌) बहुगवादियुक्तम्‌ (अश्वावत्‌) 


(न:)॥ रे ] 
इन्द्र ! त्वं राये नो वरिवस्कृधि यत्ते मनो$स्ति तन्मघाय वयं न्वाववृत्याम। गोमदश्वावद्‌ 
पु यूयं स्वस्तिभिर्न: सदा पात॥ १५॥ 
हे राजन्‌! यथा वयं भवतन्तं राज्योन्नतये प्रवर्तयेम तथा त्वमस्मान्‌ धनप्राप्ये प्रवर्त्तय। सर्वे 


शिवा ।,.6वफावधा) ४८०१८ ६४६० (95 0 49.) 


बहश्वसहितम्‌ रे प्रशस्तरथादियुक्तम्‌ (व्यन्तः) प्राप्नुवन्त: (यूयम) (पात) (स्वस्तिभिः) (सदा) 


एफफ.वाज्रधा।भा9५५३७.॥ (96 0 449.) 
अष्टक-५ | अध्याय-३ | वर्ग-११ मण्डल-७9। अनुवाक- २। सूकक्‍त- २७ १९७ 


भवन्त: परमैश्वर्य प्राप्यास्माक॑ रक्षणे सततं प्रयतन्तामिति॥५॥ 
अत्रेन्द्रसेनेशराजोपदेशकदातृरक्षकप्रवर्त्तकगुणकृत्यवर्णनादेतदर्थस्य पूर्वसूक्तार्थन सह प्हक्कक 


इति सप्तविशतितमं सूक्‍्तमेकादशो वर्गश्न समाप्त :॥ फेज 
पदार्थ :-हे (इन्द्र) धन की उन्नति के लिये प्रेरणा देने वाले! आप (राये) धन के लिये (ने 


हमारी (वरिव:) सेवा (कृधि) करो जो (ते) आप का (मनः) चित्‌ है उसको 0५७५ के लिये 
हम लोग (नु) शीघ्र (आ, ववृत्याम) सब ओर से वर्तें (गोमत) बहुत गो ण्प् ) बहुत 
घोड़ों से युक्त वा (स्थवत्‌) प्रशंसित रथ आदि युक्त धन को (व्यन्तः) प्राप्त (यूयम्‌) तुम 
लोग (स्वस्तिभि:) उत्तम सुखों से (नः) हम लोगों की (सदा) सर्वदा ० श करो॥ ऐे)। 
भावार्थ :-हे राजा! जेसे हम लोग आपको राज्य की उन्नति के | [, वैसे हम 
लोगों को धन प्राप्ति के लिये प्रवृत्त करओ। सब आप लोग कक ) होकर हमारी रक्षा में 


का और कर्मो का वर्णन होने से इस सूक्‍त के अर्थ की के अर्थ के साथ संगति 


निरन्तर प्रयत्न करो॥५॥ पा 
इस सूकत में इन्द्र, सेनापति, राजा, दाता, रक्षा "हल तत्ति कराने वाले के गुणों 
जाननी चाहिये। रे 
यह सत्ताईसवां सूकत और हुआ॥ 


शिवा ।,.6वफावधा) ५४८०८ ४६० (96 0 49.) 


एफज.थाज्रक्ा9५५३.॥ (97 ०0449.) 


अथ प्नर्चस्याष्टवविशतितमस्य सूक्‍्तस्य वसिष्ठ ऋषि:। इन्द्रों देवता। १, २, ५ निचृत्रिष्टप्‌ 
छन्द:। घैवतस्स्वर:। ३ भुरिक्पड्क्ति:। ४ स्वराट्पड्क्तिश्छन्द:। पञ्ञम: स्वर:॥ (> न 


अध स राजा कि कुर्यादित्याह॥ न 
अब पांच ऋचा वाले अट्टाईसवें सूक्त का आरम्भ है, उसके प्रथम मन्त्र में वह राजा क्या 


करे, इस विषय को कहते हैं॥ (2 
ब्रह्मा ण इन्द्रोप याहि विद्वानर्वाञ्जस्ते हर॑यः सन्तु युक्‍्ता:। 0७2 
विश्वे चिद्धि त्वां विहवन्त मर्ता अस्माकमिच्छृणुहि ' सा करा ॥ १ 
ब्रह्म॑। नः। इन्द्र। उपै। याहि। विद्वान्‌। अर्वाश्ञ:। ते। हर॑य:। सन्तु। रे । हि। त्वा। 


वि5हवन्त। मर्ता:। अस्मारकम। इत्‌। श्रण॒हि। विश्वम्‌5इन्च॥ १॥ 
पदार्थ :-(ब्रह्म) धनमन्नं वा। अत्र च संहितायामिति 


(ज:) अस्मान्‌ (इन्द्र) 
(ते) तव (हरय:ः) 


मनुष्या:। अत्र वाच्छन्दसीति रो: स्थान उकारादेश:। (सन्तु) पर परगक र्तयोगा: (विश्वे) सर्वे (चित्‌) 
(हि) (त्वा) त्वाम्‌ (विहवन्त) विशेषेणा5 5हूयन्ति (मर्ता:) पु [) (इत्‌) एवं (श्रणुहि) 


भावार्थ :-ये मनुष्या: सत्य॑ न्यायवृत्त्या शत 'ख्थुस्ते राज्ये सत्कृता: सन्‍्तो निवसन्तु॥ १॥ 

पदार्थ :-हे (विश्वमिन्व) सब को का इन्द्र) परमे श्वर्य और विद्या की प्राप्ति कराने वाले 
(विद्वान्‌) विद्यावान्‌! आप (नः) गा की-(ब्रह्म) धन वा अन्न (उप, याहि) प्राप्त कराओ जिन 
(ते) आपके (अर्वाश्ञः) नीचे को 
और जो (हि) ही २0022 सब 
उनके साथ (अस्माकम) 

भावार्थ :-जो मनुष्य 
बसें॥ १॥ 


(त्वा) आपको (वि, हवन्त) विशेषता से बुलाते हें, 
[) ही (श्रूणुहि) सुनिये॥ १॥ 
से राज्य भक्त हों, वे राज्य में सत्कार किये हुए निरन्तर 


कु पुनः स राजा कीदृशो भवेदित्याह॥ 
राजा कैसा हो, इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं॥ 
अब टह | 


हवं व्यानड्‌ ब्रह्म यत्पासि शवसिन्नषीणाम्‌। 
धेषे हस्त॑ उग्र घोर: सन्‌ क्रत्वां जनिष्ठा अषाबहा:॥ २॥ 


वह ते इन्द्र। महिमा। वि। आन॒ट। ब्रह्यं। यत्‌। पासि। शवसिन। ऋषीणाम्‌। आ। यत्‌। वद्र॑म्‌। 
दष्षि उग्र। घोर:। सन्‌। कृत्वां। जनिष्ठा:। अषांकहा:॥ २॥ 


शिवा ॥,.6वफावधा) ५४८ता८ ४50० (97 0 49.) 


एएफफ.वाज्रधाभा9५५३७.॥ (]98 0 449.) 
अष्टक-५ | अध्याय-३ । वर्ग-१२ मण्डल-७9। अनुवाक-२। सूक्‍त-२८ १९७ 


पदार्थ :-(हवम्‌) प्रशंसनीयं वाग्व्यवहारम्‌ (ते) तव (इन्द्र) दुष्ट विदारक शक । 
समूह: (वि) विशेषेण (आनट) अश्नोति व्याप्नोति (ब्रह्म) धनम्‌ (यत्‌) यः (पासि) न सह 
बहुविधं शवों बल॑ विद्यते यस्य तत्सम्बुद्धो (ऋषीणाम्‌) वेदार्थविदाम्‌ (आ) (यत्‌) यम्‌ रस 
(दथिषे) दधसि (हस्ते) करे (उग्र) तेजस्विस्वभाव (घोर:) यो हन्ति सः (सन्‌) (क्रत्वा) प्रज्ञया 
वा (जनिष्ठा:) जनय (अषाब्वहा:) असोढव्या: शत्रुसेना:॥ २॥ जे 


अन्वय:-हे शवसिज्॒ग्रेन्द्र ! यद्यन्ते महिमा हवं ब्रह्म व्यानड्‌ येन त्वमृषीणां न्जख कट हस्ते 
आ दधिषे घोर: सन्‌ क्रत्वाउषाव्व्हो जनिष्ठा: स त्वमस्माभि: सत्करत्तव्योडसि॥ २॥ 
भावार्थ:-हे मनुष्या! यः शशम्त्राउस्त्रप्रयोगकर्त्ता के 5, नो पुण्या 


कीर्तिवत्तित स एव शत्रुहनने प्रजापालने समर्थों भवति॥२॥ 

पदार्थ :-हे (शवसिन्‌) बहुत प्रकार के बल और (उग्र) १७0 युक्त (इन्द्र) दुष्टों के 
विदारने वाला राजा! (यत्‌) जो (ते) आप का (महिमा) प्रशंसा ् ( प्रशंसनीय वाणियों के 
व्यवहार को और (ब्रह्म) धन को (व्यानट्‌) व्याप्त होता है कक धीणाम) वेदार्थवेत्ताओं के 
[(हवम्‌)] प्रशंसनीय वाणी व्यवहार की (पासि) रक्षा करते के  औरे (यंत) जिस (वच्रम्‌) शस्त्रसमूह 
को (हस्ते) हाथ में (आ, दधिषे) अच्छे प्रकार धारण करते हो ओ 
(क्रत्वा) प्रज्ञा वा कर्म से (अषाब्वहा:) न सहने योग्य ए 
ढिठाई उन की दूर करो सो तुम हम लोगों से सत्व 

भावार्थ :-हे मनुष्यो! जो शस्त्र और शसचों व हा गह; 
और प्रशंसायुक्त सेना वाला हो और जिस क्री-घु 
प्रजाजनों के पालने में समर्थ होता है॥ २ ५ 


[2 


कुर्यादित्याह॥ 
फिर वह राजा रेप विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं॥ 
तव प्रणीतीनद्र थे र्दसी निनेथ। 


ज॒ चित्तुतृं जिशशिश्नत्‌॥ ३॥ 
रा । जोहेबानान्‌। सम्‌। यत्‌। नून्‌। ना रोदसी इतिं। निनेथ। महे। क्षत्रायं। शवसे। 
हि। जज्ञे। अतूतुजिम।/चितोश्तूत॒जि:। अशिश्नत्‌॥ ३॥ 


कक _) नायकान्‌ (न) इव (रोदसी) द्यावापृथिव्यो (निनेथ) नयसि (महे) (क्षत्राय) 
राज्याय धू्ाचेज शवसे) बलाय (हि) यतः (जज्ञे) जायते (अतूतुजिम) भृशमहिंख्रम्‌ (चित) अपि 
( कली (अशिश्नत्‌) हिनस्ति॥ ३॥ 

फे ८५ :-हे इन्द्र! हि त्वं महे क्षत्राय शवसे जज्ले तूतुजि: सन्‌ हिंखाँश्विद्धबानशिश्नद्यज्जोहुवानान्‌ 
पी न त्वं सन्निनेथ तस्य तव प्रणीती सह वयं राज्य पालयेम॥ ३॥ 


शिवा ।,.6वफावधा) ५४८ता८ ६४६0० (98 0 49.) 


2545 7 ५५४.॥॥ (99 06 449.) 
ऋ थ् दभाष्यम्‌ 


भावार्थ :-अत्रोपमालड्डार: | ये राजपुरुषा: सूर्यपृथिवीवत्‌ सर्वा: प्रजा धृत्वा धर्म नयेयुस्ते हे 


१९८ 


वेदितव्या: ॥ ३॥ 5 

पदार्थ :-हे (इन्द्र) परमैश्वर्ययुक्त ! (है) जिस कारण आप (महे) महान (क्षत्राय) नि यु धवन 
और (शवसे) बल के लिये (जज्ञे) उत्पन्न होते (तूतुजि:) बलवान होते हुए हिंसक लोगों को ( ० 
भी आप (अशिश्नत्‌) मारते और (यत्‌) जो (जोहुवानान्‌) निरन्तर बुलाये हुए " 
(अतूतुजिम) निरन्तर न हिंसा करने वाले को (रोदसी) आकाश और ' न) आप 


(सम्‌, निनेथ) अच्छे प्रकार पहँचाते हो उन (तव) आप की (प्रणीती) उत्तम थ हम लोग 
राज्य पालें॥ ३॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में उपमालड्डार है। जो राजपुरुष सूर्य पर्थिबवी"के समान समस्त 
प्रजाजनों को धारण कर धर्म को पहुँचावें, वे नीति जानने वाले है [॥३॥ 


पुनर्मनुष्ये: कर्थ मा 
फिर मनुष्यों को कैसे वर्त्तना चाहिये, इस विषय पट ले भर्त्र/में कहते हैं॥ 


एमिर्न इन्द्राहभिर्देशस्य दुर्मित्रासो हि क्षितय: 


प्रति यच्चष्टे अन॒तमनेना अव॑ द्विता वरुणो डि [॥ ४॥ 

एमि:। नः। इन्द्रा अहंडभि:। दशस्था दुः5 । क्षितय॑:। पवन्ते। प्रतिं। यत्‌॥ च्टे। 
अनृतम। अनेना:। अव॑। ढ्विता। वरुण:। मायी। न: १३७ ४ 

पदार्थ :-(एभि:) वर्त्तमाने: (नः) स्स्त्‌ ) दोषविदारक (अहभि:) दिवसैस्सह 
(दशस्य) देहि (दुर्मित्रास:) दुष्टानि तानि स्तर ) (क्षितयः) मनुष्या: (पवन्ते) पवित्रा भवन्ति 
(प्रति) (यत्‌) (चष्टे) वदति गा थ्याधारषणम्‌ (अनेना:) निष्पाप: (अब) (द्विता) द्वयोर्भाव: 
(वरुण:) वरणीय: (मायी) उत्तमा यस्य सः (नः) अस्मान्‌ (सात) निश्चिनुयात्‌॥४॥ 

अन्वयः-हे इन्द्र! येअनृतं : सन्ति यो हि क्षितय: सत्यं वदन्ति त एभिरहभि: 
पवन्त एतै: स त्वं नो दश् द्विता वरुणो मायी सन्‌ नः सत्यमव सात्‌॥४॥ 

भावार्थ:-हे मनुष्या! 


 वदन्ति तेडधर्मात्मानो ये सत्यं ब्रुवन्ति ते धार्मिका इति 


निश्चिन्वन्तु॥ ४॥ 

पदार्थ : के ठोपो के विदीर्ण करने वाले! जो (अनृतम्‌) झूंठ कहते हैं वे (दुर्मित्रास:) 
दुष्ट मित्र हैं और श्वत (क्षितयः) मनुष्य सत्य कहते हैं वे (एभि:) इन वर्त्तमान (अह॒भि:) 
दिवसों के सा ) पवित्र होते हैं इनके साथ आप (नः) हम लोगों को (दशस्य) दीजिये और 


(अनेना:) से प (यत्‌) जिसके (प्रति) प्रति (चष्टे) कहते हैं (द्विता) तथा दो का होना 
गरकार करने योग्य वह और (मायी) उत्तम बुद्धिमान्‌ होता हुआ जन (नः) हम लोगों 

का (अव, सात्‌) निश्चय कर देवे॥४॥ 

रथ :-हे मनुष्यो! जो यहाँ झूंठ कहते हैं, वे अधर्मात्मा पुरुष हैं और जो सत्य कहते हैं वे 


शिवा ।,.6पफावधा) ४८०८ ४६० (99 0 49.) 


एफफ.ाज्रधाभा9५५७.॥ (200 0 449.) 
अष्टक-५ | अध्याय-३ । वर्ग-१२ मण्डल-७9। अनुवाक-२। सूक्‍त-२८ १९९ 


धर्मात्मा हैं, ऐसा निश्चय करो॥५॥ 

पुनर्विद्वांस: किमुपदिशेयुरित्याह॥ 5 रे 

फिर विद्वान्‌ जन कया उपदेश करें, इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं॥ न 
वोचेमेदिन्द्रे मघवानमेनं महो रायो राध॑सो यहूद॑न्न:। 


यो अर्चतो ब्रह्मकृतिमविष्ठो यूयं पांत स्वस्तिभि: सदां न:॥५॥ १२॥ 
वोचेम। इत्‌। इन्द्रप। मघ5वानम्‌। एनम्‌। मह:। राय:। राध॑स:। यत्‌। जे । 


ब्रह्म॑-कृतिम्‌। अविष्ठ:। यूयम्‌। पाता स्व॒स्तिउमिं:। सदा। नः॥ ५॥ ५ 
पदार्थ :-(वोचेम) उपदिशेम (इत्‌) (इन्द्र) दुष्टशत्रुविदारकम्‌ शव 
वि 


श्वर्यवन्तम्‌ 

(एनम्‌) (मह:) महतः (राय:) धनस्य (राधस:) समृद्धस्य (यत्‌) ( :) अस्मान्‌ (यः) 
(अर्चतः) सत्कुर्वतः (ब्रह्मकृतिम्‌) ब्रह्मणो धनस्य कृति: क्रिया यस्य व लि :) अतिशयेन यविता 
(यूयम्‌) (पात) (स्वस्तिभि:) (सदा) (नः)॥५॥ 

अन्वयः-हे विद्वांसो! योअर्चतो नो महो राधसो रायो5 हक" मघवानमिन्द्रं यददत्तमिद्यं 
वोचेम यूय॑ स्वस्तिभिर्न: सदा पात॥५॥ 

भावार्थ :-हे विद्वांसो | यथा वयं राजादीन्‌ मनुष्यान्‌ किए तथा यूयमप्युपदिशतैवं 
परस्परेषां रक्षां विधायोत्नतिर्विधेयेति॥ ५॥ 


श गा 


अन्रेन्द्रविद्दद्राजगुणकृत्यवर्णनादेतदर्थस्य पूर्व कहे तल 
इत्यप्टाविशतितमं इक 


ब कक! ही 
पन्च्य 
यु 
्ः 


श्र समाप्त :॥ 


पदार्थ :-हे विद्वानों! (यः) जो ( रे के 
(राधस:) समृद्ध (राय:) धन सम्बन्ध के (अंवि| 
क्रिया हैं (एनम्‌) इस (मघवानम) 
जो (ददत्‌) देवें (इत्‌) उसी को /ईम लोग 


(नः) हमारी (सदा) सर्वदेव हर ५॥ 
भावार्थ :-हे विद्वानो 230 लोग राजा आदि मनुष्यों के प्रति सत्य का सर्वदा उपदेश करें, 
7 


वैसे तुम भी उपदेश कग्रे, ऐ हु की रक्षा कर उन्नति विधान करनी चाहिये।।५॥ 
इस सूकत में इम्ह्ू, विद्वान, राजगुणों और कर्मों का वर्णन होने से इस सूक्‍त के अर्थ की 
इससे पूर्व सूक्त थ संगति जाननी चाहिये॥ 


कि अट्ठाईसवां सूक्‍त और बारहवां वर्ग समाप्त हुआ॥ 


शिवा ।,.6वफावधा) ४८ता८ ४६० (200 0 49.) 


एफ्ज.थाज्रक्ा09५५3.॥ (20] ० 449.) 


अथ यज्ञर्चस्यैकोनत्रिशत्तमस्थ सूकतस्य वसिष्ठ ऋषि:। इन्द्रों देवता। १ स्वराट्पडक्ति:। ३ 
पड्क्तिएछन्द:। पञ्ञम: स्वर:। २ विराट त्रिष्टपत ४, ५ निचृत्रिष्टप्‌ छन्द:। धैवत: स्वर्‌5॥ रे 
अध कस्पे को निर्यातव्य इत्याह॥ न 


अब पांच ऋचा वाले उनतीसवें सूक्‍्त का आरम्भ है, इसके प्रथम मन्त्र में किसको कौन 
बनाना चाहिये, इस विषय को कहते हैं॥ 


अयं सोम इन्द्र तुभ्य॑ सन्‍्व॒ आ तु प्र यांहि हरिवस्तदोका:। 
पिबा त्व१स्य सुषुंतस्य चारोर्ददों मघानि मघवन्नियान:॥ १॥ 
अयम्‌। सोम॑:। इन्द्र। तुभ्यम्‌। सुन्वे। आ। तु। प्र। याहि। हरिउव:। खली कर तु। अस्य। 
सु5सुंतस्य। चारों:। दर्द:। मघानिं। मघ5व॒न्‌। इयान:॥ १॥ 

पदार्थ :-(अयम्‌) (सोम:) ओषधिरस: (इन्द्र) पर (सुन्वे) (आ) (तु) 
(प्र) (याहि) गच्छ (हरिवः) प्रशस्तैर्मनुष्यैर्युक्त (तदोका:) त यस्य सः (पिब) अत्र 
दृद्चो5तस्तिडः इति दीर्घ:। (तु) (अस्य) (सुषुतस्य) सु्ठ जफ ) सुन्दरस्य (ददः) देहि 
(मघानि) धनानि (मघवन्‌) बहुधनयुक्त (इयान:) प्राप्नुवन्‌॥ 

अन्वय:-हे मघवन्‌ हरिव इन्द्र! योडयं सोमो5 भ्यं प्र सुन्वे त॑ त्वं पिब तदोका 
सन्नायाहि अस्य सुषुतस्य चारोस्तु मघवनीयान 'पू 

भावार्थ :-ये मनुष्या वेद्यकशास्त्ररीत्या ू र॑ बुद्धिबलप्रदं महौषधिरसं पिबन्ति ते 
सुखेश्चर्यमाप्नुवन्ति॥ १॥ 

पदार्थ :-हे (मघवन्‌) बहुधन प्रशस्त मनुष्ययुक्त (इन्द्र) दारिद्रय विनाशने 
वाले! जो (अयम्‌) यह (सोम:) ला है जिसको मैं (तु) तो (तुभ्यम) तुम्हारे लिये (प्र 
सुन्वे) खींचता हूँ उसको तुम (पिब॒ (तदोका:) वह श्रेष्ठ गृह जिसका है ऐसे होते हुए (आ 


किम! सत्र की रीति से उत्पन्न किये हुए सर्वरोग हरने और बुद्धि बल 
के रस को पीते हैं, वे सुख और ऐश्वर्य पाते हैं॥ १॥ 

पुनर्विद्वांस: कि कुर्य्युरित्याह॥ 

हल जन क्या करें, इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं॥ 


भावार्थ :-जो मनुष्य“+बच्नके) 
के देने वाले, बड़ी-बड़ी ओषधि 


सवने मादयस्वोप ब्रह्माँणि श्रुणव इमा न॑:॥ २॥ 


पलट र॒ तु ब्रह्म॑-कृतिम्‌। जुषाण:। अर्वाचीन:। हरिउभि:। याहि। तूय॑म्‌। अस्मिन्‌। ऊँ इति। सु। 
सर्वर्भी मादेख॒स्व। उप ब्रह्मांणि। श्रुणव:। इमा। न:॥ २॥ 


शिवा ।,.6वफावधा) ४९८वता८ ४5४० (20 0०0 49.) 


एफज़.वाज्रधाभा9५५७.॥ (202 0 449.) 
अष्टक-५ | अध्याय-३ । वर्ग-१३ मण्डल-७। अनुवाक- २ | सूक्त-२९ २०१ 


पदार्थ :-(ब्रह्मन) चतुर्वेदवित्‌ (वीर) सकलशुभगुणव्यापिन्‌ कण) रटणवतक ब्रह्मण: परमे 
कृतिं संसारम्‌ (जुषाण:) सेवमान: (अर्वाचीनः) इदानीन्तन: (हरिभिः) कक 
(याहि) (तूयम्‌) शीघ्रम्‌। तूयमिति क्षिप्रनाम। (निघं०२.१५) (अस्मिन्‌) (3) (सु ! कलर न 


निष्पादयन्ति येन कर्मणा तस्मिन्‌ (मादयस्व) आनन्दयस्व (उप) (ब्रह्माणि) अधीतानि | 
(श्रुणव:) श्रुणु (इम्ा) इमानि (न:) अस्माकम्‌॥ २॥ 


के 
अन्वय:-हे ब्रह्मन्‌ वीर! ब्रह्मकृतिं जुषाणो3र्वाचीनस्त्वं हरिभिस्सह तूय॑ 4 जन हे 
नु मादयस्व न इमा ब्रह्माणि सूप श्रणव:॥ २॥ “नाप 
भावार्थ :-हे विद्वन्‌! त्वं सृष्टिक्रमं विज्ञायास्मान्‌ बाकी 5 श्र धीत॑ 
परीक्ष्य विद्याप्रदानेन सर्वान्‌ सद्य: प्रमोदय।॥ २॥ 

पदार्थ :-हे (ब्रह्म) चार वेदों के जानने वाले (वीर) हों में व्याप्त! 
(ब्रह्मकृतिम) परमेश्वर की कृति जो संसार इसको (जुषाण:) ) वर्त्तमान समय 
में प्रसिद्ध हुए आप (हरिभि:) अच्छे गुणों के भा लय का के साथ (तूयम्‌) शीकघ्र 
(याहि) जाओ (अस्मिन) इस (सबने) सवन में अर्थात्‌ पा को सिद्ध करते हैं उसमें 
हम लोगों को (मादयस्व) आनन्दित कीजिये (नः) ब्रह्माणि) पढ़े हुए वेदवचनों 
को (सु, उ, उप, श्रुणव:) उत्तम प्रकार तर्क-वितर्क सुनिये॥ २॥ 

भावार्थ :-हे विद्वन्‌! आप सृष्टि के नल क्रो कुश हमको जतलाओ, इसमें पढ़ाना पढ़ना 


काम और पढ़े हुए की परीक्षा करो और विद्यादान देओ॥ २॥ 
के5ध्यापकाडध्ये 


कातें गा 
विश्वां मतीरा तंतने 
का। ते। अस्ति। ट । 
ततने। त्वा$या। अध॑ मे। इन्द्र 
रा -(का)/(ते) 


नूने ते मघवन्‌ दाशेम। 

श्रुणवों हवेमा॥ ३॥ 

/। क॒दा। नूनम। ते। मघ5वन। दाशेम। विजश्वा:। मती:। आ। 
। डइमा॥ ३॥ 

(अस्ति) (अरडकृति:) अलड्ढारः (सूक्तैः) सुष्ठक्तार्थिवेद्वचोभि: 


(कदा) (नूनम्‌) ते) तुभ्यम्‌ (मघवन्‌) (दाशेम) दद्याम (विश्वा:) अखिला: (मतीः) प्रज्ञा: 
(आ) (ततने) [_ (त्वाया) त्वदीयया (अध) अथ। अत्र निषातस्य चेति दीर्घ:। (मे) मम 
(इन्द्र) विद्येश् सर 


प्स्पन्न (श्रृणव:) श्रुणु (हवा) हवानि श्रुतानि (इम्मा) इमानि॥ ३॥ 

क्र वन्निन्द्र! का ते5रड्कृतिरस्ति सूक्तैस्ते नूनं विश्वा मतीर्वयं कदा दाशेम त्वायाउहमा 
हा पा हवा श्रुणव:॥ ३॥ 

:-तेड्ध्यापका: श्रेष्ठा भवन्ति य इमान्‌ स्वकीयान्‌ विद्यार्थि- कदा विद्वांसः 
सर्वेभ्य: सत्यानि प्रज्ञानानि प्रयच्छन्‍न्ति त एवं विद्यार्थिन: श्रेष्ठ: सन्ति य उत्साहेन 


शिवा ।,.6वफाधा) ४८वा८ ४६४० (2020 49.) 


ए्ज्ज्धाफ मल ५ए५०.॥॥ (203 0 449.) 
२०२ 7 ऋ्वदेभाष्यम्‌ 


पदार्थ :-हे (मघवन्‌) बहुधनयुक्त (इन्द्र) विद्या और ऐश्वर्य्य सम्पन्न | (का) कौन (ते) 
(अरड्कृति:) अलड्डार (अस्ति) है (सूक्‍्तै:ः) और अच्छे प्रकार कहा है अर्थ जिनका उन बह कक 
से (ते) आपको (नूनम) निश्चित (विश्वा:) सब (मतीः) बुद्धियों को हम लोग (कदा) कब ( 
देवें (त्वाया) आपकी बुद्धि से मैं (आ, ततने) विस्तार करूं (अध) इसके हे ७७२ मेरे 
(इमा) इन (हवा) सुने वाक्‍्यों को (श्रुणव:) सुनो॥९॥ 

भावार्थ :-वे अध्यापक श्रेष्ठ होते हैं जो इन अपने विद्यार्थियों को कब 
करते हैं और सब के लिये सत्य उत्तम ज्ञानों को देते हैं और वे ही विष कर 
अपने पढ़े हुए की उत्तम परीक्षा देते हैं तथा वे ही परीक्षा करने वाले क्षा में 
पक्षपात नहीं करते हैं॥ ३॥ 


स्वाधीतस्योत्तमास्परीक्षां प्रददति त एवं परीक्षका: श्रेष्ठा: सन्ति ये परीक्षायां कस्यापि पक्षपातं न कुर्वन्ति॥ ३ 


' ऐसी इच्छा 
उत्साह से 


के5ध्यापका वरतमा: सन्तीत्याह 

कौन पढ़ाने वाले अतितश्रेष्ठ हैं, इस विषय को 

उतो घा ते पुरुष्या ३ इदांसन्‌ येषां पूर्वेषामश्॑णोत कफ । 

अधाहं त्वां मघवड्जोहवीमि त्वं न॑ इन्द्रासि प्रा 

उतो इति। घ॒। ते। पुरुष्यां:। इत्‌। आसन वैषाम 

त्वा। मघ5वन। जोहवीमि। त्वम। नः। इन्द्र। असि। प्र#म ब्रा 5इव॥ ४॥ 

पदार्थ :-(उतो) अपि (घ) एव। अत्र क्र स्तुः 

(इत्‌) एव (आसन्‌) भवन्ति (येषाम्‌) (पूरे को 
वेदार्थशब्दसम्बन्धविदाम्‌ (अध) अथ €8 
भुशं प्रशंसामि (त्वमू) (नः) अस्मार( न 


जनकवत्‌॥४॥ 
अन्वय:-हे मघवत्निन्द ्े व >थैषां पूर्वषामृषीणां सकाशद्विदानश्रणोरुतो ये पुरुष्या घासँस्‍्ते 
नो5स्माकमध्यापका: सन्तु यतसतेव नोफ़स्माक॑ पितेव प्रमतिरसि तस्मादधाहं त्वेज्जोहवीमि॥ ४॥ 
विद्वांस: पितर: पुत्रानिव विद्यार्थिच: पालयन्ति त एव सत्कर्तव्या 


भावार्थ ' गर:। ये विद्वांस: पितर: : ए 
प्रशंसनीया भवन्ति॥ 
पदार्थ: विद्या ऐश्वर्य से सम्पन्न (इन्द्र) विद्या ऐश्वर्य देने वाले विद्वान! जो आप 


(पर्वेषाम) पहिले जिन्होंने विद्या पढ़ी उन (ऋषीणाम्‌) ऋषिजनों से वेदों को (अश्वणो:) 
सुनो ( “और (पुरुष्वा:) पुरुषों में सत्पुरुष (घा) ही (आसन) होते हैं (ते) वे (नः) हमारे 
अध्यापक हो जैसे (त्वमू) आप हमारे (पितेव) पिता के समान (प्रमति:) उत्तम बुद्धि वाले (असि) 
। के छड पे (अध) इसके अनन्तर (अहम) में (त्वा) आपकी (इत्‌) ही (जोहवीमि) निरन्तर प्रशंसा 


शिवा ॥,.6वफावधा) ४८०१८ ६४६० (203 0 49.) 


एफफ.ाज्रधाभा9५५७.॥ (204 0 449.) 


अष्टक-५ | अध्याय-३ | वर्ग-१३ मण्डल-७। अनुवाक-२। सूक्त-२९ २०३ 
भावार्थ :-इस मन्त्र में उपमालड्डार है। जो विद्वान्‌ पितृजन पुत्रों के समान विद्यार्थियों के 
पालना करते हैं, वे ही सत्कार करने और प्रशंसा करने योग्य होते हैं॥४॥ 5 
पुनः के5त्र सर्वेषां रक्षका: सन्तीत्याह॥ 


फिर कौन यहाँ संसार में सब की रक्षा करने वाले होते हैं, इस विषय को अगले मन्त्र में 


कहते हैं॥ 
वोचेमेदिन्द्रे मघवानमेनं महो रायो राधसो यहद्द॑न्न:। 0७2 
यो अर्चतो ब्रह्मकृतिमविष्ठो यूयं पात स्व॒स्तिभि: सर्दा नः॥ हम ॥ 
वोचेम॑। इत्‌। इन्द्रम। मघ5वांनम। एनम्‌। मह:। राय:। राधस:। ० । थथेट। अर्चत:। 


ब्रह्म॑.कृतिम्‌। अविष्ठ:। यूयम्‌। पात। स्व॒स्तिउभि:। सदा। नु:॥ ५॥ 


पदार्थ :-(वोचेम) वदेम (इत्‌) इव (इन्द्रम) अविद्यान्धूका ददरेकेटआपकम (मघवानम्‌) 


प्रशस्तविद्याधनवन्तम्‌ (एनम्‌) (महः) महतः (राय:) विद्या :) शरीरात्मबलवर्धकस्य 
(यत्‌) यम्‌ (ददत्‌) दद्यात्‌ (न:) अस्मभ्यम्‌ (यः) ( (ब्रह्मकृतिम्‌) वेदोक्तां 


सत्यक्रियाम्‌ (अविष्ठ:) अतिशयेन रक्षक: (यूयम) डी (पात) (स्वस्तिभि:) सुशिक्षाभि: 
(सदा) (नः) (अस्मान्‌)॥५॥ 


क्षक! यो5विष्टो ब्रह्मकृति नो ददद्यद्यमर्चतो 


रे यूयमपि प्रशंसत।॥५॥ 


अन्वयः:-हे दिद्वांसो ! यूयं स्वस्तिभिर्न: स 
महो राधसो राय: प्रदातारमेनं मघवानमिन्द्रम्‌ कर 


० 


भावार्थ :-ये5 क्षयस्य॒सर्वत्र मे > प्य दातार: सन्ति त एव सर्वेषां यथावत्पालका 


वर्त्तन्त इति॥५॥ 


अन्रेन्द्रसोमपानाध्यापका5 कक्ट्ि र्थस्य॒ पूर्वसूक्तार्थन सह 
सड्जतिर्वेद्या॥ 
चद धर शत्तम॑ सूक्‍तं त्रयोदशो वर्गश्च समाप्त :॥ 


हक 5 7 (यूयम्‌) विद्यावृद्ध तुम (स्वस्तिभि:) उत्तम शिक्षओं से (न:) हम 


लोगों की "पक ) रक्षा करो। हे परीक्षा करने वाले! (यः) जो (अविष्ठ:) अतीव रक्षा 
करने वाला [) वेदोक्त सत्य क्रिया को (नः) हम लोगों के लिये (ददत्‌) देवे वा (यत्‌) 
जिसको, सत्कार किये हुए जन का (महः) महान्‌ (राधस:) शरीर और आत्मा के बल का 


हर (राय:) विद्यारूपी धन का उत्तम प्रकार से देने वाले (एनम्‌) इस (मघवानम्‌) प्रशस्त 


शिवा ॥,.6वफावधा) ५४८ता८ ४६० (204 0 449.) 


एफ. 7, ए५४.॥ (205 0० 49.) 
२०४ है ईभाष्यम्‌ 


विद्या धनयुक्त (इन्द्रमू, इत) अविद्यान्धकार विदीर्ण करने वाले अध्यापक की हम लोग ह 
प्रशंसा कहें, उसकी तुम भी प्रशंसा करो॥ ५॥ हि 


भावार्थ :-जो जन नाश न होने वाले सर्वत्र सत्कार के हेतु विद्याधन के देने वाले ई बेड वे 


सबके यथावत्‌ पालने वाले हैं॥५॥ के 
इस सूकत में इन्द्र, सोमपान, अध्यापक, अध्येता, परीक्षक और विद्या पे के गण ओर 


कर्मों का वर्णन होने से इस सूक्‍त के अर्थ की इससे पूर्व सूक्‍त के पक 4 सा 


चाहिये। ५॥ 
यह उनतीसवां सूक्‍त और तेरहवां वर्ग समाप्त 2 


शिवा ।,.6वफावधा) ५४८१८ ६४६0० (205 0 49.) 


एफफ.वाज्रभा।॥9५५०७.॥ (206 0 449.) 


अथा पद्नर्चस्य त्रिशत्तमस्थ सूक्‍तस्य वसिष्ठ ऋषि:। इन्द्रों देवता। १ विराट त्रिष्टप्‌॥ २ 
निचृत्रिष्टप्छन्द:। बैवत: स्वर:। ३ निचृत्पड्ि:। ४, ५ स्वराट्‌ पडक्तिश्छन्द:। पदञ्ञम्‌&, रे 


स्वर:॥ 
अध को राजा ग्रग्नंसनीयों भवतीत्याह॥ 
अब पांच ऋचा वाले तीसवें सूक्‍त का प्रारम्भ है, उसके प्रथम मन्त्र में कौन राजा (2 
करने योग्य होता है, इस विषय को कहते हैं॥ 
आ नों देव शवसा याहि शुष्मिन्‌ भवां वृध इन्द्र रायो अस्य। 
महे नृम्णाय॑ नृपते सुवज्न महि क्षत्राय पौंस्याय शूर॥ १॥ गज े ८जेे 
आ। न्॒‌:। देवा शव॑सा। याहि। शुष्मिन्‌। भवी वृध:। इन्द्र राय:। महे। नृम्णाय। नृ5पते। 


महिं। क्षत्राय। पौंस्याय। शूर॥ १॥ 
पदार्थ :-(आ) समनन्‍्तात्‌ (नः) अस्मान्‌ (देव) दिव्य सपने बह वसा) उत्तमेन बलेन 
(याहि) प्राप्नुहि (शुप्मिन) प्रशंसितबलयुक्त (भव) अत्र दब कक ते स्व *इति दीर्घ:। (वृध:) वर्धनस्य 
(इन्द्र) परमैश्वर्ययुक्त (राय:) धनस्य राज्यस्य वा (अस्य) (महे नृग्णाय) धनाय (जृपते) नृणां 
पालक (सुवज्र) शोभनशस्त्रास्त्रप्रयोगकुशल (महि) म॑ जी क्षत्राये) राष्ट्रीय (पौंस्थाय) पुंसु भवाय 
बलाय (शूर) निर्भय॥ १॥ 
अन्वयः-हे शूर सुवज्र नृपते शुष्मिन्‌ ने तु नो5स्मानायाह्मस्य रायो वृधो भव महे 
नृम्णाय महि क्षत्राय पौंस्याय च प्रयतस्व॥ १॥ 
भावार्थ :-स एवं राजा श्रेष्टो भवति 


सुखयेत्‌॥ १॥ (2 

पदार्थ :-हे (शूर) निर्भय हि शस्त्र और अस्त्रों के चलाने में कुशल (जृपते) 
मनुष्यों की पालना करने वाले शि सित बलयुक्त (देव) विद्या गुण सम्पन्न (इन्द्र) परम 
ऐश्वर्यवान्‌ राजन्‌! आप ५ शि (नः) हम लोगों को (आ, याहि) प्राप्त होओ (अस्य) 
इस (राय:) धन वा राज्य वृद्धि सम्बन्धी (भव) हूजिये और (महे) महान्‌ (नृग्णाय) धन 
के तथा (महि) दे के और (पौंस्याय) पुरुष विषयक बल के लिये प्रयत्न 


करो॥ १॥ 
भावार्थ; श्रेष्ठ होता है जो राज्य की रक्षा में निरन्तर उत्तम यत्न करे और धनविद्या 


 ट को प्रकार पुष्टि देकर सुखी करे॥ १॥ 
पुनः स राजा कीदृशो भवेदित्याह॥ 
फिर वह राजा केसा हो, इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं॥ 


हि ४ उ त्वा हव्यंं विवांचि तनूषु शूरा: सूर्यस्य सातौ। 
त्वे विश्वेषु सेन्यो जनेषु त्वं वृत्राणि रखया सुहन्तु॥ २॥ 


सततं प्रयतेत धनविद्यावृद्धया प्रजा: सम्पोष्य 


शिवा ।,.6वफावधा) ४८१८ ४६० (206 0 449.) 


हम ी0॥ 7 ५ए५०.॥ (207 0ए[ 449.) 
२०६ 7 ऋ्वदेभाष्यम्‌ 


हवन्ते। ऊँ इति। त्वा। हव्यम्‌। विउवांचि। तनूषुं। शूरां:। सूर्यस्थ। सातौ। त्वम्‌। विश्वेषु। /> 
जनेंषु। त्वम्‌। वृत्राणिं। रखया सु5हन्तु॥ २॥ ह 


पदार्थ :-(हवन्ते) आह्यन्तु (3) (त्वा) त्वाम्‌ (हव्यम) आह्वानयोग्यम्‌ 8 

वाचो यस्मिन्‌ संग्रामे भवन्ति तस्मिन्‌ (तनूषु) विस्तृतबलेषु शरीरेषु (शूरा:) शत्रूणां हिंसका: 

सवितृमण्डलस्येव राज्यस्य मध्ये (सातौ) संविभागे (त्वम) (विश्वेषु) (सेन्यः) सेनासु 

मनुष्येषु (त्वम) (वृत्राणि) शत्रुसैन्यानि (रश्धय) हिंसय (सुहन्तु)॥ २॥ 

अन्वयः-हे इन्द्र! यस्त्वं विश्वेषु जनेषु सेन्य: सन्‌ वृत्राणि रन्धय त्वं यथा पद्ः शत्रून्‌ सुहन्तु 
क्र ते 


तथैतान्‌ हिन्धि सूर्यस्य किरणा इव तनूषु प्रकाशमाना: शूरा: य॑ हव्य॑ हवन्ते 
तॉस्त्वमाहय॥ २॥ 
भावार्थ :-स एव राजा सर्वप्रियो भवति यो न्यायेन प्रजा: आर 
पदार्थ:-हे परमैश्वर्ययुक्त ! जो (त्वम) आप (विश्वेषु) 
में उत्तम होते हुए (वृत्राणि) शत्रु सैन्य जन आदि को (रन्धय 


यते॥ २॥ 

| में (सेन्य:) सेना 
आप जेसे वीर होता हुआ 
रो. (सुर्स्य ) सवितृमण्डल की किरणों 
५ कि +आरीरों में प्रकाशमान (शूरा:) शत्रुओं 
सातो) संविभाग में अर्थात्‌ बांट चूंट 
रे संग्राम में (हवन्ते) बुलावें उनको आप 


के समान राज्य के बीच और (तनष) फेला हे बल 
के मारने वाले जन जिन (हव्यम्‌) बुलाने योग्य (त्व 
में वा (विवाचि, उ) विरुद्ध वाणी जिसमें होती 


बुलावें॥ २॥ 
भावार्थ :-वही राजा सर्वप्रिय होता हैं जे हे थ्रंसे प्रजा की अच्छी पालना कर संग्राम जीतता 
है॥ २॥ 
शः सन्‌ कि करर्यादित्याह॥ 
फिर वह राजा कैसा इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं॥ 
अहा यदि नर स  समत्स। 


॥ 
न्यश्ग्नि: स॑ हे 
अहाँ। "ह । सुडद्धिता। वि5उच्छान्‌। दध:। यत। केतुम। उप5मम। समतू5सु। नि। अम्नि:। 

सीद॒त। असुर:। न। । अत्र। सु$भगाय। देवान्‌॥ ३॥ 


पदार्थ; अहानि दिनानि (यत्‌) यान्‌ (इन्द्र) सूर्य इव वर्त्तमान (सुदिना) सुखकराणि 
दिनानि / कर विवासितान्‌ (दध:) देहि (यत्‌) यम्‌ (केतुम) प्रज्ञाम्‌ (उपमम्‌) येन उपमिमीते तम्‌ 
(समत्सु) ) नितराम्‌ (अग्नि) पावक इव तेजस्वी (सीदत) निषीदति (असुरः) यो5सुषु 


के ले) इब (होता) हवनकर्त्ता (हुवान:) स्पर्धमान: (अन्न) (सुभगाय) सुष्टवेश्वर्याय (देवान्‌) 
| 
अन्वय:-हे इन्द्रात्र समत्सु यद्यान्‌ देवान्‌ सुभगाया5सुरो होता न शत्रून्‌ युद्धाग्नी हुवान: सन्नग्निरिव 


शिवा ।,.6वफावधा) ५४८ता८ 55४० (207 0 49.) 


एएफएफ.वाज्रधा।भा9५५३७.॥ (208 0 49.) 
अष्टक-५ | अध्याय-३ | वर्ग-१४ मण्डल-७। अनुवाक-२ | सूक्‍कत-३०.._ २०७ 


भावार्थ :-अत्रोपमावाचकलुप्तोपमालड्लारा। स एवं राजा विजयते य | 
स्वसेनायां सत्कृत्य रक्षेद्रथा होता5ग्नौ साकल्यं जुहोति तथा श्त्राउस्त्राग्नौ शत्रूजुहयात्‌॥ ३॥ किक 

पदार्थ :-हे (इन्द्र) सूर्य के समान वर्त्तमान! (अन्न) इन (समत्सु) संग्रामों में (यत्‌ः 
(देवान्‌) विद्वानों को (सुभगाय) सुन्दर ऐश्वर्य्य के लिये (असुरः) जो प्राणों में रमता ) 


भवान्नि सीदद्यदुपमं केतुं महा सुदिना व्युच्छाँश्व देवान्‌ समत्सु दध: स त्वं विजेतुं शक्नोषि॥ ३॥ । 


होम करने वाले के (न) समान शत्रुओं को युद्ध की आग में (हुवान:) ० अ से 
चाहते हुए (अग्नि) अग्नि के समान आप (नि, सीदत्‌) निरन्तर स्थिर (यत्‌) जिस 
(उपमम्‌) उपमा दिलाने वाली (केतुम) बुद्धि के विषय को (अहा) हक वा (सेंदिना) सुख 


करने वाले दिनों दिन (व्युच्छानू) विविध प्रकार से वसाये हुए दिद्वानों [ में (दंध:) धारण 


करो सो आप जीत सकते हो॥ ३॥ सी 

भावार्थ :-इस मन्त्र में उपमा और कारक 2, जीतता है जो उत्तम 
शूरवीर विद्वानों को अपनी सेना में सत्कार का रक्खे जैसे रा द अग्नि में साकल्य होमता 
है, वैसे शस्त्र और अस्त्रों की अग्नि में शत्रुओं को होमें॥ ३॥ 
पुनः कस्योत्तमे विजयप्रशंसे बे छा गमित्े 
फिर किसकी उत्तम जीत और प्रशंसा होती है, इस मे 
ब॒यं ते त॑ इन्द्र ये च॑ देव स्तवन्त श्र दवतो मे 
यच्छा सूरिभ्य उपमं वरूथं सवार 
व॒यम। ते। ते। इन्द्रा ये। चा। देवा गेट ४] 
वरूथम्‌। सु5आभुव॑:। जर॒णाम्‌। कर 
पदार्थ :-(वयम) (ते) (ते 

प्रशंसन्ति (शूर) मर 


) परमैश्वर्यप्रद (ये) (च) (देव) विद्वन्‌ (स्तवन्त) 
 कुर्वतः (मघानि) धनानि (यच्छा) देहि। अत्र 


हृद्यचो5तस्तिडः इति दीर्घ:। : (उपमम्‌) उपमिमीते येन तम्‌ (वरूथम) गृहम्‌ 
(स्वाभुव:) ये सुष्ठु ते (जरणाम्‌) जरावस्थाम्‌ (अश्नवन्त) अश्नुवते॥४॥ 

न सूरिभ्यो मघानि ददतस्त उपमं स्तवन्त ये च स्वाभुवो वरूथ॑ 
जरणामश्नवन्त ते वझंत्वां भ्रेशंसेम त्वं नो मघानि यच्छा॥ ४॥ 


भावार्थ; क्ष्य विद्वद्धयों धनादिकं दत्वा सत्कृत्यैतान्‌ विद्यावयोवृद्धान्‌ धार्मिकान्‌ 
सेनाद्यधिकारेषु नि के यति तस्य सर्वदा विजयप्रशंसे जायेते।॥४॥ 

प्रदीए- है" (श्र) शत्रुओं के मारने और (इन्द्र) परम ऐश्वर्य देने वाले (देव) विद्वान्‌ जन! 
ए (सूर्ध्थि:) विद्वानों के लिये (मघानि) धनों को (ददतः) देते हुए (ते) आपके (उपमम) 
प्रसे उधम दी जाती है उस कर्म की (स्तवन्त) प्रशंसा करते हैं (च) और जो (स्वाभुव:) अच्छे 


से उत्तम होते हैं वे जन (वरूथम्‌) घर और (जरणाम्‌) जरावस्था को (अश्नवन्त) 


शिवा ।,.6वफावधा) ४८०१८ ४5० (2086 0 49.) 


ए्ज््जधाफ सी ज ५ए५०.॥] (209 0 449.) 
२०८ है ईभाष्यम्‌ 


प्राप्त होते हैं (ते) वे (बयम्‌) हम लोग आपकी प्रशंसा करें आप हम लोगों के लिये धनों को ही 
देओ॥४॥ 5 / 
भावार्थ :-जो राजा अच्छी परीक्षा कर विद्वानों के लिये धन आदि दे और सत्कार 
विद्या अवस्था वृद्ध धार्मिक जनों को सेना आदि के अधिकारों में नियुक्त करता है, उसकी 
जीत और प्रशंसा होती है॥४॥ 
पुना राजप्रजाजना: परस्परं कथ॑ वर्त्तेरन्नित्याह॥ 
फिर राजा और प्रजाजन परस्पर कैसे वर्ते, इस विषय को अगले मन्त्र में 


वोचेमेदिन्द्रे मघवानमेनं महो रायो राध॑सो यहदद॑न्नः। 


यो अर्चतो ब्रह्मकृतिमविष्ठो यूयं पांत स्वस्तिभि: सदा ८0 । के | 
वोचेम। इत्‌। इन्द्रे। मघ5वानम्‌। एनम्‌। मह:। राय:। राध॑स: [॥ नः। यः। अर्चत:। 


ब्रह्म॑-कृतिम्‌। अविष्ठ:। यूयम्‌। पाता स्व॒स्तिउमिं:। सदा नः॥ ५॥ 


पदार्थ :-(वोचेम) सत्यं प्रशंसेम (इत) एव हक भयविदारकम्‌ (मघवानम्‌) 
बहुधनेश्वर्योपपन्नम्‌ (एनम) (मह:) महतः (राय:) धक्र 


(ददत्‌) ददाति (नः) अस्मभ्यम्‌ (यः) (अर्चतः) सत्य 
(अविष्ठ:) अतिशयेन रक्षक: (यूयम्‌) राजाद्या: सु क््तिभि:) (सदा) (नः)॥५॥ 
अन्वय:-हे मनुष्या! यो5विष्ठो$र्चतो हे 
वोचेम तमिद्यूयमपि सत्यमुपदिशत हे जी मे स्वस्तिभिर्न: सदा पात॥५॥ 
भावार्थ :-यदि सर्वे स राजा कदाचिदपि प्रमाहीनो न स्याद्यदा राजा धर्मिष्ठो 
भवेत्तदा सर्वे मनुष्या: धर्मात्मानो भर्नेंधर ला प्परेफ़ां रक्षणेन सदैव सुख यूयं प्राप्नुतेति॥५॥ 
अन्रेन्द्रराजप्रजा भृत्योपद्रेश कटे ककृत्यगव र्थस्य पूर्वसूक्तार्थन सह सज्जतिर्वेद्या॥ 
 सूक्‍तं चतुर्दशो वर्गश्न समाप्त:॥ 
पदार्थ: कर (यश) जो (अविष्ठ:) अतीव रक्षा करने वाला (अर्चतः) सत्कार करते हुए 
(नः) हम लोगों (ब्रह्मकृतिम्‌) परमेश्वर ने उपदेश की हुई प्रिय वाणी (ददत्‌) देता हे 
(यत्‌) सक ) इस (मघवानम्‌) बहुत धन और ऐश्वर्य से युक्त तथा (मह:) महान्‌ (राधस:) 
उत्तम ले (राय:) धन की वृद्धि करने और (इन्द्रम) भय विदीर्ण करने वाले विषय को 
है सत्य कहें (इत्‌) उसी को तुम भी सत्य उपदेश करो। हे राजन्‌! आदि जनो (यूयम्‌) तुम 
) सर्वसुखों से (न:) हम लोगों की (सदा) सर्वदा (पात) रक्षा करो॥५॥ 


शिवा ।,.6वफावधा) ४९८१८ ६४६० (209 0 49.) 


एफफ.ाज्रधा।भा9५५३७.॥ (20 0 449.) 
अष्टक-५ | अध्याय-३ | वर्ग-१४ मण्डल-७। अनुवाक-२। सूक्‍कत-३०.._ २०६ 


भावार्थ :-यदि सब मनुष्य सत्य के उपदेश करने वाले हों तो राजा कभी ज्ञानहीन न हो, 
राजा धर्मिष्ठ हो तब सब मनुष्य धर्मात्मा हों, ऐसे परस्पर की रक्षा से सदैव कर कर्ज 
पाओ॥५॥ 2 


इस सूकत में इन्द्र, राजा, प्रजा, भृत्य और उपदेशक के काम का वर्णन होने है के 


अर्थ की इससे पूर्व सूक्‍त के अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिये॥ 
यह तीसवां सूक्त और चौदहवां वर्ग पूरा हुआ॥ सु 


छः 
हि 
& 
छे 


शिवा ।,.6वफावधा) ५४८ता८ ५४६0० (200/ 49.) 


एफफ.वाज्रधा।भा9५५७.॥ (2]] 0 449.) 


अथ द्वादशर्चस्यैकत्रिशत्तमस्थ सूक्‍्तस्य वसिष्ठ ऋषि: इन्द्रों देवता। १ विराड्गायत्री। २, ८ 
गायत्री। ६, ७, ९ निचृद्गायत्री छन्द:। पड़ज: स्वर:। ३, ४, ५ आर्च्युण्णगिक्‌ छ्न्द्ल रे 
ऋषभ: स्वर:। १०, ११९ भुरिगनुष्टप॥ १२ अनुष्टप्‌ छन्द:। गाशधार: स्वर:॥ न 
अध सखिशिर्मित्राय कि कर्त्तव्यमित्याह॥ 
अब बारह ऋचा वाले इकतीसवें सूकत का प्रारम्भ है, उसके प्रथम मन्त्र में मित्रों को हट 
लिये क्‍या करना चाहिये, इस विषय को कहते हैं॥ 02 


प्र व इन्द्राय मार्दन॑ हर्यश्षाय गायत। सखाय: सोमपानें॥ १॥ 

प्र। वः। इन्द्रांय। मार्दनम्‌। हरि5श्वाय। गायत। सर्खाय:। सोम5पाने। 5 कु १] खा 

पदार्थ :-(प्र) (वः) युष्माकम्‌ (इन्द्राय) परमैश्वर्याय (मादनम्‌) ३ ( ) हरयो 
मनुष्या हरणशीला वा अश्वा यस्य सः (गायत) प्रशंसत (सखाय: 'कलि सोमपान्ने) यः सोम॑ 


पिबति तस्मै॥ १॥ 

अन्वयः-हे सखायो ! वो युष्माकं हर्यश्लाय सोमपाव्न "कम न गायत॥ १॥ 

भावार्थ :-ये सखाय: स्वसखीनामानन्दं जनयन्ति ते ।१॥ 

पदार्थ :-हे (सखाय:) मित्रो! (वः) तुम्हारे ( वा हरणशील घोड़े जिसके 
विद्यमान हैं उस (सोमपाव्ने) सोम पीने वाले ( हे के लिये (मादनम्‌) आनन्द तुम 
(प्र, गायत) अच्छे प्रकार गाओ॥ १॥ 


चर 


फिर विद्वान्‌ जा क्या क्ररे) इाप हट र्घय को अगले मन्त्र में कहते हैं॥ 
शंसेदुक्थं सुदान॑व उत झयु 


शंस। इत्‌। उक्थम्‌। सु5दा्खें। उत। 


पदार्थ :-(शंसे) हैं 00 ते) एव (उक्थम) प्रशंसनीयम्‌ (सुदानवे) उत्तमदानाय (उत) अपि 
(झुक्षम) कमनीयम्‌ (यथा) : (चकृम) कुर्याम। अत्र संहितायामिति दीर्घ:। (सत्यराधसे) 
न ।२। 
यथा नरो वयं सुदानवे सत्यराधसे द्युक्षमुक्थं चकृम तथा त्वमिच्छंस उत॥ २॥ 
गरः। हे विद्वांसो! यस्य धर्मजं धन सुपात्रेभ्यो दानं च वर्त्तते तमेवोत्तमं 


गज ! (यथा) जैसे (नर:) मनुष्य हम लोग (सुदानवे) उत्तम दान के लिये वा 
जिसका धन है उसके लिये (चुक्षम) मनोहर (उक्थम्‌) प्रशंसनीय काम (चकृम) 
(इत्‌) ही (शंसे) प्रशंसा करें (उतत) ही॥ २॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में उपमालड्डार है। हे विद्वानों! जिसका धर्म से उत्पन्न हुआ धन है और 


शिवा ।,.6दफावधा) ४८ता८ ४50० (2]] 0 49.) 


एफफ.वाज्रधाभा9५५७.॥ (2]2 0 449.) 
अष्टक-५ | अध्याय-३ । वर्ग-१५-१६ मण्डल-७। अनुवाक-२ | सूक्त-३१५ २११ 


सुपात्रों के लिये दान वर्त्तमान है, उसी को उत्तम जानो॥ २॥ 
पुनः स विद्वान्‌ कीदृशो भवेदित्याह॥ 5 लि 
फिर वह विद्वान्‌ कैसा हो, इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं॥ 5 


त्वं न इन्द्र वाजयुस्त्व॑ ग॒व्यु: शंतक्रतो। त्वं हिरण्यर्युवसो॥ ३॥ 


त्वम। नः। इन्द्रा वाज5यु:। त्वम। गव्यु:। शतक्रतों इतिं शत5क्रतो। त्वम्‌। कब 
इति॥ ३॥ 

पदार्थ :-(त्वम) (नः) अस्माकम्‌ (इन्द्र) परमैश्वर्ययुक्त कापगग ते सन ० धनं 
वा55त्मन इच्छति (त्वम्‌) (गव्यु:) गां पृथिवीमुत्तमां वाचं वा कामयमाऋ (शतक्रतो 
(त्वम्‌) (हिरण्ययु:) हिरण्यं सुवर्ण कामयमान: (बसो) वासयित:॥ ३॥ 

अन्वय:-हे शतक्रतो वसविन्द्र वाजयुस्त्वं गव्युस्त्व॑ हर्ट ने कफ रक्षको5 ध्यापको वा 
भव॥ ३॥ 


भावार्थ :-सर्वर्मनुष्येरिदमेष्टव्यं यो धर्मात्मा55प्तो रे र 
स्यात्‌॥३॥ 

पदार्थ :-हे (शतक्रतो) असंख्यप्रज्ञावान्‌ ( वाले (इन्द्र) परम ऐश्वर्ययुक्त 
(वाजयु:) प्रशंसित अन्न वा धन अपने को 75 आप (गव्यु:) पृथिवी वा उत्तम वाणी 
की कामना करने वाले (त्वम) आप (हिरण्ययु: कामना करने वाले (त्वम) आप (नः) 
हमारी रक्षा करने और पढ़ाने वाले हूजिये॥ ३॥ 

भावार्थ :-सब मनुष्यों को यही जो धर्मात्मा आप्त विद्वान्‌ राजा अध्यापक 
वा परीक्षा करने वाला है सो जो ड कर हो॥ ३॥ 

पुना : परस्परं कथ॑ वर्तेरन्नित्याह॥ 
फिर राजा और पर रो स्पर कैसैजर्तें, इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं॥ 
वयमिन्द्र / को [॥ विद्धि त्व १स्थ नों बसो॥ ४॥ 


 परीक्षको वा स सतततमुन्नेता 


वयम। इन्द्र। त्वा5 प्र। नोनुम:। वृषन्‌। विद्धि। तु। अस्य। नः। व॒सो इति॥ ४॥ 
पा रह -( (इन्द्र), श्वर्ययुक्त राजन्नध्यापक वा (त्वायव:) त्वां कामयमान: (अभि) 
(प्र) (नोनुम:) वृषन्‌) बलवन्‌ बलप्रद (विद्धि) विजानीहि (तु) (अस्य) (नः) अस्मान्‌ 


(वसो) 


बे यथा धार्मिक्य: प्रजा धार्मिक॑ं राजानं कामयन्ते नमस्यन्ति तथेव राजेता धार्मिकी: प्रजा: 
कर नमस्येत्‌॥ ४॥ 


:-हे (वसो) वसाने (वृषन) बल रखने और बल के देने वाले (इन्द्र) विद्या और 


शिवा ॥,.6फावधा) ४८ता८ ४5० (242 0०0 49.) 


शव ला ५ए५४.॥] (2]3 0 49.) 
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ऐश्वर्ययुक्त राजा वा अध्यापक! (त्वायवः) आपकी कामना करने वाले (वयम्‌) हम लोग कर 
(अभि, प्र, णोनुम:) सब ओर से अच्छे प्रकार निरन्तर प्रणाम करें आप (नः) हमको (तु 
(अस्य) इस राज्य के रक्षा करने वाले (विद्धि) जानो॥४॥ 
भावार्थ :-जैसे धार्मिक प्रजाजन धार्मिक राजा की कामना करते और उस को नमते हक 
ही राजा इस धार्मिकी प्रजा की कामना करे और निरन्तर नमें।४॥ 
पुना राजा कि कर्यादित्याह॥ 
फिर राजा क्‍या करे, इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं॥ 


मा नो निदे च वकतवेडर्यों रशीरराव्णे। त्वे अपि क्रतर्मम॥ 


मा। नः। निदे। च। वक्‍त॑वे। अर्य:। रची:। अराग्णे। त्वे इति। शत ॥५॥ 
पदार्थ :-(मा) निषेधे (नः) अस्माकम्‌ (निदे) निन्दकाय हक वक्‍्तव्याय (अर्य:) 


स्वामी सन्‌ (रत्यी:) हिंस्या: (अराग्णे) अदात्रे (त्वे) त्वयि (अपि (मम)॥ ५॥ 

अन्वय:-हे राजन्नर्यस्त्वं यो मम त्वे क्रतुरस्ति त॑ ले रन अराग्णे निदे च भृशं 
दण्डं दद्या:॥५॥ 

भावार्थ :-राजा सदैव विद्याधर्मसुशीलतां वर्धयित्वा दुष्टानू मनुष्यात्रिवार्य्य प्रजा: सतत 
रज्जयेत्‌॥५॥ 

पदार्थ :-हे राजन्‌! (अर्य:) स्वामी त्वे) मेरी तुम्हारे बीच (क्रतु:) उत्तम 
बुद्धि है उसको (मा) मत (र्थी:) नष्ट (नः) हमारे (वक्तवे) कहने योग्य 
(अराग्णे) न देने वाले के लिये और (निदे 22] भी निरन्तर दण्ड देओ॥५॥ 


भावार्थ :-राजा सदैव पा बढ़वाने के लिये निन्दक, दुष्ट मनुष्यों को 


निवार के प्रजा को निरन्तर प्रसन्न 


भवेदित्याह॥ 
को अगले मन्त्र में कहते हैं॥ 


) कवचमिव (असि) (सप्रथः) सप्रख्याति: (पुरः) पुरस्तात्‌ (योध:) 

हन्त: (त्वया) (प्रति) (ब्रुवे) उपदिशामि (युजा) यो न्यायेन युनक्ति 

न ॥६॥ 

प्‌ राजन! यस्त्वं योध: सप्रथो वर्मेब चासि येन युजा त्वयाउहं प्रति ब्रुवे स त्वं पुरो 

रक्षको 

:-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्लार:। यदि राजा सत्कीर्ति: सुशीलो निरभिमानो विद्वान्‌ स्यात्तहिं त॑ 
ब्रूयु: स च श्रुत्वा प्रसन्न: स्यात्‌॥६॥ 


शिवा ।,.6वफावधा) ५४८ता८ ४६० (23 0 49.) 


एफफ.वाज्रधा।भा9५५७.॥ (2]4 0449.) 
अष्टक-५ | अध्याय-३ | वर्ग-१५-१६ मण्डल-७। अनुवाक-२। सूक्त-३१५ २१३ 
पदार्थ :-हे (वृत्रहन) दुष्टों के हनने वाला राजा! जो (त्वम) आप (योध:) युद्ध करने 
(सप्रथ:) प्रख्याति प्रशंसा के सहित (वर्म, च) और कवच के समान (असि) हैं जिस (चुज़ो) नप् 
से युक्त होने वाले (त्वया) आपके साथ मैं (प्रति, ब्रुवे) प्रत्यक्ष उपदेश करता हूँ सो आफ; ) 
आगे रक्षा करने वाले हूजिये॥६॥ 
भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्डार है। जो राजा सत्कीर्ति, "०७ 
विद्वान्‌ हो तो उसके प्रति सब सत्य बोलें और वह सुनकर प्रसन्न हो॥६॥ 
पुनस्तस्य विद्याविनये कि कुर्यातामित्याह॥ 
फिर उसकी विद्या और विनय कया करें, इस विषय को हि मन्त्र के हैं॥ 
महाँ उतासि यस्य ते5नु स्वधावरी सहं:। मम्नातें इन्द्र रों 
महान्‌। उत। असि। यस्यी ते। अनुं। स्वधावरी इतिं स्वधा5वरी। पे इति। इन्द्र। रोदसी 


(सह:) बलम्‌ (मम्नाते) अभ्यासाते (इन्द्र) राजन्‌ (रोदसी) ॥७॥ 

अन्वयः-हे इन्द्र ! यथा महान्‌ सूर्यो5स्ति तथा बे कम रोदसी अनु मम्नाते तस्य ते 
तथैव सेनाराष्ट्र स्थातामुता5पि यतस्त्व॑ महानसि तस्मात्‌ म् [ पालय॥७॥ 

भावार्थ:-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्डार: | य गुजने धार्मिके सुरक्षिते स्तस्तस्य सूर्यवत्प्रतापो 
भवति॥७॥ 

पदार्थ :-हे (इन्द्र) राजा! जैसे 
(स्वधावरी) बहुत अन्न की देने वाली | के 
अभ्यास करते हैं उन (ते) आपके, देखे 
हैं इससे (सह:) बल को ग्रहण कई निर्बलों को, पालो॥७॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में ७ गपमोलड्वार है। जिस राजा की प्रजा और सेना धार्मिक और 
सुरक्षित हों, उसका सूर्य के मां होता है॥७॥ 

कः प्रशंसनीया: स्यादित्याह॥ 


गया ७ ढ़ 
बद कैरने योग्य हो, इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं॥ 


इति॥ ७॥ 
पदार्थ :-(महान) (उत) अपि (असि) (यस्थ) के (स्वधावरी) बहतन्नादिप्रदे 
| 


के] सूर्य है, वेसे (यस्थय) जिनके सकाश से 
श॒ और पृथिवी (अनु, मम्नाते) अनुकूलता से 
और राज्य हों (उत) और जिससे आप महान्‌ (असि) 


तंत्वां रे भुवद्वा्णी स॒यावरी। नक्षमाणा सह द्युभि:॥ ८॥ 
पे प्रुत्वती। परिं। भुवंत्‌्। वाणी। स॒5यावरी। नशक्षमाणा। स॒ह। द्युभि:॥ ८॥ 
[) (त्वा) त्वाम्‌ (मरुत्वती) प्रशस्ता मरुतो मनुष्या विद्यन्ते यस्यां सा (परि) 
ा ्‌ ) वाक्‌ (सयावरी) या सहेव याति (नक्षमाणा) सर्वासु विद्यासु व्याप्नुवती 
( :) विज्ञानादिप्रकाशै:॥ ८॥ 


अन्वय:-हे विद्वन्‌! यं त्वा मरुत्वती सयावरी नक्षमाणा वाणी द्युभि: सह परि भुवत्तं त्वा बयं सर्वतो 


शिवा ॥,.6वफावधा) ४८०१८ ४६0० (2]4 0 49.) 


एव ला ५ए५०.॥॥ (2]5 0 49.) 
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भूषयेम॥ ८॥ 
भावार्थ :-यस्य विदुषों राज्ञ उपदेशकस्य वा सकलविद्यायुक्ता वाणी उत्तमा कार्यकरा के 


स्यात्‌ स एव सर्वा प्रशंसामर्हति॥ ८॥ 

पदार्थ :-हे विद्वान्‌! जिन (त्वा) आपको (मरुत्वती) जिसमें प्रशंसायुक्त मनुष्य 
(सयावरी) जो साथ जाती (नक्षमाणा) और सब विद्याओं में व्याप्त होती हुई 75५ /) 
विज्ञानादि प्रकाशों के (सह) साथ (परि, भुवत्‌) सब ओर से प्रसिद्ध हो (तम्‌) लोग 
सब ओर से भूषित करें॥ ८॥ 

भावार्थ :-जिस दिद्वान्‌ राजा वा उपदेशक विद्वान्‌ की सकल कु और कार्य 
करने वाले उपदेश के योग्य हो, वही सब प्रशंसा को योग्य होता है॥८॥ 


पुनः कं नरं सर्वे नमन्तीत्याह॥ 


फिर किस मनुष्य को सब नमते हैं, इस पे को हैं॥ 
ऊर्ध्वासस्त्वान्विन्दवों भुव॑न्‌ दस्ममुप द्यवि। सन्‍्तें न :॥ ९॥ 
ऊर्ध्वा्स:। त्वा। अनु। इन्द॑व:। भुवन्‌। दस्मम्‌॥ उप नमन्त। कृष्टय:॥९॥ 


ऐश्वर्ययुक्ता आनन्दिता: (भुवन्‌) 
(सम्‌) (ते) तव (नमन्त) नमन्ति 


पदार्थ :-(ऊर्ध्वास:) उत्कृष्ट: कार त्वाम्‌ ( 
भवन्ति (दस्मम) (उप) (द्यवि) समीपस्थे प्र 
(कृष्टय:) मनुष्या:॥९॥ 

अन्वय:-हे विद्वन्‌! य ऊर्ध्वास इन्दवोडनु : उपद्यवि दस्मं त्वा सन्नमन्त॥९॥ 


तस्य विनयेन सर्वा: प्रजा: नम्रा भवन्ति॥९॥ 


भावार्थ :-यस्य राज्ञ: समीपे भद्रा तक 
ह रा 


् : परस्परं कि कुर्य्युरित्याह॥ 
हक जन परस्पर कया करें, इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं॥ 

प्र्वों भरशध्वं प्रचेतसे प्र सुमति कृणुध्वम। 

न : प्र च॑रा चर्षणिप्रा:॥ १०॥ 

। महि<वृधें। भरध्वम्‌। प्र3चेतसे। प्र। सु5मतिम्‌॥ कृणुध्वम्‌। विश॑:। पूर्वी:। प्र। चर। 


हि :॥ ० 
:-(प्र) (वः) युष्मभ्यम्‌ (महे) महते (महिवृथे) महतां वर्धकाय (भरध्वम्‌) (प्रचेतसे) 


शिवा ।,6वफावधा) ४८ता८ ४5० (25 0 49.) 


एफज.थाज्रक्ा079५५३.॥ (26 ० 449.) 
अष्टक-५ | अध्याय-३ | वर्ग-१५-१६ मण्डल-७। अनुवाक- २। सूकत-३१५ रेरै५ 


प्रकृष्ट चेत: प्रज्ञा यस्य तस्मै (प्र) (सुमतिम) शोभनां प्रज्ञाम्‌ (कृणुध्वम) (विश:) पक (पू 
प्राचीना: पितापितामहादिभ्य: प्राप्ता: (प्र) (चर) अत्र द्चो5तस्तिडः इति दीर्घ:। हब 
यश्चर्षणीन्‌ मनुष्यान्‌ प्राति व्याप्पोति स:॥१०॥ 
अन्वय:-हे विद्वांसो! यथा बयं वो युष्मभ्यमुत्तमान्‌ पदार्थान्‌ प्रयच्छेम तथा यूयं नो महे 
प्रचेतसे सुमति प्र भरध्वमस्मान्‌ पूर्वर्विशो विदुषी: प्र कृणुध्वम्‌। चर्षणिप्रास्त्वं राजेँस्‍्त्वं न्‍्याये | 
भावार्थ:-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्डार:। हे मनुष्या! यथा विद्वांसो स्ल्ल | कट गुणान्‌ 
पुष्कलमैश्वर्य विदधति तथा यूयमेतदर्थ श्रेष्ठां नीतिं धत्त॥१०॥ 


पदार्थ :-हे विद्वानों! जैसे हम लोग (वः) तम्हारे लिये उत्तम है. 0 तुम हम 
लोगों के (महे) महान्‌ व्यवहार के लिये (महिवृधे) तथा बड़ों के बढ़ने ) उत्तम प्रज्ञा 
रखने वाले के लिये (सुमतिम्‌) सुन्दर मति को (प्र, भरध्वम) इतर शिका करो हम लोगों को 


(पूर्वी:) प्राचीन पिता पितामहादिकों से प्राप्त (विशः) ) विद्वान्‌ अच्छे 
प्रकार करो (चर्षणिप्रा:) जो मनुष्यों को व्याप्त होता हब 2 के में (प्र, चर) प्रचार 
करो॥ १०॥ हे 


भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्डार है (है )सुणी) जैसे विद्वान्‌ जन तुम लोगों के 

लिये शुभगुण और पुष्कल ऐश्वर्य विधान करते हैं ये श्रेष्ठ नीति धारण करो॥ १०॥ 
पुनस्ते विद्वांस: केमुत्पाद 
फिर वे दिद्वान्‌ जन क्या उत्पन्न करें 


उरुव्यचसे महिने सुवृक्तिमिन्द्रा “के पे न्‍ 

तस्य॑ ब्रतानि न मिनन्ति हर 

उरुठव्यचसे। महिनें। सुडवृ । ब्रह्म॑ं। जनयन्त। विप्रा:। तस्य। ब्रतानिं। न। मिनन्ति। 
धीरा:॥ ११॥ 

पदार्थ : - ४.८ व्यापकाय (महिने) सत्कर्त्तव्याय (सुवृक्तिम) सुष्ठ 
वर्जन्त्यन्यायं यया ताम्‌ ( श्वरर्याय (ब्रह्म) धनमन्नं वा (जनयन्त) जनयन्ति (विप्रा:) 
मेधाविन: (० के (ब्रत्ञानि) स्त्यभाषणादीनि कर्माणि (न) निषेधे (मिनन्ति) हिंसन्ति (धीरा:) 
ध्यानवन्त:॥ ११॥ 

अन्वय: | भवन्त उरुव्यचसे महिन इन्द्राय सुवृक्तिं ब्रह्म च जनयन्त तस्य ब्रतानि 


केषपि न ले ११॥ 
भय राज्षे महद्धनं जनयन्त्यसत्याचारं वर्जयित्वा सत्याचारं प्रसेधयन्ति ते पूज्या 
हि 


:-है (धीरा:) ध्यानवान्‌ (विप्रा:) विद्वानों! आप लोग (उरुव्यचसे) बहुत विद्याओं में 
) सत्कार करने योग्य (इन्द्राय) परमैश्वर्यवान्‌ के लिये (सुवृक्तिम) उत्तमता से अन्याय 


विप्रा:। 


शिवा ॥,.6वफावधा) ५४८ता८ ४5४०0 (26 0 49.) 


५34 अं 2 (2]/ ० 49.) 
भाष्यम्‌ 


२१६ 
को वर्जते हैं जिससे उसको और (ब्रह्म) धन वा अन्न को (जनयन्त) उत्पन्न करते हैं (तस्य) 
(ब्रतानि) सत्य भाषण आदि कर्म कोई (न) नहीं (मिनन्ति) नष्ट करते हैं॥११॥ 5 


भावार्थ :-जो राजा के लिये बहुत धन उत्पन्न करते और असत्य आचरण को निवृत्त कल) 
आचरण प्रसिद्ध करते हैं, वे पूज्य होते हैं॥ ११॥ 


पुनः कीदृशं नरं सत्या वाक्सेवत इत्याह॥ ध्षथी 
फिर कैसे मनुष्य को सत्य वाणी सेवती है, इस विषय को अगले मन्त्र में ज् | 
इन्द्र वाणीरनुत्तमन्युमेव स॒त्रा राजानं दधिरे सहध्यै। 
हर्यश्लाय बहया समापीन॥ १२॥ १६॥ 


आपीन्‌॥ १२॥ 
पदार्थ :-(इन्द्रम।,  अविद्याविदारकमाप्तविद्वांसम्‌ 
(अनुत्तमन्युम) न उत्तो न प्रेरितो मन्यु: क्रोधो यस्य तम्‌ ( कर रत 
दधति (सहध्ये) सोढुम्‌ (हर्यश्रवाय) प्रशंसितमनुष्याश्र 
दीर्घ:। (सम्‌) (आपीन्‌) य आप्नुवन्ति तान्‌॥१२॥ 
हक ॒ से | सहध्ये दधिरे आपीन्‌ सन्‌ दधिरे तस्मा एव 
हर्यश्वाय सर्वा विद्या ब्य।॥ १२॥ 
भावार्थ :-यमजातक्रोधं जितेन्द्रियं राजानं रु 
पालयितुमर्हतीति॥ १२॥ 
कक (री 


वागाप्नोति स एव सत्येन न्यायेन प्रजा: 


सह सजड्जतिर्वेद्या॥ 
ई षोडशो वर्गश्न समाप्त:॥ 

पदार्थ :-हे विद्वान्‌! जो का विद्यायुक्त वाणी (सत्रा) सत्य से (अनुत्तमन्युम) 
जिसका प्रेरणा नहीं किया लि ( [) प्रकाशमान (इन्द्रम) अविद्या विदीर्ण करने वाले 
विद्वान्‌ को (सहध्ये) सहने धारण करते तथा (आपीन) जो व्याप्त होते हैं उनको (सम) 
अच्छे प्रकार ० हैं (एवम उसी (हर्यश्वाय) प्रशंसित मनुष्य और घोड़ों वाले के लिये सब 
॥१३॥ 
हुए क्रोध वाले, जितेन्द्रिय राजा को सकल शास्त्रयुक्त वाणी व्याप्त 
सा है, वही झत्य न्याय से प्रजा पालने योग्य होते हैं॥ १२॥ 

इन्द्र, विद्वान्‌ और राजा के काम का वर्णन होने से इस सूक्‍त के अर्थ की इससे 
पूर्व के साथ संगति जाननी चाहिये॥ 
यह इकतीसवां सूक्‍त और सोलहवां वर्ग समाप्त हुआ॥ 


शिवा ॥,.6वफावधा) ४८ता८ ४50०0 (2]7 0 49.) 


एफज.थाज्रक्ा079५५३.॥ (28 0० 449.) 


अथ सप्तविशत्यूचस्थ द्वात्रिशत्तमस्य सूक्तस्थ। १-२५, २६ २७ वसिष्ठ:। २६ वसिष्ठ: 
शक्तिर्वा ऋषि:। इन्द्रो देवता। १, ४, २४ विराड्‌ बृहती। ६, ८, १२,१९६, १८, २&, रे 
निचृद्‌ बृहती। १९, २७ बृहती। १७,२५ भुरिग्बृहती। २१ स्वराड्बृहती छन्द:। मध्यम: 

स्वर:। २, ९ पऱक्ति:। ५.१३.१५, १९, २३ निचृतपंक्ति:। ३ साम्नी प्डाक्ति:। ७ न 


विराट्पड्क्तिएछन्द:। पञ्ञमः स्वर:। १०, १४ भुरिगनुष्टप॥ २०, २२ स्वराडनुष्टप/डस्टे हे (2 
गाशधार: स्वर:॥ 
अध के दूरे समीपे च रक्षणीया द्वत्याह॥ 
अब सत्ताईस ऋचावाले बत्तीसवें सूक्‍त का प्रारम्भ है, उसके को करे मन्त्र के दूर 
समीप में रक्षा करने योग्य होते हैं, इस विषय को ; 


मो घु त्वां वाघतश्चनारे अस्मन्नि रीरमन। 

आरात्ताच्चित्सधमार्द न आ गहीह वा सच्नुप श्रुधि॥ 5७2 

मो इतिं। सु। त्वा। वाघत॑:। चन। आरे। ले नि। ता चित्‌। सध5मार्दम। नः। 
आ। गहि। डृह। वा। सन्‌। उप श्रुधि॥ १॥ 

पदार्थ :-(मो) निषेधे (सु) (त्वा) त्वाम्‌ ( :। वाघत इति मेधाविनाम। 
(निघं०३.१५) (चन) अपि (आरे) समीपे दूरे वा (अस्प ) (रीरमन्‌) रमन्ताम्‌ (आरात्तात्‌) दूरे 
(चित) अपि (सधमादम्‌) यत्र सह माचमन्त्य दम तेम घू /नः) अस्माकम्‌ (आ) (गहि) आगच्छ 
प्राप्युहि वा (इह) (वा) (सन्‌) (उप) (श्रुधि)॥ 7 

अन्वय:-हे विद्वन्‌ राजन्‌! वाघतस्त हि मो सुरीरमन्‌। सततं तवारे सन्तस्त्वा रमयन्तु। 
आरात्ताच्चित्वं न: सधमादमा “7 वा प्रस॒ज्ञ:"से रस्म वचांसि न्युप श्रुधि॥ १॥ 

भावार्थ :-येषां मनुष्याणां समीफ़े/ मे धार्मिका विद्वांसो वसन्ति दुष्टंश्व दूरे तिष्ठन्ति ते सदैव सुखं 
लभन्ते॥ १॥ 

पदार्थ : -हे जा 
हम से दूर (मो, सु, 


:) मेधावी जन आपके (आरे) दूर (चन) और (अस्मत्‌) 
॥ निरन्तर आपके समीप होते हुए (त्वा) आपको रमावें। 
भी (नः) हमारे (सधमादम्‌) उस स्थान को कि जिसमें एक साथ 
आनन्द ० कप हैँ ( ) ओओ (इह, वा) यहाँ प्रसन्न (सन्‌) होते हुए हमारे बचनों को (नि, 


दश | के समीप बुद्धिमान्‌ धार्मिक, विद्वानूजन और दूर में दुष्ट जन हैं, वे 
सदैव सुख १॥ 
पुनः कस्य समीपे के वसेयुरित्याह॥ 


फिर किसके समीप कौन बसें, इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं॥ 
हि तें ब्रह्मकृतं: सुते सचा मधौ न मक्ष आसति। 


शिवा ।,.6वफावधा) ५४८ता८ ४5४० (286 0 49.) 


33 « ५५०४.॥॥ (29 0 49.) 
ऋ थ् दभाष्यम्‌ 


इन्द्रे काम॑ जरितारों वसूयवों स्थे न पादमा दधु:॥ २॥ 

इमे। हि। ते। ब्रह्म०कृत:। सुते। सचां। मधौ। ना मक्ष:। आसति। इन्दरें। कार्मम[> 
व॒सुडयव॑:। स्थें। न। पार्दम्‌। आ। दुधु:॥ २॥ 

पदार्थ :-(इमे) (हि) खलु (ते) तत्र (ब्रह्मकृतः) ये ब्रह्म धनमन्नं वा व 
निष्पादिते (सचा) समवायेन (मधौ) मधुरादिगुणयुक्ते (न) इब (मक्ष:) मक्षिका: ( कक ु 
(इन्द्रे) परमैश्वर्यवति विदुषि राजनि (कामम्‌) (जरितार:) सत्यस्तावका: (वसूयव [३३ बसे 
कामयमाना: (स्थे) रमणीये याने (न) इव (पादम) चरणम्‌ (आ) समन्तातू (दुध्ूः 

अन्वय:-हे राजंस्ते य इमे ब्रह्मकृतो वसूयवों जरितार: सुते मधौ मक्षो /६ सर पचास 
पादं न काममा दधुस्ते हि सुखिनो जायन्ते॥ २॥ 

भावार्थ :-अत्रोपमालड्डगर:। यो दिद्वाव्राजा धर्मात्मा न्‍्यायकारी ३३३०५ बहवो धार्मिका 
विद्वांसो भवेयु:॥२॥ 

पदार्थ :-हे राजन्‌! (ते) आपके जो (इम्े) यह ( कफ वा अन्न को सिद्ध करने 

धनों की सब 'झ्तुत्रिटकरने वाले जन (सुते) उत्पन्न 

किये हुए (मधो) मधुरादिगुणयुकत स्थान में (मक्षः) क्खियों के (न) समान (सचा) सम्बन्ध से 
(आसते) उपस्थित होते हैं (इन्द्रे) परमैश्चर्यवान्‌ शक के है पणीय यान में (पादम्‌) पेर जेसे धरें 
(न) वैसे (कामम) कामना को (आ, दधुः) करते हैं, वे (हि) ही सुखी होते 
हैं॥ २॥ 


भावार्थ :-इस मन्त्र में (84 र् 
समीप में बहुत धार्मिक दिद्वान्‌ हों॥ के ॥ 


52 


[_ राजा धर्मात्मा न्‍्यायकारी हो तो इसके 


पुन £ किंवदुपासनीय इत्याह॥ 
फिर किसको कौन किसके योग्य हैं, इस विषय को अगले मन्त्र में कहते 
हैं॥ 
रायस्कामो बी 2 पुत्रो न पितरं हुवे॥ ३॥ 


ये तर । वुल्न5हस्तमू॥ 5दक्षिणम्‌। पुत्र:। न। पितर॑म। हुवे॥ ३॥ 
पर पहल ) यो धनानि कामयते सः (वच्रहस्तम) शस्त्रास्त्रपाणिम्‌ (सुदक्षिणम्‌) 


शोभना दक्षिणा 


(पुत्र:) (न) इव (पितरम) जनकम्‌ (हुवे)॥ ३॥ 
मनुष्या! यथा रायस्कामोऊहं पुत्र: पितरं न वज्रहस्तं सदक्षिणं राजानं हुवे तथेनं 


पर पालड्डरार:। ये मनुष्या यथा पुत्रा: पितरमुपासते तथा राजानं ये परिचरन्ति ते 
स ॥३॥ 
शक हे मनुष्यो! (रायस्काम:) धनों की कामना करने वाला में (पुत्र) पुत्र (पितरम्‌) 


शिवा ॥,.6वफाधा) ५४८ता८ ४६० (29 0 49.) 


एएफएफ.वाज्रधाभा9५५७.॥ (220 0 449.) 
अष्टक-५ | अध्याय-३ | वर्ग-१७-२१ मण्डल-७। अनुवाक- २ | सूकत-३२ २१९ 


रखने वाला राजा को (हुवे) बुलाता हूँ, वैसे तुम भी बुलाओ॥ ३॥ 5 
भावार्थ :-इस मन्त्र में उपमालड्डार है। जो मनुष्य जैसे पुत्र पिता की उपासना करते कै जैसे 
राजा की जो सेवा करते हैं, वे समस्त ऐश्वर्य पाते हैं॥ ३॥ 


(2) 
पुना राजादय: किमाचरेयुरित्याह॥ 
फिर राजा आदि क्‍या आचरण करें, इस विषय को अगले मन्त्र में के 


पिता को जैसे (न) वैसे (वच्रहस्तम) शस्त्र और अस्त्रों के पार जाने और (सुदक्षिणम्‌) शुभ हे 
से 


इम इन्द्रांय सुन्विरे सोमांसो दध्यांशिर:। 
ताँ आ मदाय वज्रहस्त पीतये हरिभ्यां याह्ोक आ॥ ४॥ था न 
इमे। इन्द्रॉय। सुच्िरे सोमास:। द्धिउआशिर:। तान्‌। आ। म्दाया.वज़5हस्ता पीतयें। हरिउभ्याम्‌। 


याहि। ओक:। आ॥ ४॥ हक 
पदार्थ :-(इमे) (इन्द्राय) परमैश्वर्याय (सुन्विरे) सुन्व त्येत्पादे (सोमास:) प्रेरका: 
(दध्याशिर:) ये दधत्यश्नन्ति ते (तान) (आ) (मदाय) 8. पत) शस्त्रास्त्रपाणे (पीतये) 
पानाय (हरिभ्याम्‌) सुशिक्षिताभ्यामश्वाभ्यां युक्ते रथेन (व ?मप्त (ओक:) गृहम्‌ (आ) 
थ पीतये सुन्विरे महौषधिरसान्‌ 


समन्तातू॥४॥ 
अन्वय:-हे वज्रहस्त! य इमे दध्याशिर: सोरमसि 
सुच्चिरे तान्‌ हरिभ्यां युक्तेन रथेना5 5याहि शुभमोक अं 
भावार्थ :-ये पुरुषार्थन विद्या: प्राप्योद्यमं कुर्बी: 
पदार्थ :-हे (वच्रहस्त) शस्त्र और 
धारण करने और व्याप्त होने ( ( 
लिये तथा (पीतये) पीने को (सु 
अच्छी सीख पाये हुए घोड़ों से अर से 
होओ॥४॥ 
भावार्थ ;-जो पुतषाे जरधीओं को प्राप्त होकर उद्यम करते हैं, वे राज्यश्री को प्राप्त होते 


हैं॥४॥ 5 
पुनर्मनुष्या: कि कुर्य्युरित्याह॥ 
रख क्या करें, इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं॥ 


क्री । श्रुत्‌5कर्ण । ईयते। वर्सूनाम। नु। चित्‌॥ न॒ः। मर्धिषत्‌। गिर॑:। स॒द्य:। चित्‌। यः। सहस्रांणि। 
श॒त्ती हर्दती ज़कि:। दित्सन्तम्‌। आ। मिन॒त्‌॥ ५॥ 


एज्यश्रियं लभन्ते॥ ४॥ 

हाथ में रखने वाले! जो (इमे) यह (दध्याशिर:) 
जन (मदाय) आनन्द और (इन्द्राय) परमैश्वर्य के 

रसों को उत्पन्न करते हैं (तान) उनको (हरिभ्याम) 

, याहि) आओ शुभ (ओक:) स्थान को (आ) प्राप्त 


शिवा ।,.6वफावधा) ५४९८ता८ ४5४० (220 ०0 49.) 


ए्ज््जधाफ लि ५५०.॥] (22] ० 449.) 
२२० 7 ऋ्वदेभाष्यम्‌ 


पदार्थ :-(श्रवत्‌) श्रणुयात्‌ (श्र॒ुत्कर्ण:) श्रुतां कर्ण यस्य सः (ईयते) गच्छति ( मदर 7 
धनानाम्‌ (नु) सद्य:। अत्र ऋचि तुनुघेति दीर्घ:। (चित्‌) अपि (नः) अस्माकम्‌ (मर्धिषत्‌) अधि 
(गिर:) सुशिक्षिता वाच: (सद्यः) (चित) अपि (यः) (सहस्राणि) (शता) असंख्यानि दर 
(नकिः) निषेधे (दित्सन्तम्‌) दातुमिच्छन्तम्‌ (आ) (मिनत्‌) हिंस्यात्‌॥५॥ 
न अपत्सरेला तो (6 (हल 

अन्वय:-य: श्रुत्कर्ण: सद्य: श्रवन्नो वसूनां गिरश्चिन्रु मर्धिषत शतां द त्सन्तं 
नकिरामिनतू स चित्सर्वदा सुखी भवति॥५॥ हे 

भावार्थ :-ये दीर्घेण ब्रह्मचर्येण सर्वा विद्या श्रुण्वन्ति विद्यासुशिक्षिता श् भ्यो5तुलं 
विज्ञानं ददति ते दुःखं नाप्नुवन्ति॥५॥ 

पदार्थ :-(य:) जो (थश्र॒त्कर्ण:) श्रुति में कान रखने वाला (लव सेफ श्रवत्‌) सुने (नः) 
हमारे (वसूनाम्‌) धनों के सम्बन्ध में (गिर:) अच्छी शिक्षा की भरी के को (चित) भी (नु) 
शीघ्र (मर्धिषत्‌) चाहे (सहस्राणि) हजारों (शता) हि जा _) देता और (ईयते) 


पहुँचाता है (दित्सन्तम्‌) देना चाहते हुए को (नकिः) नहीं ( (चित्‌) वही सर्वदा 
सुखी होता है॥५॥ 
भावार्थ :-जो दीर्घ ब्रह्मचर््य से सब विद्याओं को, शिक्षायुक्त वाणियों को चाहते 
और औरों को अतुल विज्ञान देते हैं, वे दुःख 
पुनर्मनुष्यः के: ॥ 
फिर मनुष्य किनके साथ कया करे अगले मन्त्र में कहते हैं॥ 


स वीरो अप्रतिष्कृत इन्द्रेण शुशुद्रे 

यस्तें गभीरा सव॑नानि पे धार्व॑ति॥ ६॥ 

स:। वीर:। अप्रति3स्कुत:।/इन्द्रेणे स्ज नृषभिं:। यः। ते। गभीरा। सर्वनानि। वृत्र5हन्‌। 
सुनोतिं। आ। च। धार्वति॥ ६॥ 

पदार्थ :-(सः) ( ४ (अप्रैतिष्कुत:) इतस्तत: कम्परहित: (इन्द्रेण) परमैश्वर्येण 
(शूशुवे) उपगच्छति (नृभि: : (यः) (ते) तव (गरभीरा) गभीराणि (सवनानि) प्रेरणानि 
(वृत्रहन्‌) पक ( (च) (धावति)॥६॥ 

अन्वयः-हे 5प्रतिष्कुतो वीरो इन्द्रेण नृभि: सह शूशुब गभीरा सवनानि सुनोति सद्य 
आधावति च स | शक्नोति॥ ६॥ 

पे य उत्तम: पुरुषै: सहा5भिसन्धिं दुष्ट: सह वैमनस्यं रक्षन्ति ते3संख्यमैश्रवर्यमाप्नुवन्ति॥ ६॥ 

(वृत्रहन्‌) शत्रुओं को मारने वाले (यः) जो (ते) आपका (अप्रतिष्कृत:) इधर 
कक (वीर:) निर्भय पुरुष (इन्द्रेण) परमैश्वर्थ और (न्ृभिः) नायक मनुष्यों के साथ 
( आता है (गभीरा) गम्भीर (सवनानि) प्रेरणाओं को (सुनोति) उत्पन्न करता हे शीघ्र 
, च) दौड़ता है (सः) वही शत्रुओं को जीत सकता है॥६॥ 


शिवा ।,6वफावधा) ५४८ता८ ४5४० (22] 0 49.) 


एएफफ.वाज्रधा।भा9५५७.॥ (222 0 449.) 


अष्टक-५ | अध्याय-३ | वर्ग-१७-२१ मण्डल-७। अनुवाक-२। सूकत-३२ ९२१ 
भावार्थ :-जो उत्तम पुरुषों के साथ सब ओर से मित्रता और दुष्टें के साथ वैमनस्य हक 
वे असंख्य ऐश्वर्य पाते हैं॥६॥ 5 
पुनः स राजा कि कुर्यादित्याह॥ न 
फिर वह राजा क्‍या करे, इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं॥ 
कि] पधोनों चत्यगर्जासि शर्धत ६.2) 
भवा वरूथं मघवन्‌ मघोनां यत्समजासि शर्धत:। 5७2 
वि त्वाहंतस्य॒ वेदनं भजेमह्या दूणाशों भरा गय॑म्‌॥७॥ 
भव वरूथम्‌। मघ5वन। मघोनाम्‌। यत्‌। सम्‌5अर्जासि। शर्धतः रे । वेर्दनम्‌। 


भजेमहि। आ। दुःउनश; । भर। गय॑म्‌॥ ७॥ 
पदार्थ :-(भव) अत्र ह्यचो5तस्तिडः इति दीर्घ:। (व हरि गृहम्‌ (मघवन) 
बहुधनयुक्त (मघोनाम) धनाढ्यानाम्‌ (यत्‌) (समजासि) सम्यवप्र ग्रे 


शंधतः) बलवत: (वि) 
(त्वाहतस्य) त्वया हतस्य (वेदनम्‌) प्रापणम्‌ (भजेमहि) सेवेमहि पे श़ः) दुर्लभो नाशो यस्य 


सः (भर) धर। अत्र हृचो5तस्तिडः इति दीर्घ:। (गयम्‌) ० नल 
अन्वयः-हे मघवत्रिन्द्र राजँस्‍त्वं यन्मघोनां पलट ते त्वाहतस्य शर्धतो वरूथं प्राप्तो 
भव शर्धतो गयं भर दूणाश: सन्‌ वि भव येन वेदनं वयमा 


भावार्थ :-हे राजन्‌! दुष्टहन्तुस्ते हे कर्माणि वयं कुर्याम 
यतस्त्वमस्मदनुकूलो भवे:॥७॥ 

पदार्थ :-हे (मघवन्‌) बहुधनयुक्त 
प्रशंसित घर है उसे (समजासि) अच्छे ५७८ ] 
बलवान के घर को प्राप्त (भव) गत 


#| आप (४रथत्‌) जो (मघोनाम्‌) धनवानों का (वरूथम्‌) 
(त्वाहतस्य) तुम्हारे नष्ट किये हुए (शर्धतः) 
[कि(गयम्‌) प्रजाजनों को (भर) धारण पोषण करो और 
(दूणाश:) दुर्लभ है नाश जिसका हुए (वि) विशेषता से प्रसिद्ध हूजिये जिससे (वेदनम्‌) 
पदार्थों की प्राप्ति को हम लोग ( ता सेवें॥७॥ 


भावार्थ :-हे कट | दुष्ढं आपकी प्रजा में जो नीति उसी के अनुकूल कर्म हम 
लोग करें, जिससे हमारे होओ॥७॥ 
हक वेद्ये: कि कारयितव्यमित्याह॥ 
| से क्‍या 


॥ कराना चाहिये, इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं॥ 
ने य वच्रिणें। 
०] कृणुध्वमित्पृणन्नित्पूंणते मरय:॥८॥ 
5पानें। सोम॑म्‌। इन्द्रांय। व्रिणें। पचंत। पक्ती:। अव॑से। कृणुध्वम्‌। इत्‌। प्रणन्‌। इत्‌। 


हि (:॥ ८। 
:-(सुनोत) निष्पादयत। अत्र संहितायामिति दीर्घ:। (सोमापान्ने) महौषधिरसम्‌ पात्रे 


शिवा ।,.6वफावधा) ५४८ता८ ४5४० (2220 49.) 


फिर 
सुनोता 


ए्ज्ज्धाफ जम ५५४.॥]॥ (223 0 449.) 
२२२ हे ईभाष्यम्‌ 


(सोमम) ऐश्वर्यम्‌ (इन्द्राय) दुष्टशत्रुविदारकाय (वज्रिणे) (पचत) अत्र संहितायामिति दीर्घ:। ( 
पाकान्‌ (अबसे) रक्षणाद्याय (कृणुध्वम) (इत्‌) एवं (प्रणन्‌) पालयन्‌ (इत्‌) एवं (प्रणते> ्बबके 
(मय:) सुखम्‌॥८॥ ; के 
अन्वयः-हे वेद्यशास्त्रविदो विद्वांसो! यूयं सोमपाव्ने सोम॑ सुनोता वज़िण इन्द्राय सोम॑ 
सर्वेषामवसे पकती: पचत कृणुध्वमिद्‌ यथा पृणन्‌ विद्वान्‌ मय: पृणते तथेत्प्रजाभ्यो मय: अर 
भावार्थ :-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्डार:। ये वैद्या: स्युस्त उत्तमान्यौषधानि नस न्‍न्‌ ू्‌ 
रसानुत्तमानन्नपाकाँश्व सर्वान्‌ मनुष्यान्‌ प्रतिशिक्षेरन्‌ येन पूर्ण सुखं स्यात्‌॥ ८॥ 
पदार्थ :-हे वेद्यशास्त्रवेत्ता विद्वानों! तुम (सोमपाव्ने) बड़ी-बड़ी के रैस को पीने 


वाले के लिये (सोमम्‌) ऐश्वर्य्य को (सुनोता) उत्पन्न करो (वज्निणे) शस्त्र 5 के को धारण करने 
और (इन्द्राय) दुष्ट शत्रुओं को विदीर्ण करने वाले के लिये ऐश्वर्य्य किक सब की (अवसे) 
रक्षा के लिये (पक्ती:) पाकों को (पचत) पकाओ कस जैसे (प्रणन्‌) पालना 
करता हुआ विद्वान्‌ (मयः) सुख को (प्रणते) पालता हे, 9) ही प्रजाजनों के लिये सुख 
पालो॥ ८॥ 


भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्ड्ार बी | वे उत्तम ओषधि, प्रशंसायुक्त 
रोगनाशक रस और उत्तम अन्न पाकों की सब । क्षा दें, जिससे पूर्ण सुख हो॥ ८॥ 
पुनमनुष्या: ॥ 
फिर मनुष्य किसके तुल्य वर्तें, अगले मन्त्र में कहते हैं॥ 

मा स्रेधत सोमिनो दक्षता महे कृ के [ राजे आतुजें। 

तरणिरिज्जयति क्षेति “जन कवलवें॥ ९॥ 

मा। सख्रेधत। सोमिन:। दक्ष॑त। [॥ राये। आउतुजें। तरणि:। इत। जयति। क्षेति। पुष्य॑ति। 
ना देवास:। कव॒लवें॥ ९॥ 

पदार्थ :-(मा) निषे (सोमिन:) ओषध्यादियुक्तस्यैश्वर्यवतो वा (दक्षत) बल॑ 
प्राप्नुत। अत्र संहितायामिति ) महते (कृणुध्वम) (राये) धनाय (आतुजे) बलकारकाय 
(तरणि:) 57 ( ) (क्षेति) निवसति (पुष्यति) (न) निषेधे (देवासः) विद्वांस: 

त् ॥९॥ 

अन्वयः [यथा देवास: कवल्नवे न प्रवर्तन्ते तथा सोमिन आतुजे महे राय मा स्रेधत दक्षत 


सुकर्माणि कृणुध्वे ज्‌ दिव जयति क्षेति पुष्यति ते दक्षत॥९॥ 


१ पमालड्डार: | येअन्यायेन कच्ञिन्न हिंसन्ति धर्मात्मानां वृद्धिं सततं कुर्वन्ति ते विद्वांस: 
सदा गन थे निवसन्ति पुष्टाश्न जायन्ते॥ ९॥ 


ग ्थ:-हे मनुष्यो! जेसे (देवास:) विद्वान्‌ जन (कवलवे) कुत्सित कर्म में व्याप्ति के लिये 
; होते हैं, वेसे (सोमिन:) ओषधी आदि युक्त वा ऐश्वर्यवान्‌ के (आतुजे) करने वाले 


शिवा ।,.6वफाधा) ५४८१८ ४5४० (223 0 49.) 


एफफ.वाज्रधाभा9५५७.॥ (224 0 49.) 
अष्टक-५ | अध्याय-३ | वर्ग-१७-२१ मण्डल-७। अनुवाक-२। सूकत-३२ २२३ 
(महे) महान्‌ (राये) धन के लिये (मा) मत (स्रेधत) विनाशो (दक्षत) बल पाओ सुकर्म !पण्कू के 
करो जो (तरणि:) पुरुषार्थी जन (इत्‌) ही (जयति) जीतता (क्षेति) जो निरन्तर बसता कम, (पु 


जो पुष्ट होता, वे सब बल पावें॥९॥ विश 
भावार्थ:-इस मन्त्र में उपमालड्लार है। जो अन्याय से किसी की हिंसा नहीं करते 
धर्मात्माओं की वृद्धि करते हैं, वे विद्वान्‌ जन सर्वदा जीतते, धर्म में निवास करते "डीते 
हैं॥९॥ 
पुनः कस्य केन कि स्थादित्याह॥ 
फिर किसका किससे क्‍या हो, इस विषय को अगले मन्त्र है 3 


नकि: सुदासो रथ पर्यास न रीरमत। 


इन्द्रो यस्थांविता यस्य॑ मरुतो गमृत्स गोम॑ति ब्रजे॥ ९ 38 ॥ 
नर्कि:। सुडदास॑:। सथम्‌। परिं। आस। ना रीरमत। इन्द्े। प्रस्व३ ओबिता। यस्य। म॒रुत॑:। गमत्‌। 


स:। गो5म॑ति। ब्रजे॥ १०॥ 


पदार्थ :-(नकि:) (सुदास:) श्रेष्ठा दासा: 77 सः (रथम्‌) (परि) सर्वतः 
(आस) अस्यति (न) निषेधे (रीरमत) रमयति (इन्द्र:) : (यस्य) (अविता) रक्षक: 
(यस्य) (मरूतः) प्राणा इव मनुष्या: न 4 गोमति) गावो बहवो धेनवो विद्यन्ते 
यस्मिँसस्‍्तस्मिन्‌ (ब्रजे) व्रजन्ति यस्मिस्तस्मिन्‌ ॥| 

अन्वय:-यस्येन्द्रो5विता गमद्यस्य मरुतो गोमति ब्रजे गमत्‌ यस्येन्द्रो रक्षिता नास्ति स 


सुदासो रथं नकि: पर्यास स न रीरमत्‌॥ १०॥ 

भावार्थ :-यदि राजा प्रजाया रह कि कस्यापि सुखं न भवेत्‌॥ १०॥ 

पदार्थ :-(यस्य) जिसका (इद्धे) दे पे | को विदीर्ण करने वाला (अविता) रक्षक (गमत्‌) जाता 
है वा (यस्य) जिसके (मरूतः) के # के मनुष्येएक्षा करने वाले हैं जो (गोमति) जिसमें बहुत सी गौयें 
विद्यमान और (ब्रजे) ० ऋ रे | सं स्थान में जाता है, जिसका दुष्टों का विदीर्ण करने वाला 
रक्षक नहीं वह (सुदास:) दोनों वाला जन (र्थम्‌) रथ को (नकिः) नहीं (परि, आस) 
सब ओर से कर करता और (से) वह (न) नहीं (रीरमत्‌) दूसरों को रमाता है॥१०॥ 

भावार्थ :- प्रजा का रक्षक न हो तो किसी को सुख न हो॥ १०॥ 
पुना राजप्रजाजना: परस्परं कि कुर्य्युरित्याह॥ 
बन परस्पर क्या करें, इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं॥ 

द्र॒ मर्त्यों यस्य त्वम॑विता भुव:। 


टी बोध्यविता सथानामस्मार्क शूर नृणाम्‌॥ ११॥ 
_त्‌। वाज॑म्‌॥। वाजय॑न्‌। इन्द्र। मर्त्य:॥ यस्य। त्वम्‌॥ अविता। भुव॑:। अस्मार्कम्‌। बोधि। अविता। 
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न ४७७ #ऋ 7 (225 0 49.) 
सथानाम्‌। अस्मार्कम। शूर। नृणाम्‌॥ ११॥ 

पदार्थ :-(गमत्‌) प्राप्पोति (वाजम्‌) विज्ञानमन्नादिक॑ वा (वाजयन्‌) प्राप्तुमिच्छन्‌ 
परमैश्वर्ययुक्त राजन्‌ (मर्त्य:) मनुष्य: (यस्य) (त्वम) (अविता) रक्षक: (भुव:) भवे: हो 
(बोधि) बुध्यस्व (अविता) रक्षक: (रथानाम्‌) यानादीनाम्‌ (अस्माकम) (शूर) निर्भय: ( तय 
मनुष्याणाम्‌॥ ११॥ ह 

अन्वयः-हे शूरेन्द्र! यस्य त्वमविता भुवः स मर्त्यों वाजयन्‌ सन्‌ क्र ग ; 
रथानामेषामस्माक॑ नृणां चाउविता संस्त्वं बोधि ते वयं वाजं प्राप्नुयाम॥ ११॥ 

भावार्थ :-यदा राजा प्रजा: प्रजा राजानञ्ज रक्षेत्तदा सर्वेषां यथावद्रक्षा उतर १॥ 

पदार्थ :-हे (शूर) निर्भय (इन्द्र) परमैश्वर्ययुक्त राजा! (यस्य) (अविता) रक्षक 
(भुव:) हों वह (मर्त्य:) मनुष्य (वाजयन्‌) पाने की इच्छा करता हुआ ज्ञान वा अन्नादि को 
(गमत्‌) प्राप्त होता है जिन (अस्माकम्‌) हम लोगों के (रथानाम) तथा जिन (अस्माकम) 
हम लोगों के (न्रणाम्‌) मनुष्यों के भी (अविता) रक्षा करने (बोधि) समझें वे हम 
लोग विज्ञान वा अन्न आदि को प्राप्त हों॥ ११॥ 

भावार्थ :-जब राजा प्रजाओं की और प्रजाजन 
रक्षा का संभव हो॥ ११॥ 


त्छ 


रक्षा करें, तब सब की यथावत्‌ 


पुनः स राजा 
फिर वह राजा क्‍या करे, इस 


उदिन्नवस्य रिच्यतेंडशो धन न हि) 
य इन्द्रो हरिवान्न दभन्ति (3 सोमिनि॥ १२॥ 


उत्‌। इत। नु। अस्य। रिच्यते 
रिप:। दक्षम्‌। दधाति। लय ९ 
पदार्थ :-(उत्‌) (इत्‌ ) (रिच्यते) अधिको भवति (अंशः) भाग: (धनम्‌) (न) 
इव (जिग्युष:) जयशीलस्य :) समर्थो राजा (हरिवान्‌) बहुप्रशस्तमनुष्ययुक्त: (न) निषेधे 


(दर्भन्ति) -क (तम्‌#९५(रिप 9) शत्रव: (दक्षम) बलम्‌ (दधाति) (सोमिनि) ऐश्वर्यवति॥ १२॥ 
इक उड 3+ ह सोमिनि दक्ष दधाति तं रिपो न दभन्ति यस्या5स्य जिग्युषस्तमिदंश 
उद्रिच्यते तमंशो दधाति॥ १२॥ 
५ राजा धनिष्वैश्वर्य दरिद्रेषु च वर्धयति तं हिंसितुं कोडषपि न शक्‍नोति यस्याउधिक: 
पुरुषार्थो अत एम धनप्रतिष्ठे प्राप्नुत:॥ १२॥ 

ः-(य:) जो (हरिवान्‌) बहुत प्रशंसित मनुष्य युक्त (इन्द्र) समर्थ राजा (सोमिनि) 


| सें (दक्षम) बल (दधाति) धारण करता है (तम्‌) उसको (रिपः) शत्रुजन (न) नहीं 
नष्ट करते हैं जिस (अस्य) इस (जिग्युष:) जयशील के (इत्‌) उस के प्रति (अंशः) भाग 
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(उत्‌ रिच्यते) अधिक होता है उसको वह भाग (धनम्‌) धन के (न) समान (नु) शीघ्र धारण + ह 
है॥ १२॥ ० कक 
भावार्थ :-जो राजा धनियों में जो ऐश्वर्य हैं उसे दरिद्रियों में भी बढ़ाता है उसको कद, 
नहीं कर सकता है, जिसका अधिक पुरुषार्थ होता है उसी को धन और प्रतिष्ठा प्रात्त होती है॥ १ २ 

पुनः प्रजा: कीदृशं राजानमनुकूला भवन्तीत्याह॥ 


फिर प्रजा कैसे राजा के अनुकूल होती है, इस विषय को अगले मन्त्र में जे िष ॥ 
मन्त्रमखर्व सुधितं सुपेशसं दधात यज्ञियेष्वा। 
पूर्वश्चन प्रसितयस्तरन्ति तं य इन्द्रे कर्मणा भुवंत्‌॥ १३॥ 


तम्‌। यः। इन्द्रें। कर्मणा। भुव॑त्‌॥ १३॥ 

पदार्थ :-(मन्त्रम) विचारम्‌ (अखर्वम) अनल्पं पूर्णम्‌ 
सुरूपम्‌ (दधात) (यज्ञियेषु) राजपालनादिसड्डतेषु (आओ 
(प्रसितय:) प्रकृष्टानि प्रेमबन्धनानि (तरन्ति) प्राप्नुवन्ति (तुम 


सत्क्रियया (भुवत्‌) भवेत्‌॥१३॥ 
व : कर्मणेन्द्रे भुवत्तं पूर्वी: प्रसितयश्चना 


अन्वय:-ये यज्ञियेष्वखर्व सुधितं सुपेशसं हक द्धाद 
तरन्ति॥ १३॥ पे 


भावार्थ :-येषां राज्ञां गूढो विचार: सर्व श्रष्ठप्रयत्नश्व॒ भवति ते सत्क्रियया सर्वा: प्रजा: 


प्रेमास्पदेन रञ्यितुं शक्नुवन्ति॥ १३ ्ट | 
पदार्थ :-जो (यज्ञियेषु) राजपा | से संग रखते हुए व्यवहारों में (अखर्वम्‌) पूर्ण 


(सुधितम्‌) सुन्दरता से स्थापित ( सुरूपम्‌ (मन्त्रम) विचार को (दधात) धारण करें। (यः) 
जो (कर्मणा) उत्तम क्रिया से शक राजा करे निमित्त (भुवत्‌) प्रसिद्ध हो (तम्‌) उसको (पूर्वी:) 
प्राचीन (प्रसितय:) प्रकृष्ट प्रेमक्रः गो भी (आ, तरन्ति) प्राप्त होते हैं॥ १३॥ 
भावार्थ ;-जिन विचार सर्वहित करना और श्रेष्ठ यत्न होता है, वे अच्छी 

क्रिया से सब हर प्रेमास्मपद द से प्रसन्न कर सकते हैं॥ १३॥ 
पुनर्मनुष्य: केन रक्षित: कीदृशो भवतीत्याह॥ 
पाया हुआ कैसा होता है, इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं॥ 
अकयषरण मर्त्यो दर्षति। 

व॒न्‌ पार्ये दिवि वाजी वाजं सिघासति॥ १४॥ 
इन्द्र। त्वाउवंसुम्‌। आ। मर्त्य:। द॒धर्षति। श्रद्धा। इत्‌। ते। मघ5व॒न्‌। पार्ये। दिवि। वाजी। 
एव ॥ १४॥ 


जरैधितमे) सुष्ठहितम्‌ (सुपेशसम) 
पर :) प्राचीना: (चन) अपि 
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पदार्थ :-(कः) (तम्‌) (इन्द्र) धार्मिक राजन्‌ (त्वावसुम्‌) त्वया प्राप्धघनम्‌ (आ) का 

(दधर्षति) तिरस्करोति (श्रद्धा) सत्ये प्रीति: (इत्‌) एवं (ते) तव (मघवन्‌) बह्लैश्चर्य (पार्ये का 

पूर्ण वा (दिवि) प्रकाशे (वाजी) विज्ञानवान्‌ (वाजम्‌) विज्ञानम्‌ (सिषासति) विभक्तुमिच्छति। २७ ५ 
अन्वय:-हे मघवतल्निन्द्र को मर्त्यों तं त्वावसुं दधर्षति ते पार्य दिवि को वाजी वाजं 


श्रदामिदासिषासति॥ १४॥ जी 
भावार्थ :-यस्य रक्षां धार्मिको राजा करोति तं तिरस्कर्तु कः शक्नोति॥ १४॥ के 


24005 77 ५५०४.॥॥ (227 0 449.) 
ऋ थ् दभाष्यम्‌ 


पदार्थ :-हे (मघवन्‌) बहुत ऐश्वर्य वाले (इन्द्र) धार्मिक राजा! (कः) :) मनुष्य 
(तम्‌) उस (त्वावसुम्‌) तुम से पाये हुए धन वाले का (दधर्षति) पा ) आपके 
(पार्ये) पालना करने योग्य वा पूर्ण (दिवि) प्रकाश में कौन (वाजी) ः ) विज्ञान को 


तथा (श्रद्धा) सत्य में प्रीति श्रद्धा (इत्‌) ही को (आ, सिषासति) पिता हहता है॥ १४॥ 
भावार्थ :-जिसकी रक्षा धार्मिक राजा करता है, उसका किक कर सकता है॥ १४॥ 


पुनः स राजा कि ' अयवसेेकल 

फिर वह राजा क्‍या करे, इस विषय को ते हैं॥ 
मधोन: सम वृत्रहत्येषु चोदय ये दर्दति आता के 

तव प्रणीती हर्यश्व सूरिभिर्विश्वां तरेम दुश्ति १९॥ 


मधोन॑:। समा वृत्र5हत्येषु। चोदय। ये। गा क्यो पु॥ तव॑। प्र3नीती। हरि5अश्वा। सूरिउ्ि:। 


विश्वा। तरेमा दुः5ड्ता॥ १५॥ 
पदार्थ :-(मघोन:) धनाढ्यान्‌ ( कि अ्रहत्येषु) वृत्राणां शत्रूणां हत्या येषु स-मेषु तेषु 
्॒ कम (वसु) धनानि (तव) (प्रणीति) प्रकृष्टया 


मनुष्या यस्य तत्सम्बुद्धो (सूरिभि:) विद्वद्धि: सह 


नीत्या रक्षिता: सन्त: (हर्यश्व) 
(विश्वा) सर्वाणि (तरेम) 72 )) 
अन्वय:-हे हर्यश्र ! प्रणीती प्रिया वसु ददति तान्‌ ये च तव प्रणीती सूरिभि: सह 
वयं विश्वा दुरिता तरेम ताँश्व 7 मघोन:ः सम चोदय॥ १५॥ 
भावार्थ सु [! भवाज्ू्‌ यदि पक्षपात॑ विहाय सर्वान्‌ रक्षेदुदारानू धनाढ्यान्‌ सडग्मामेषु प्रेरयेत्तहिं 
सर्वे बयं सर्वाणि दु: ॥१५॥ 


पदार्थ : ) हरणशील महान्‌ घोड़ों वाले मनुष्य ! (सूरिभि:) विद्वानों के साथ (ये) 
जो ५ न (प्रणीती) उत्तम नीति से (प्रिया) प्रिय मनोहर (बसु) धनों को (ददति) देते हें 
उनको उत्तम नीति और विद्वानों के साथ हम लोग (विश्वा) सब (दुरिता) दुःखों को 
रे तर आप (वृत्रहत्येषु) शत्रुओं की हिंसा जिनमें होती है उनमें (मघोनः) धनाढ्य करने 
का (चोदय) प्रेरणा देओ॥ १५॥ 


भावार्थ :-हे राजा! आप यदि पक्षपात को छोड़ के सबकी रक्षा करें ओर उदार धनाढ्यों को 
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अष्टक-५ | अध्याय-३ | वर्ग-१७-२१ मण्डल-७। अनुवाक-२। सूक्त-३२. २२७ 


संग्राम में प्रेरणा दें तो सब हम लोग सब दु:खों को तरें॥१५॥ 
पुनः स राजा कीदृश:ः स्यादित्याह॥ कक रे 
फिर वह राजा कैसा हो, इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं॥ न 


तवेदिन्द्रावमं वसु त्वं पुष्यसि मध्यमम्‌। हि 
सत्रा विश्वस्थ परमस्य राजसि नकिष्ट्वा गोषु वृण्वते॥ १६॥ (०४ 
क 


तब इत। इन्द्र। अव॒मम्‌॥ वसु। त्वम। पुष्यसि। मध्यमम्‌। स॒त्रा। विश्वस्थ। परमृस्थेष राजेसि। नकि:। 


त्वा गोष। वृण्व॒ते॥ १६॥ 
पदार्थ :-(तव) (इत्‌) (इन्द्र) (अवमम्‌) निकृष्टं रक्षक॑ वा (वर दल (पुष्यसि) 


(मध्यमम्‌) मध्ये भवम्‌ (सत्रा) सत्यम्‌ (विश्वस्थ) समग्रस्य (परमस्य) 
निषेधे (त्वा) त्वाम्‌ (गोषु) पृथिवीषु (वृण्वते) स्वीकुर्वन्ति॥ १६॥ 
अन्वय:-हे इन्द्र | यत्तवाउवमं मध्यमं वस्वस्ति येन त्वं प 


सत्रा त्वं राजसि तत्र गोषु च त्वा के5पि शत्रवो नकिरिद्‌ पर ॥ 
भावार्थ :-हे राजँस्‍्त्वं सदैव निकृष्टमध्यमोत्तमानां सज्जयं कुर्य्या: यस्य धर्मजत्वात्‌ 


सत्यं धनं वर्तते तं किमपि दु:ख नाप्नोति॥ १६॥ 
पदार्थ :-हे (इन्द्र) परमेश्वर्यवान्‌! जो स्पट 
और (मध्यमम्‌) मध्यम (वसु) धन हे जिससे ( 
(परमस्य) उत्तम धन के बीच (सत्रा) सत्य 
पृथिवियों में (त्वा) आपको कोई मा शत्रु 
भावार्थ :-हे राजा! आप सदैव 
जिसका धर्म्म से उत्पन्न होने से 


सिसस्य्‌ 
ध्यध्ि 


[) निकृष्ट वा रक्षा करने वाला 

पुष्यसि) पुष्ट होते जिस (विश्वस्य) समग्र 

) प्रकाशित होते हैं उसमें और (गोषु) 

:“न (इत्‌) ही (वृण्वते) स्वीकार करते हैं॥ १६॥ 

और उत्तम धनों का न्याय से ही संचय करो, 

है, उसको कोई दु:ख नहीं प्राप्त होता है॥ १६॥ 
श 'कीदृशो भवेदित्याह॥ 

फिर वह , इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं॥ 

त्वं विश्वस्थ धन॒दा ५ य ईं भवन्त्याजय :। 


तवाय॑ मल वो5व॒स्युर्नाम भिक्षते॥ १७॥ 
त्वम्‌। विश्व दा:। असि श्रुत:। ये। ईम्‌। भव॑न्ति। आजय॑:। तवी। अयम्‌। विश्व॑:। पुरुष्हृत। 


भिक्षते॥ १७॥ 
कन्म त्वम्‌) (विश्वस्य) समग्रस्य राष्ट्रस्य (धनदा:) यो धनं ददाति सः (असि) (श्रुतः) 
[) सर्वतः (भवन्ति) (आजय:) स-।मा: (तव) (अयम्‌) (विश्व:) सर्वो जनः 
भें: प्रशंसित स्वीकृत (पार्थिव:) पृथिव्यां विदित: (अवस्यथुः) आत्मनो5वो रक्षामिच्छु: 
के इ रक्षणम्‌ (भिक्षते) याचते॥ १७॥ 


पार्थिव:। 


शिवा ॥,.6वफावधा) ४८ता८ ४5४० (2286 0 49.) 


एव कह ५ए५०.॥] (229 0 449.) 
२२८ हे ईभाष्यम्‌ 


त्वद्रक्षणं भिक्षते य ईमाजयों भवन्ति तत्र सर्वे त्वत्सहायमिच्छन्ति ताँस्‍्त्व॑ सततं रक्ष॥१७॥ 5 
भावार्थ :-यो राजा सड्ग्रामे विजयकर्तृभ्य: पुष्कलं धनं ददाति तस्य पराजय: कदापि न क्र 
प्रजाजनो रक्षणमिच्छेत्तस्य रक्षां यः सततं करोति स एव पुण्यकीर्ति भवति॥ १७॥ रु, 
पदार्थ :-हे (पुरुहृत) बहुतों से प्रशंसा को प्राप्त स्वीकार किये हुए 722 ! जो 


अन्वयः-हे पुरुहृत! यः श्रुतः पार्थिवस्त्वं विश्वस्थ धनदा असि यस्य तवायं विश्वो5वस्युर्जनो 


कीर्तियुक्त (पार्थिवः) पृथिवी पर विदित (त्वमू) आप (विश्वस्थ) समग्र राज्य के देने 
वाले (असि) हैं जिन (तब) आपका (अयम्‌) यह (विश्व:) सर्व (अवस्युः) रक्षा चाहने 
वाला जन (नाम) प्रसिद्ध तुम से रक्षा को (भिक्षते) मांगता है (ये) जो हे ओह ओर सै(आजय:) 


संग्राम (भवन्ति) होते हैं, उनमें सब तुम्हारे सहाय को चाहते हैं, उनकी रक्षा करें॥ १७॥ 


भावार्थ :-जो राजा संग्राम में विजय करने वालों को बहुत बे 8. 08 पराजय कभी 
नहीं होता है, जो प्रजाजन रक्षा चाहें उसकी रक्षा जो निरन्तर 00 होता है॥ १७॥ 
पुना राजपुरुषै: 
फिर राजपुरुषों को कया चाहना योग्य ६ लक कलेगत इस विषय में कहते हैं॥ 

यदिन्द्र यावतस्त्वमेतावंदहमीशीय। 

स्तोतारमिहिधिषेय रदावसो न शा 

यत्‌। इन्द्रा याव॑तः। त्वम्‌। एतावत्‌। 
रद5वसो। न। पाप5त्वायं। रासीय॥ १८॥ 


पदार्थ :-(यत्‌) यः (इन्द्र) परमे है. 8“ अ :) (त्वम) (एतावत) (अहम) (ईशीय) 
ईश्वर: समर्थों भवेयम्‌ कप ( ) धरेयम्‌ (रदावसो) यो रदेषु विलेखनेषु 


॥ 
स्तोतार॑म। इत। दिधिषेय। रदवसो इति 


वसति तत्सम्बुद्धो (न) निषेधे ( भावाय (रासीय) दद्याम्‌॥१८॥ 
अन्वय:-हे रदावस इन्द्र! बे 'ईशिषे एतावदहमपीशीय स्तोतारमिद्दिधिषेय पापत्वाय नाहूं 


रासीय॥ १८॥ 
भावार्थ :-हे राजन्‌ ! लात रक्षेत्‌ तहिं वयं भवतो राष्ट्र्य च रक्षां विधाय पापाचारं 
० न तू पृथग्र ॥१८॥ 


) करोदनों में बसने वाले (इन्द्र) परम ऐश्वर्य्य के देने वाले! (यत्‌) जो 
के ईश्वर हों (एतावत) इतने का में (ईशीय) ईश्वर हूँ समर्थ होऊँ 


वर चाह प्रशसा करने वाले को (इत्‌) ही (दिधिषेय) धारण करूँ और (पापत्वाय) पाप होने के 
लिए पदा अहम) में (रासीय) देऊं॥ १८॥ 


हे राजा! यदि आप हम लोगों की निरन्तर रक्षा करें तो हम आपके राज्य को रक्षा 


प्र रण त्याग औरों को भी अधर्माचरण से अलग रख कर निरन्तर आनन्द करें॥ १८॥ 
पुनः प्रजाजने: किमेष्टव्यमित्याह॥ 


शिवा ॥,.6वफावधा) ४८ता८ ४5४0० (229 0 49.) 


एएफएफ.ाज्रधाभा9५५७.॥ (230 0 449.) 


अष्टक-५ | अध्याय-३ | वर्ग-१७-२१ मण्डल-७। अनुवाक-२। सूक्‍त-३२ ९२५६ 
फिर प्रजाजनों को क्‍या चाहने योग्य है, इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं॥ 
शिक्षेयमिन्महय॒ते दिवेदिवे राय आ कुंहचिढ्विदें। ० रे 
नहि त्वदन्यन्मंघवन्न आप्यं वस्यो अस्ति पिता चन॥ १९॥ का 
| 


शिक्षेयम्‌। इत्‌। मह5य॒ते। दिवेडदिवे। राय:। आ। कुहचितृउविददे। नहि। त्वत्‌। अख्तर मघह बन 
नः। आप्यम्‌। वस्य॑:। अस्ति। पिता। चुन॥ १९॥ 
पदार्थ :-(शिक्षेयम्‌) सुशिक्षां कुर्याम्‌ (इत) एवं (महयते) गा ( (रोये) धनाय 
(आ) समन्तात्‌ (कुहचिद्विदे) यः कुह क्वचिदपि विन्दति तस्मै (नहि) ( 
पूजितधनयुक्त (नः) अस्माकम्‌ (आप्यम) आपुं योग्यम्‌ (वस्थ:) 
अपि॥ १९॥ 
अन्वय:-हे मघवत्निन्द्र ! यो5हं दिवेदिव आ कुहचिद्िदे 'पपेट्र सरल ते क्षक॑ न जानीयां 
यस्त्वं पिता चनासि स त्वमिन्नो वस्य आप्यमन्यन्नह्मस्ति॥ १९॥ हे 
भावार्थ :-त एव भृत्या उत्तमा: सन्ति ये राजानं स्वस्व 
प्रतिदिन पुरुषार्थन प्रजारक्षणं धनवृद्धिं च चिकीर्षन्ति॥ १९॥ 
पदार्थ :-हे (मघवन्‌) पूजित धनयुकत परमेश्वय 
लिये (आ, कुहचिद्विदे) जो कहीं भी प्राप्त होता है ९! 
अच्छी शिक्षा करूं (त्वत्‌) तुम से (अन्यत्‌) और ( कक 
वाले (चन) भी हैं इस कारण सो आप (इत्‌) 
होने के योग्य हैं और (नहि) नहीं (अस्ति) 
भावार्थ :-वे ही भृत्य अहेए हें स्वामी को छोड़ के दूसरे को [-से] नहीं जांचते 
[-मांगते] न विना दिये लेते, र्थ से प्रजा की रक्षा कर और धनवृद्धि करना चाहते 
हैं॥ १९॥ 


05 


हर हायोईन्यं न याचन्ते नादत्तं गृहन्ति 


ओर ग में (दिवेदिवे) प्रकाश प्रकाश के 
भहान्‌ (राये) धन के लिये (शिक्षियम्‌) 
जानूं जो आप (पिता) पिता रक्षा करने 


(वस्यथ:) अत्यन्त वश (आप्यम) प्राप्त 


: परस्परं कथं वर्तेरन्नित्याह॥ 
फिर राजा और जी वर्तें, इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं॥ 


तरणिरित्सि सा वाज़ें पुरंध्या युजा। 


आ व इछ्ं- पूरुह्ेतं नमे गिरा नेमि तष्टेव सुद्र॒बम्‌॥ २०॥ २०॥ 
तरणिं पास 


शिवा ॥,.6वफावधा) ५४८ता८ ४5४० (230 0 49.) 


ए्ज्ज्धाफ मल ५ए५०.॥] (23] ०0 449.) 
२३० 7 ऋे्वदेभाष्यम्‌ 


(सुद्रवम) यः सुष्ठु द्रवति गच्छति धावति तम्‌॥२०॥ 
अन्वय:-यस्तरणिरिद्राजा युजा पुरन्ध्या वाजं सिषासति त॑ं व: पुरहूतमिन्द्रं सुद्रवं नेमि तष्टेन् जे 


नमे॥ २०॥ 

भावार्थ :-यो राजा पूर्णाभ्यां विद्याविनयाभ्यां धर्म्येण च सत्यासत्ये विभज्य न्यायं करोति त॑ जज 
नमेम यथा तक्षा रथादिकं रचयति तथैव वयं सर्वाणि कार्याणि रचयेम॥ २०॥ जे 

पदार्थ :-जो (तरणि:) तारने वाला (इत्‌) ही राजा (युजा) योगयुक्‍्त न 
को धारण करने वाली बुद्धि से (वाजम्‌) धन वा विज्ञान को (सिषासति) 
इच्छा करता है उस (वः) तुम्हारे (पुरुहृतम्‌) बहुतों से स्तुति को पाये दए तू 
(सुद्रवम) अच्छे प्रकार दौड़ने वाले (नेमिम) पहिये को (तष्टेव) बढ़ई जैसे; वैसे, (गिरा) वाणी से 
(आ, नमे) अच्छे प्रकार नमता हूँ॥२०॥ 

भावार्थ :-जो राजा पूर्ण विद्या और विनय तथा धर्मयुक्ते-#य 
अलग कर न्याय करता है, उसको हम सब लोग नमते हें ० 
लोग सब कामों को रचें॥ २०॥ 

पुनर्मनुष्या धनप्राप्तये कि कि कई व [रिः 
फिर मनुष्य धन की प्राप्ति के लिये क्या-क्या कर्म करे, इस)विंषय को अगले मन्त्र में कहते 


सत्य और असत्य को 
शादि को बचाता है; वैसे हम 


न दुष्टृती मर्त्यों विन्दते वसु न 

सुशक्तिरिन्मंघवन्तुभ्य॑ मावते देष 

ना दुः5स्तुती। मर्त्य:। पे बस 
तुभ्यम्‌। माउवते। देष्णम्‌। यत्‌। पार्ये। द्विबि 

पदार्थ :-(न) पा ( ष्टया)'प्रशंसया (मर्त्य:) मनुष्य: (विन्दते) प्राप्नोति (वसु) 
धनम्‌ (न) निषेधे (स्रेधन्तम्‌ (रविं:) श्री: (नशत्‌) प्राप्नोति (सुशक्ति:) शोभना चासौ 
शक्तिश्व सुशक्ति: (इत्‌) [) परमपूजितधनयुकत (तुभ्यम्‌) (मावते) मत्सदृशाय (देष्णम्‌) 
३ पूरयितुं योग्ये (दिवि) कामे॥ २१॥ 

अन्वय:-हे ! यथा मर्त्यो दुष्टुती वसु न विन्दते स्रेधन्तं नरं रयि: सुशक्तिरिन्न नशदेवं मावते 
तुभ्य॑ पार्य दिवि युद्रेंष्णं त तदन्यमपि न प्राप्नोति॥ २१॥ 

थ दुष्टा हिंख्रा मनुष्या: सन्ति तान्‌ धनं राज्यं श्रीरुत्तमं सामर्थ्य च न प्राप्नोति 

व धनमन्वेषणीयम्‌॥ २१॥ 

ये (मघवन्‌) परमपूजित धनयुक्त! जैसे (मर्त्य:) मनुष्य (दुष्टृती) दुष्ट प्रशंसा से 
(वस्ल) धेस्‌ को (न) न (विन्दते) प्राप्त होता है (स्रेधन्तम) और हिंसा करने वाले मनुष्य को (रयि:) 


[॥ रयि:। नश॒त्‌। सु5शक्ति:। इत्‌। मघ5वन्‌। 


को 3 


सुशक्ति:) सुन्दर शक्ति (इत्‌) ही (न) नहीं (नशत्‌) प्राप्त होती है इस प्रकार (मावते) 


शिवा ।,6वफावधा) ५४८ता८ ४5४० (23] 0 449.) 


एएफफ.वाज्रधाभा9५५७.॥ (232 0 449.) 


अष्टक-५ | अध्याय-३ | वर्ग-१७-२१ मण्डल-७। अनुवाक- २। सूक्त-३२. २३१ 
मेरे समान (तुभ्यम) तुम्हारे लिये (पार्ये) पालना वा पूर्णता करने के योग्य (दिवि) काम में है 
(देष्णम्‌) देने योग्य को न प्राप्त होता वह और को भी नहीं प्राप्त होता है॥११॥ 5 


भावार्थ :-जो अधर्माचरण से युक्‍त दुष्ट, हिंसक मनुष्य हैं उनको धन, राज्य, और कस 
सामर्थ्य नहीं प्राप्त होता है, इससे सबको न्याय के आचरण से ही धन खोजना चाहिये॥ २१॥ 
पुनरस्य जगत: कः स्वामीत्याह॥ 
फिर इस जगत्‌ का स्वामी कौन है, इस विषय को अगले मन्त्र में 4 
अभि त्वां शूर नोनुमोउदुग्धा इव धेनव:। 
ईशानम॒स्य जगत: स्वर्दशमीशानमिन्द्र तस्थु्ष:॥ २ २॥ मच क्‍ 


अभि। त्वा। शूर। नोनुमः। अदुग्धा:5इव। धेनव॑:। ईशाॉनम्‌। अस्य । स्वे:5दृ्शम्‌। ईशानम्‌। 


धर 


इन्द्र। तस्थुष:॥ २२॥ 
पदार्थ :-(न) (अभि) (त्वा) त्वाम्‌ (श्र) पाप ः (नोनुमः:) भृशं नमाम: 

(अदुग्धाइव) दुग्धरहिता इव (धेनव:) गाव: (ईशानम्‌) शश्‌स अस्य) (जगत:) संसारस्य 

(स्वर्दृशम्‌) सुखं द्रष्टम्‌ (ईशानम्‌) निर्मातारम्‌ (इन्द्र) परमेश्वर्ययुक्ते ((ठस्थुष: ) स्थावरस्य॥ २२॥ 


अन्वय:-हे शूरेन्द्र परमात्मन्नस्य जगत ईशानमस्य यो ईशीन त्वा त्वां स्वर्दृशं धेनवो5दुग्धा इब 
वयमभि नोनुम:॥ २२॥ डा 

भावार्थ :-अत्रोपमालड्डार:। हे मनुष्या! सुखेच्छा स्यात्तर्हिं परमात्माममेव भवन्त 
उपासीरन्‌॥ २२॥ 

पदार्थ :-हे (शूर) पापाचरणों है ३ हक परमैश्वर्ययुक्त परमात्मा! (अस्य) इस 


(जगत:) जड़म के (ईशानम) चेष्टा व करे थुष:) स्थावर संसार के (ईशानम्‌) निर्माण करने 
वाले (त्वा) आपको (स्वर्दशम) सुख्॒पूर्वकदेखने को (धेनव:) गौवें (अदुग्धाइव) दूधरहित हों जैसे, 
वैसे हम लोग (अभि, नोनुम:) 2) नमते प्रणाम करते हैं॥ २२॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र बरी हैं। हे मनुष्य! यदि निरन्तर सुखेच्छा हो तो परमात्मा ही 


की आप लोग उपासना करें। 
पक भश्वरेंण तुल्योडईधिको वा को5पि नास्तीत्याह॥ 

वा अधिक कोई नहीं है, इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं॥ 
टेव्यो न पार्थिवो न जातो न ज॑निष्यते। 
मधघवत्निन्द्र वाजिनों गव्यन्तस्त्वा हवामहे॥ २३॥ 
फ अन्य:। दिव्य:। ना पार्थिव:। न। जात:। न। जनिष्यते। अश्व5यन्त:। मघ5वन। इन्द्र 
 स ६ गव्यन्तः। त्वा। हवामहे॥ २३॥ 

:-(न) निषेधे (त्वावान) त्वयवा सदृशः (अन्यः) (दिव्य) शुद्धस्वरूप: (नः) 


शिवा ।,.6णफावधा) ४९८०१ा८ ४६0० (232 0 49.) 


एफ. । ए५४.॥ (233 0 449.) 
२३२ हे इभाष्यम्‌ 


(पार्थिव:) प्ृथिव्यां विदित: (न) (जातः) उत्पन्न: (न) (जनिष्यते) उत्पत्स्यते (अश्वायन्तः) 
विदुष: कामयमाना: (मघवन्‌) बहुधनयुक्त (इन्द्र) परमैश्वर्यप्रद जगदीश्वर (वाजिन:) विज्ञाना5 जे 
(गव्यन्तः) आत्मनो गां सुशिक्षितां वाचमुत्तमां भूमिं वेच्छन्त: (त्वा) त्वाम्‌ ( हब 


प्रशंसामहे॥ २३॥ 
अन्वय:-हे मघवत्निन्द्र ! यत: को5पि पदार्थों न त्वावानन्यो दिव्य: पदार्थो5स्ति ०७ न 


जातो5स्ति न जनिष्यते तस्मात्त्वा5 श्वायन्तो वाजिनो गव्यन्तो वयं हवामहे॥ २३॥ 

भावार्थ:-हे मनुष्या! यस्मात्परमेश्वरेण तुल्योडधिको5न्य: पदार्थ: कोडपि कह आ चैव 
कदाचिदुत्पत्स्यते तस्मादेव तस्योपासनं प्रशंसां च वयं॑ नित्यं कुर्याम॥ २३॥ है 

पदार्थ :-हे (मघवन) बहुधनयुक्त (इन्द्र) परम ऐश्वर्य देने ! कोई 


पदार्थ (न) न (त्वावान) आपके सदृश (अन्य:) और (दिव्यः) किला पदार्थ है (न) न 
९ 


(पार्थिव:) पृथिवी पर जाना हुआ है (न) न (जात:) उत्पन्न हु जनिष्यते) उत्पन्न होगा 
इससे (त्वा) आपकी (अश्वायन्त:) महान विद्वानों की अस्त :) विज्ञान और अन्न 
वाले और (गव्यन्त:) अपने को उत्तम वाणी वा उत्तम भूमि वाले हम लोग (हवामहे) 


प्रशंसा करते हैं॥ २३॥ 
भावार्थ :-हे मनुष्यों! जिस कारण परमेश्वर 
हुआ न कभी भी उत्पन्न होगा, इससे ही उसकी उप्रा 
पुनः स परे: 
म्म्प्डः वह परमेश्वर कैसा है 
अभी घतस्तदा भरेन्द्र ज्याय: 
पुरुवसुर्हि 
अभि। स॒त:। तत्‌॥। आ। बे 

भरें भरे। चा। हव्य:॥ २४॥ 


पर धंक अन्य पदार्थ कोई नहीं न उत्पन्न 


|। 
च हव्य:॥ २४॥ 
:। कनीयस:। पुरुवसुं:। हि। मघ5वन्‌। सनात्‌। असि। 


पदार्थ :-(अभि) चेति दीर्घ:। (सतः) विद्यमानस्य (तत्‌) चेतनं ब्रह्म (आ) 
(भर) कं ऐ “ :) अतिशयेन ज्येष्टम्‌ (कनीयस:) अतिशयेन कनिष्ठात्‌ (पुरुवसु:) 
पुरूणां बहूनां ) यतः (मघवन्‌) सकलेश्वर्यधनयुक्त (सनात्‌) सनातन (असि) (भरेभरे) 
पालनीये  स्तोतुमर्ह :॥ २४॥ 


> रहे | हि यतस्त्वं भरेभरे सनाद्धव्य: पुरुवसुरसि तस्मात्सतस्तत्कनीयसो ज्यायो 
3 8 ॥ २४॥ 
अकाल 


प का | यः परमात्मा अणोरणीयान्‌ महतो महीयान्‌ सनातन: सर्वाधारः 
सर्व $स्ति तदा5 5 श्रयमेव सर्वे कुर्वन्तु॥ २४॥ 
:-हे (मघवन्‌) सकलैश्वर्य और धनयुक्त (इन्द्र) साधारणतया ऐश्वर्ययुक्त (हि) जिससे 


शिवा ॥,.6फाधा) ४८०१८ ४६० (233 0 49.) 


एफएफ.ाज्रधाभा9५५७.॥ (234 0 449.) 
अष्टक-५ | अध्याय-३ | वर्ग-१७-२१ मण्डल-७। अनुवाक-२ | सूक्त-३२ २३३ 


आप (भरेभरे) पालना करने योग्य व्यवहार में (सनात्‌) सनातन (हव्यः) स्तुति करने 
(पुरुवसु:) बहुतों के वसाने वाले (असि) हैं इससे (सतः) विद्यमान (तत्‌) उस ल्वेतन नह 
(कनीयस:) अतीव कनिष्ठ के (ज्यायः) अत्यन्त ज्येष्ठ प्रशंसनीय ब्रह्म को [(भरे)] पालनीय बर 
में (च) भी (आ, अभि, भर) सब ओर से धारण करो॥ २४॥ 
भावार्थ :-हे मनुष्यो! जो परमात्मा अणु से अणु, सूक्ष्म से सूक्ष्म, बड़े 
सर्वाधार सर्वव्यापक सब की उपासना करने योग्य है, उसी का आश्रय सब करें न्‍्े २ 
पुनः स राजा कीदृशो भवेदित्याह॥ 
फिर वह राजा कैसा हो, इस विषय को अगले मन्त्र में क्यो 


परा णुदस्व मघवन्नमित्रान्त्सुवेदा नो वर्सू कृधि। 


अस्मा्क बोध्यविता महाधने भवां वृध: सखीनाम्‌॥ २५। 0 (2 | 

परा। नुदस्वा मघठवन। अमित्रान। सुडवेदां:। नः। वरु॥ कि! ) । 'अस्माकम्‌। बोधि। अविता। 
महाउधने। भव। वृध:। सखीनाम्‌॥ २५॥ 

पदार्थ :-(परा) (णुदस्व) प्रेरय (मघवन्‌) बहु 
धर्मोपा्जितिश्वर्य: (नः) अस्माकमस्मभ्यं वा (वसु) आओ जो अगर 
(अस्माकम्‌) (बोधि) बुध्यस्व (अविता) रक्षक: शा पहाँधि 
स- मे (भव) अत्र हृयचो5तस्तिडः इति दीर्घ:। (वृष) व 

अन्वय:-हे मघवन्‌ राजन सुवेदास्त्व॑ 3रम श्र 2; 


सखीनामविता बोधि वृधो भव॥२५॥ 
भावार्थ :-हे.. राज॑स्त्वं ४: ढरर शिक्षयित्वा युद्धविद्यायां  कुशलान्कृत्वा 


दस्य्वादीन्दुष्टन्निवार्य्य सर्वोपकारकाणां | रक्षको भव॥२५॥ 
पदार्थ :-हे (मघवन) ही (सुवेदा:) धर्म से उत्पन्न किये हुए ऐश्वर्ययुक्त आप 


(नः) हमारे (अमित्रान्‌) बहन एंंदस्व) प्रेरो हमारे लिये (बसु) धन को (कृधि) सिद्ध 
करो (महाधने) बड़े वा प्राप्त होते हैं उस संग्राम में (अस्माकम्‌) हमारे (सखीनाम्‌) 
हि जा 


सेफ 
न 


कसम यू (अमित्रान्‌) शत्रून्‌ (सुवेदा:) 
पति दीर्घ:। (कृधि) कुरु 
धनानि प्राप्नुवन्ति यस्मिँस्तस्मिन्‌ 


सर्व मित्रों के ( वाले (बोधि) जानिये और (वृध:) बढ़ने वाले (भव) 
हूजिये। २५॥ 
भावार्थ [ आप धार्मिक, शूरजनों का सत्कार कर उनको शिक्षा देकर युद्धविद्या में 


न कर ड्राकूआदि दुष्टों को निवृत्त कर सर्वोपकारी मनुष्यों के रक्षा करने वाले हूजिये। २५॥ 
परमेश्वरो मनुष्ये: किंवत्मार्थनीय इत्याह॥ 
| को किसके तुल्य प्रार्थना करने योग्य है, इस विषय को अगले मन्त्र में कहते 
हैं॥ 
क्रतुँ न आ भर पिता पुत्रेभ्यो यथा। 


शिवा ॥,.6वफावधा) ४८१८ ६४६० (234 0 49.) 


एव आम ५५४.॥॥ (235 0ए[ 449.) 
२३४ 7 ऋ्ेदेभाष्यम्‌ 


शिक्षां णो अस्मिन्‌ पुरुहृत यानि जीवा ज्यो्तिरशीमहि॥ २६॥ 
इन्द्र। क्रतुम्‌। न:। आ। भर। पिता। पुत्रेभ्य:। यथा। शिक्ष। नः। अस्मिन। पुरुहहूत। याम॑त्रि। जे 
ज्योतिं:। अशीमहि॥ २६॥ 


पदार्थ :-(इन्द्र) परमैश्वर्यप्रद जगदीश्वर (क्रतुम) धर्म्याँ प्रज्ञाम्‌ (न:) अस्म 7 पा ) 
(पिता) (पृत्रेभ्य:) (यथा) (शिक्षा) अत्र ह्यचो5तस्तिडः इति दीर्घ:। (नः) 2 
(पुरुहूत) बहुभि: प्रशंसित (यामनि) यान्ति यस्मिस्तस्मिन्‌ वर््तमाने समये हल ) ) 
प्रकाशस्वरूप॑ परमात्मान॑ त्वाम्‌ (अशीमहि) प्राप्नुयाम॥ २६॥ 

अन्वयः-हे पुरुहतेन्द्र भगवन्‌! यथा पुत्रेभ्य: पिता तथा नः कमा फल यामनि ब्व#स्माजिछिक्ष 
यतो जीवा वयं ज्योतिर्विज्ञानं त्वां चाशीमहि॥ २६॥ 

भावार्थ :-अत्रोपमालड्डार:। हे जगदीश्वर ! यथा 5०६ ६ त्वं पालय यथा5त्तो 
विद्वानध्यापको विद्यार्थिभ्य: शिक्षां दत्वा सत्यां प्रज्ञा ग्राहयति त' विज्ञानं ग्राहय यतो वयं 
सृष्टिविद्यां भवन्तं च प्राप्प सदैवानन्देम॥ २६॥ 

पदार्थ :-हे (पुरुहृत) बहुतों से प्रशंसा को प्राप्त श्वर्य के देने वाले जगदीश्वर 
भगवन्‌! (यथा) जैसे (पृत्रेभ्य:) पुत्रों के लिये (पिता) से ) हम लोगों के लिये (क्रतुम) 
धर्मयुक्त बुद्धि को (आ, भर) प्जद्ल प्रकार धारण ) इस (यामनि) वर्त्तमान समय में 
(नः) हम लोगों को (शिक्ष) सिखलाओ जिससे :) हम लोग (ज्योति:) विज्ञान को और 
आपको (अशीमहि) प्राप्त होवें॥ २६॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में ः 
वैसे आप पालना कीजिये जैसे आप्त विद 
कराता है, वैसे ही हमको सत्य 
सर्वदेव आनन्दित हों॥ २६॥ 


श्वर! जैसे पिता हम लोगों को पुष्ट करता है, 
र्थेयों के लिये शिक्षा देकर सत्य बुद्धि का ग्रहण 


दे कराओ जिससे हम लोग सृष्टिविद्या और आपको पाकर 
करे केन तरेयुरित्याह॥ 


पे तरें, इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं॥ 
दुराध्यों ३ माशिवासो अव॑ क्रमु:। 
शश्वतीर॒पो5ति शूर तरामसि॥ २७॥ २१॥ 


से शूर। तरामसि॥ २७॥ 
) निषेधे (नः) अस्मान्‌ (अज्ञाता:) (वृजना:) वृजन्ति येषु यैस्सह वा ते 


न दुःखेना5 5 ध्यातुं योग्य: (मा) (अशिवास:) असुखप्रदा: (अब) (क्रमुः) अवक्राम्यन्तु 
( ] सह (वयम्‌) (प्रवतः) निम्नान्‌ (शश्वती:) अनादिभूता: (अपः) जलानि (अति) 


शिवा ॥,.6वफावधा) ४८वा८ ४६0०0 (235 0 49.) 


एफफ.ाज्रधा।भा9५५०७.॥ (236 0 449.) 
अष्टक-५ | अध्याय-३ | वर्ग-१७-२१ मण्डल-७। अनुवाक-२। सूक्‍त-३२ २३५ 


(शूर) निर्भय (तरामसि) उल्लड्डलेमहि॥ २७॥ 
अन्वयः-हे शूर! नाउज्ञाता वृजना दुराध्यो नोअस्मान्माव क्रमुरशशिवासो5स्मान्माउव के 


सह वयं प्रवतो देशाउ्शश्वतीरपो5ति तरामसि॥७॥ 

भावार्थ :-राजा राजजना: सेना: सभाध्यक्षाश्रेदृशीर्नाजों रचयेयुर्याभिस्समुद्रान्‌ सुखेन सर्वे 
समुद्रेषु नौचालकानां मार्गविज्ञानं यथार्थ स्यादिति॥ २७॥ 

जरा सरल कु 
पूर्वसूक्‍्तार्थन सह सज्ज्तिर्वेद्या॥ 

इति द्वात्रिशत्तमं सूक्‍्तमेकविशो वर्गश्न समाप्त:॥ 

पदार्थ :-हे (शूर) निर्भय ! (नः) हम लोगों को (अज्ञाता:) की बे री 
हैं वा जिनसे जाते हैं वे (दुराध्य:) और दुःख से चितने योग्य (नः) को (मा) मत (अब 
क्रमु:) उल्लंघन करें (अशिवास:) दुःख देने वाले हम लोगों उल्लंघन करें जिससे 
(त्वया) तुम्हारे साथ (वयम्‌) हम लोग (प्रवतः) नीचे देशों ) अनादिभूत (अपः) 
जलों को (अति, तरामसि) अतीव उतरें॥ २७॥ 

भावार्थ :-राजा और राजजन, सेना और मद | जिनसे समुद्रों को सुख से 
सब तरें उन समुद्रों में नौकाओं के चलाने वालों को र्थ हों॥ २७॥ 

इस सूकत में इन्द्र, मेधावी, धन, विद्या केसर करने वाले, रक्षक, राजा, ईश्वर, जीव 
धनसंचय फिर ईश्वर और नौकाओं के जाने लो के येजु/ और कर्म का वर्णन होने से इस सूक्‍त के 
अर्थ की इससे पूर्व सूक्‍त के अर्थ के साथ त्‌ जे चाहिये॥ 

वह बत्तीसवां सूब 


प्वां वर्ग समाप्त हुआ॥ 


>ट, 
2 


शिवा ।,.6फावधा) ४८१८ ४६० (236 0 49.) 


एफफ.वाज्रधाभा9५५७.॥ (237 0 449.) 


अथ चतुर्दशर्चस्थ त्रयस्त्रिंशत्तमस्यथ सूक्तस्य १-१४ संस्तवो वसिष्ठस्य सपुत्रस्थेन्द्रेण वा 
संवाद:। १-९ वसिष्ठपुत्र:। १०-१४ वसिष्ठ ऋषि: त एवं देवता:। १, २, ६, १२, कष्ट रे 
त्रिष्टपपत ३, ४, ५, ७, ९, १४ निचृत्रिष्टप॥ ८, ११ विराट त्रिष्टप्‌ छन्‍्द:। थैवत: स्वर:। 
९० भुरिक्पडक्तिएछन्द:। पञ्ञम: स्वर:॥ नर 
अधा:उध्यापकाउध्येतार: कि कि कुर्य्यरित्याह॥ (2 
अब चौदह ऋचा वाले तेतीसवें सूक्त का आरम्भ है, इसके प्रथम मन्त्र में 
वाले क्या करें, इस विषय का वर्णन करते हैं। 
श्वित्मज्ञों मा दक्षिणतस्कपर्दा धियंजिन्वासों अभि हि प्रमन्दुः चु हे 
उत्तिष्ठन्‌ वोचे परि बर्लिषो नृन्न में दूरादवितवे वर्सिष्ठा:॥ १॥ 
भ्वित्यञ्जञ:। मा। दक्षिणतः5कंपर्दा:। धियमू5जिन्वार्स:। अभि। है हे :। उतू3तिष्ठन्‌। वोचे। 


दक्षिणत: कपर्दा जटाजूटा येषां ब्रह्मचारिणां ते (बल पतन कर श) प्राप्नुवन्त: (अभि) (हि) 


परि। बर्हिष:। नून्‌। न। मे। दूरात्‌। अवितवे। वसिष्ठा:॥ १॥ सु 
पदार्थ :-(श्रित्वञ्ञ:) ये श्रितिं वृद्धिमग्जन्ति ले माम्‌ (दक्षिणतस्कपर्दा:) 


(प्रमन्दु:) प्रकुष्टमानन्दमाप्नुवन्ति (उत्तिष्ठन) उद्यमाय ) वदामि (परि) सर्वतः 
(बर्हिष:) विद्यावर्धकान्‌ (नूनू) नायकान्‌ (न) हल ( _) (अवितवे) अवितुम्‌ (वसिष्ठा:) 
अतिशयेन विद्यासु वसन्त:॥१॥ 

अन्वय:-ये श्रित्यञ्ञो दक्षिणतस्कपर्दा धि वसिष्ठा हि मा अभि प्र मन्दुर्मे ममाउवितवे 


दूरादागच्छेयुस्तान्‌ बर्लिषो नृन्नुत्तिष्ठन्‌ परि वोचे। के जि 

भावार्थ :-अत्रोपमालड्डार:। हे मर 
अध्यापका: अध्येतार उपदेशकाश्र स्युस्क्रान्‌ प्रो 

पदार्थ :-जो मा 
रखने वाले (धियम्‌) बुद्धि 
ही (मा) मुझे (प्र, मन्दु:) 
(ब्हिष:) विद्या धर्म बढ़ाने 


विद्यासु प्रवीणा मनुष्याणां सत्याचारे बुद्धिवर्धका 
20 धर्मप्रचाराय सततं शिक्षोत्साहसत्कारान्‌ कुर्य्यु:॥१॥ 
0) होते (दक्षिणतस्कपर्दा:) दाहिनी ओर को जटाजूट 
र्धि हुए (वसिष्ठा:) अतीव विद्याओं में वसने वाले (हि) 
हैं (मे) मेरे (अवितवे) पालने का (दूरात्‌) दूर से आवें उन 

न) नायक मनुष्यों को (उत्तिष्ठनु) उठता हुआ अर्थात्‌ उद्यम के 
ले 'ैब ओर से कहता हूँ॥१॥ 
| उपमालड्डार है। हे मनुष्यो! जो विद्याओं में प्रवीण, मनुष्यों की सत्य 
ट , पढ़ाने-पढ़ने और उपदेश करने वाले हों उनको विद्या और धर्म के प्रचार 
के लिये , उत्साह और सत्कारयुक्‍त करें॥ १॥ 

पुनः स राजा कीदृशान्‌ विदुषः स्वीकुर्यादित्याह॥ 


कि वह राजा कैसे विद्वानों को स्वीकार करे, इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं॥ 
दूसेदिन्द्रमनयन्ना सुतेन तिरो वैशन्तमति पान्त॑मुग्रम्‌। 


शिवा ॥,.6वफावधा) ५४९८ता८ ४5४0० (237 0 449.) 


एफफ.आाज्रधा।भा9५५७.॥ (238 0 449.) 
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पाशद्युम्नस्थ वाय॒तस्य॒ सोमांत्‌ सुतादिन्द्रों अवृणीता वसिष्ठान्‌॥ २॥ 
| है आते | | 
दूरात्‌। इन्द्रम! अनयन्‌। आ। सुतेना त्रि:। वैशन्तम। । पान्तम। उग्रमम। पाश्जे5 


वाय॒तस्य। सोमांत्‌। सुतात्‌। इन्द्र:। अवृणीत। वस्सिष्ठान्‌॥ २॥ 


पदार्थ :-(दूरात्‌) (इन्द्रम) परमैश्वर्यम्‌ (अनयन्‌) नयन्ति (आ) (सुतेन) रे कि हक 
(तिरः) तिरस्कारे (वैजन्तम) वेशन्तस्य विशतो जनस्येमम्‌ (अति) (पान्तम्‌) र ) 


तेजस्विनम्‌ (पाशथ्युम्नस्थ) पाशात्प्राप्तं द्यम्म॑ं यशो धनं येन तस्य जा ) 
ऐश्वर्यात्‌ (सुतात) धर्म्येण निष्पादितात्‌ (इन्द्र) परमैश्रर्यों राजा ( [। अत्र 
संहितायामिति दीर्घ:। (वसिष्ठान) अतिशयेन विद्यासु कृतवासान्‌॥ २॥ हे रे 

अन्वय:-हे मनुष्या! ये सुतेन वेशन्तं पान्तमुग्रमिन्द्रं दूरादनयन्‌ दारिकद्ध्यं तिरो ते: पाशद्युम्नस्य 


वायतस्य सुतात्सोमादिन्द्रो वसिष्ठानत्यावृणीत॥ २॥ 

भावार्थ :-राजादयो जना:। ये दूरादैश्वर्य स्वदेशं प्रापय 
तानुत्तमाझनान्सर्वन्तो सततं रक्षेयु:॥ २॥ 

पदार्थ :-हे मनुष्यो ! जो (सुतेन) उत्पन्न हुए पदा हक प्र वैशन्तम) प्रवेश होते हुए जन 
के सम्बन्धी (पान्तम) पालना करते हुए (उप्रम्‌) ्ती, डरे कै / परमैश्वर्यवान्‌ को (दूरात) दूर से 
(अनयन्‌) पहुँचाते और दारिद्र को (तिरः) (पाशह्युम्नस्थ) जिसने धन यश 
पाया है उस (वायतस्यथ) विज्ञानवान्‌ के (सुतातु किये (सोमात्‌) ऐश्वर्य से (इन्द्र:) 
परमैश्वर्य राजा (वसिष्ठान) अतीव विद्याओं में कक पु जिन्होंने उन को (अति, आ, अवृणीत) 
अत्यन्त स्वीकार करे॥ २॥ 

भावार्थ :-हे राजन्‌ आदि हे: 
विनाश कर लक्ष्मी को उत्पन्न करते 


० श्रियं जनयन्ति 


अपने देश को ऐश्वर्य पहुँचाते और दारिद्र्य का 
जनों की निरन्तर रक्षा कीजिये। २॥ 
शक के कि कूर्य्युरित्याह॥ 


अमर मनुष्या/क्या- : इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं॥ 
एवेन्रु क॑ सिर न्रु क॑ भेदमेभिर्जघान। 
एवेन्नु क॑ दाछ्ट्राज्ञे सुद्गांसं प्रावदिन्द्रे ब्रह्मणा वो वसिष्ठा:॥ ३॥ 


इत। दी को सि्धुम्‌। एभि:। ततार। एवं। इत्‌। नु। कम। भेदम। एभि:। जघान। एव। इत्‌। 
[ जै। सुज्केप सी [॥ प्र। आवत। इन्द्रं:। ब्रह्मणा। व:। वसिष्ठा :॥ ३॥ 

! रथ रे एवं) (इत्‌) अपि (नु) क्षिप्रम्‌ (कम) (सिद्धुम) नदीम्‌ (एभि:) उत्तमैर्विद्रद्धि: 
/ रत एव 


(ततार) /तर व) (इत) (नु) (कम) (भेदम) भेदनीयं विदारणीयम्‌ (एशभि:) (जघान) हन्यात्‌ 
१ जन [) (नें) (कम) (दाशराज्ञे) यो दाशति सुखं ददाति राजा तस्मै (सुदासम्‌) सुष्ठु दातारं सेवक 
वा [) प्रकर्षेण रक्षेत्‌ (इन्द्र:) परमैश्वर्यों जन: (ब्रह्मणा) धनेन (वः) युष्मान्‌ (वसिष्ठा:) 


शिवा ।,.6वफावधा) ४८ता८ ४६० (238 0 49.) 


एव 7 ५ए५०.॥] (239 0 449.) 
२३८ 7 ऋ्वदेभाष्यम्‌ 


अतिशयेन ब्रह्मचर्य कृतवासा:॥ ३॥ 
अन्वय:-हे वसिष्ठा ! इन्द्रो5यमेभि: कमेवेत्सिन्धुं नु ततार एभि: कमेवेन्नु जघान दाशराज्ञे के 


ब्रह्मणा नु प्रावत्‌ सुदासं वो युष्माँश्व नु प्रावत्‌॥ ३॥ हक 
भावार्थ :-ये मनुष्या नौकाभि: समुद्रादिकं सच्चस्तरेयुवीरे: शत्रून्‌ क्षिप्रं विनाशयेयू राज्ञो राष्ट्रस्य 
रक्षा: सर्वदा कुर्य्युस्ते माननीया भवेयु:॥ ३॥ 


पदार्थ :- (वसिष्ठा:) अत्यन्त ब्रह्मचर्य के बीच जिन्होंने वास किया पे (इन्द्र:) 
परमैश्वर्यवान्‌ यह जन (एभि:) उत्तम दिद्वानों के साथ (कम्‌, एवं, इत्‌) किसी नदी को भी 


(नु) शीघ्र (ततार) तरे (एभि:) इन उत्तम दिद्वानों के साथ (कम्‌, एव, 4० (नु) शीघ्र 
(जघान) मारे (दाशराज्ञे) जो सुख देता है उस के लिये (कम्‌, एव (भेदम्‌) विदीर्ण 
करने योग्य को भी (ब्रह्मणा) धन से (नु) शीघ्र (प्र, आवत्‌) हक क्खे और (सुदासम) 
अच्छे देने वाले वा सेवक को तथा (व:) तुम लोगों को भी (नु) कक ३॥ 
छे सा कोस्झशी 
३/| 


भावार्थ :-जो मनुष्य नौकादिकों से समुद्रादिकों को : प्र तरें, वीरों से शत्रुओं को 

शीघ्र विनाशें, राजा और राज्य की रक्षा करें, वे मान करने योएयि  हों॥ 
पुनर्मनष्या: कि कृत्वा वि 

फिर मनुष्य कया करके कया नहीं करते हैं, इस ५ ९, 

जुष्टी नरो ब्रह्मणा व 
यच्छक्वरीष बृहता रवेणेन्द्रे शुष्ममदथे का र्सिप्ठा :॥ ४॥ 


बृहता। रवेण। इन्दें। शुष्म॑म्‌। ् # हक 
पदार्थ :-(जुष्टी) जुह्टया वा (नरः) नेतार: (ब्रह्मणा) धनेन (वः) युष्माकम्‌ 


[) नाशरहितम्‌ (न) निषेधे (किल) अत्र निपातस्य 


(पितृणाम्‌) जनकादीनाम्‌ (अक्षम्‌ श प्‌ 
चेति दीर्घ:। (रिषाथ) है 0 (शकक्‍्वरीषु) शक्तिमतीषु सेनासु (बृहता) महता (रवेण) 
शब्देन (इन्द्रे) परमैश्व्ये (शुध्मा))बलम्‌ (अदधात) धर्त। अत्र संहितायामिति दीर्घ:। (वसिष्ठा:) 
धने>त्यन्तं वासं व 
:- नरो! यूयं यद्‌ बृहता रवेण शकक्‍्वरीषिन्द्रे शुष्ममदधात जुष्टी ब्रह्मणा वः 

पितृणामव्ययमक्षं किला खू ये ने रिषाथ तेन सर्वस्य रक्षणं विधत्त॥४॥ 

भावार्थ्ये मनुष्या: स्वशरक्ति वर्धयित्वा दुष्टान्‌ हिंसित्वा धनवृद्धया सर्वार्थमक्षीणं सुखं प्रीत्या 
वर्धयन्ति ते वह जे कर्तिमाप्नुवन्ति॥ ४॥ 

ऑल 


पी र्थ+-हे (वसिष्ठा:) धन में अत्यन्त वास करते हुए (नरः) नायक मनुष्यो! तुम (यत्‌) 
) महान्‌ (रवेण) शब्द से (शक्वरीषु) शक्तियुक्त सेनाओं में और (इन्द्रे) परमैश्वर्य में 


को (अद्धात) धारण करते हो (जुष्टी) प्रीति वा सेवा से तथा (ब्रह्मणा) धन से (व:) 


शिवा ।,.6वफावधा) ४८ता८ ४5४० (239 0 49.) 


एएफफ.वाज्रधाभा9५५०७.॥ (240 0 49.) 
अष्टक-५ | अध्याय-३ | वर्ग-२२-२४ मण्डल-७। अनुवाक-२। सूकत-३३. २३९ 
आप के (पितृणाम्‌) जनक अर्थात्‌ पिता आदि का जो (अव्ययम्‌) नाशरहित (अक्षम्‌) व्याप्त बल 
(किल) निश्चय कर तुम (न, रिषाथ) नहीं नष्ट करते हो, उससे सब की रक्षा करो॥४॥ ७5 
भावार्थ :-जो मनुष्य अपनी शक्ति को बढ़ा के दुष्टों को मार धन की वृद्धि से सब के अर जे 
नष्ट नहीं उस सुख को प्रीति से बढ़ाते, वे बढ़ी कीर्ति को पाते हैं॥४॥ 


पुनः के मनुष्या: सूर्य्यवद्धवन्तीत्याह॥ ही 
फिर कौन मनुष्य सूर्य के तुल्य होते हैं, इस विषय को अगले मन्त्र में ला शक ] 


उद्यामिवेत्तष्णजों नाथितासो5दीधयुर्दाशराज्ञे वृता्स:॥ 


वसिष्ठस्थ स्तुव॒त इन्द्रों अश्रोदुरुं तृत्सुभ्यो अकृणोदु लोकम्‌॥ >ध् । ह ॥ 
उत्‌। द्यामू5ईंव। इत्‌। तृष्ण5ज॑:। नाथितासं:। अदीधयु:। दाशःराज्जे।-बुतास: वेसिष्ठस्थ। स्तुव॒त:। 


इन्द्रं:। अश्रोत्‌। उरुम। तृत्सु3भ्य:। अकृणोत्‌। ऊँ इति। लोकम्‌॥ ५॥ 

पदार्थ :-(उत) (द्यामिव) सूर्यमिव (इत्‌) एवं (तृष्णज:) 'अश्बूप् ः (नाथितास:) याचमाना: 
(अदीधयु:) दीपयेयु: (दाशराज्ञे) दाशानां दातृणां राज्ञे (व्‌ 3 स्व : (वसिष्ठस्थ) अतिशयेन 
विदुष: (स्तुवते) स्तुवतः (इन्द्र) परमैश्वर्यवात्राजा (अश्रे [ (उरुम) बहुसुखकारकम्‌ 
(तृत्सुभ्य:) शत्रूणां हिंसकेभ्य: (अकृणोत्‌) करोति (3) (लोक लीकैमे 

अन्वय:-हे मनुष्या! ये द्यामिव नाथितासस्तृष् र् पज्ताप 
स्तुवत उरुं वाक्यमश्रोत्‌ तृत्सुभ्य उ लोकमकृणोत्तान्‌ बे सत्कुर्केः 

भावार्थ :-अत्रोपमालड्डरार:। ये रख 
जलमिवैश्वर््यमन्वेषमाणा: सकलविद्यायुक्ते 
लभन्ते॥५॥ 

पदार्थ :-हे मनुष्यो! जो ( के समान (नाथितास:) मांगते हुए और (तृष्णज:) 
तृष्णा को प्राप्त जे ) हे [) ही (दाशराज्ञे) देने वालों के राजा के लिये (उत्‌, 
अदीधयु:) ऊपर को प्र (इन्द्र) परमैश्वर्यवान्‌ राजा (वसिष्ठस्थ) अतीव विद्वान्‌ की 
(स्तुवतः) स्तुति करने वाले -वाले] की (उरुम) बहुत सुख करने वाले वाक्य को (अश्रोत्‌) 
सुने (तृत्सुभ्य:) कु ओ के मारने वाले के लिये (3) ही (लोकम) लोक को (अकृणोत्‌) प्रसिद्ध 
करता है, उनको करे॥५॥ 

भावार्थ; में उपमालड्डार है। जो मनुष्य सूर्य के समान विद्या और नग्नता से 
! जल के समान ऐश्वर्य के दृढ़ने वाले सकल विद्यायुक्त विद्वानों के लिये आनन्द 


र देंधति शूरवीरेभ्यो धनं च प्रयच्छन्ति ते बहुसुखं 


को धारण शूरवीरों के लिये धन भी देते हैं, वे बहुत सुख पाते हैं॥५॥ 
पुनः केड्ध्याप्या अनध्याप्याश्न भवन्तीत्याह॥ 
हि अआ पढ़ाने और कौन न पढ़ाने योग्य हैं, इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं॥ 
गोअजनास आसन परिछ्छिन्ना भरता अर्भकास :। 


शिवा ।,.6वफाधा) ४८ता८ ४६० (2400 49.) 


25405 7 ५५०४.॥॥ (24] 0449.) 
ऋ थ् दभाष्यम्‌ 


अभवच्च पुरएता वसिष्ठ आरदित्तत्सूनां विशों अप्रथन्त॥ ६॥ 
दण्डा:5इवं। इत। गो$अजनास:। आसन्‌। परिडछिन्ना:। भरता:। अर्भकार्स:। अमग्रिव॒त्‌' 


पुरः5एता। वसिष्ठ:। आत्‌। इत्‌। तृत्सूनाम्‌। विश॑:। अप्रथन्त॥ ६॥ 

पदार्थ :-(दण्डाइव) यष्टिका इव शुष्कहदयाउभिमानिन: (इत) ( 
सुशिक्षितायां वाच्यप्रादुर्भूतः (आसन) सन्ति (परिछ्छिन्ना:) छिल्नकि 
देहधारकपोषका: (अर्भकास:) अल्पवयसो बालका इव क्षुद्राशया: (अभवत्‌) * 28 
यः पुर एति (वसिष्ठ:) अतिशयेन वसुमान्‌ धनाढ्य: (आत्‌) आनन्तर्ये (इत्‌) 5 च 
(विश्ञ:) प्रजा मनुष्यान्‌ (अप्रथन्त) प्रथयन्ति॥ ६॥ / है 

अन्वयः-हे विद्वांसो! ये गोअजनास: परिच्छिन्ना भरता अर्भकास्र ३ 
विशो5प्रथन्त। आदिदेषां य: पुरएता वसिष्ठो5 भवत्‌ स चैतान्‌ सुशिक्षयेत्‌॥ ६ 

$नध्यापनीया भवन्ति ये 

प्य सुष्ठु प्रबन्धेन शिक्षां 


भा जे 
प्रापयेत्‌॥ ६॥ दे 
पदार्थ :-हे विद्वानों! जो (गोअजनास:) पशिहिीचिी | [ऑप्रसिद्ध हुए (परिछ्छिन्ना:) 


र्‌४ड० 


भावार्थ :-अत्रोपमालड्डार: | ये मनुष्या दण्डयज्जडबुद्धय: स्युस्ते'सुपर 
च धीमन्त: स्युस्ते पाठनीया यो विद्याव्यवहारे प्रधान: स्यात्स एव विद्योचि* 
छिन्न-भिन्न विज्ञान वाले (भरता:) देह 02 से युक्त (अर्भकास:) थोड़ी-थोड़ी 
आयु के बालक (दण्डाइव) लट्ठट से सूखे हृदय स्ें करने वाले (इत्‌) ही (आसन्‌) हैं उन 
(तृत्सूनामू) अनादर किये हुओं के बीच (विश: | को (अप्रथन्त) प्रख्यात करते हैं (आत्‌, 
इत्‌) और ही इनके जो (पुरएता) आगे जा :) अतीव धनाढ्य (अभवत्‌) हो (च) वही 
इन को अच्छी प्रकार शिक्षा दे॥ रा ॥ े, 


भावार्थ :-इस मन्त्र में है। जो मनुष्य दण्ड के समान जड़बुद्धि हों, वे अच्छी 
परीक्षा कर न पढ़ाने योग्य और | वे पढ़ाने योग्य होते हैं, जो विद्या व्यवहार में प्रधान 
हो, वही विद्याविभाग की उत्तम्र रे धचे पहुँचावे॥६॥ 
नर्मनुष्या: कि कुर्य्युरित्याह॥ 
स्ट क्या करें, इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं॥ 
त्रय: कृष | षु रेतस्तिस््र: प्रजा आर्या ज्योतिरग्ना:। 
त्रयों घ॒र्मास उप सचन्ते सर्वा इत्ताँ अनु विदुर्वसिष्ठा:॥ ७॥ 
घर भुवनेषु। रेत॑:। तिस््र:। प्र&जा:। आर्या:। ज्योति :5अग्रा:। त्रय॑:। घ॒र्मास:। उषस॑म्‌। 
[॥ अनु। विदु:। वसिष्ठा:॥ ७॥ 
ःजॉत्रयः) विद्युद्धौमसूर्याख्याउग्नयो भूम्यप्तेजांसि वा (कृण्वन्ति) (भुवनेषु) लोकेषु 
तल ८ [ (तिस्र:) विद्याराजधर्मसभास्था: (प्रजा:) (आर्या:) उत्तमगुणकर्मस्वभावा: (ज्योतिः) 


शिवा ।,.6वफावधा) ४८ता८ ४४० (24] 0 49.) 


एफफ.धाज्रधा।भा9५५७.॥ (242 0 449.) 


अष्टक-५ | अध्याय-३ | वर्ग-२२-२४ मण्डल-७। अनुवाक- २ | सूक्त-३३. ९२४१ 
विद्याप्रकाशादिकम्‌ (अग्ना:) अग्रगण्या: (त्रयः) (घर्मास:) पापानि (उषसम्‌) प्रभातवेलाम्‌ हि 
सम्बध्नन्ति (सर्वान्‌) (इत्‌) एवं (तान्‌) (अनु) (विदुः) जानन्ति (वसिष्ठा:)॥७॥ 5 


अन्वय:-हे मनुष्या! यथा त्रयो भुवनेषु रेत: कृण्वन्ति यथा त्रयों घर्मास उषसं ज्योति: अजहर 
तिस्नो वसिष्ठा आर्या अग्रा प्रजास्तान्‌ सर्वान्निदनु विदुज्योति: सचन्ते॥७॥ 

भावार्थ :-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्डार:। यथा कार्यकारणकार्यस्था विद्युत: हित 
प्रकाशयन्त्युषसं दिनं च जनयन्ति तथा तिख्र: सभा धर्मार्थकाममोक्षसाधनप्रकाशान्‌ कुर्वन्ति/९७॥ 

पदार्थ :-हे मनुष्यो! जैसे (त्रयः) तीन (भुवनेषु) लोकों में (रेत:) वीर्य कार दे 


जैसे (त्रय:) तीन (घ॒र्मास:) पाप (उषसम्‌) प्रभातवेला और (ज्योति: “दि 
(सचन्ते) सम्बन्ध करते हैं, वैसे (तिस्र:) तीन अर्थात्‌ विद्या, राजा औ 5 (वसिष्ठां:) 


अतीव धन में स्थिर (आर्या:) उत्तम गुण, कर्म, स्वभाव 00 2 पुरुष (प्रजा:) प्रजा 
जन (तान्‌) उन (सर्वान) सब को (इत्‌, अनु, विदुः) ही अनु विद्या प्रकाश आदि 
को सम्बन्ध करते हैं॥७॥ 


भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्डार है। कक कारण को कार्य में स्थिर 
बिजुलियां सूर्य आदि ज्योति को प्रकाशित करती हैं, प्रभतित्रेला फे जर दिन को उत्पन्न करती हैं, वैसे 


(तेल 
तीन सभा धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष साधन देने ते पका करी के 


पुनर्विद्वांस: व भवेयुरित्ध 
फिर दिद्वान्‌ कैसे हों, इस त्रि् कप की ते आशले मन्त्र में कहते हैं॥ 
सूर्यस्येव वक्षथो ज्योरततिरिषां शक हि 
वात॑स्थेव प्रजवो नान्येन | अन्वेतवे व:॥८॥ 


सूर्यस्य5इव। वक्षर्थ:। ज्योति; समुद्रस्यं$डव। महिमा। गभीर:। वात॑स्य5इव। प्रइजव:। न। 
अन्येन। स्तोम॑:। वसिष्ठा:। अनु5 ब ८॥ 
का : (ज्योति:) प्रकाश: (एषाम्‌) विद्युदादीनाम्‌ (समुद्रस्थेव) 
(महिमा) महतो भाव: ( धः (वातस्थेव) (प्रजव:) प्रकृष्टो वेग: (न) (अन्येन) तुल्य: 


विद्यावासा: (अन्वेतवे) अन्वेतुं विज्ञातु प्राप्तुं गन्‍्तुं वा (वः) 


युष्माकम्‌॥ ८॥ 
अन्वय हल योअन्वेतवे आप्ता विद्वांस एषां वो<न्वेतवे सूर्यस्येव वक्षथो ज्योति: समुद्रस्येव 

हक व प्रजव: स्तोमो5स्ति सो5न्येन तुल्यो नास्ति॥८॥ 

अ्रवार्रअज्लोपमालड्वार:। हे मनुष्या! येषां धार्मिकाणां विदुषां सूर्यवद्विद्याधर्मप्रकाशो दुष्टाचारे 

रू मुद्रचंदंगोभ्भीर्य वायुवत्सत्कर्मसु वेगो भवेत्त एवं सड्ढन्तुमर्हा: सन्‍्तीति वेद्यम्‌॥ ८॥ 

:-हे (वसिष्ठा:) अतीव विद्या में वास करने वालो! जो (अन्वेतवे) विशेष जानने को, 

की वा गमन को आप्त अत्यन्त धर्मशील विद्वान्‌ हैं (एषाम्‌) इन बिजुली आदि पदार्थों के 


शिवा ।,.6वफावधा) ४८०१८ ४६० (242 0 49.) 


ए्ज्जधाफ ला ए५४.॥ (243 0 4|9.) 
र्थर ऐ इभाष्यम्‌ 


और (वः) तुम्हारे विशेष जानने को प्राप्त होने को वा गमन के (सूर्यस्थेव) सूर्य के समान ( 
रोष वा (ज्योति:) प्रकाश (समुद्रस्थेव) समुद्र के समान (महिमा) महिमा (गरभीर) पट 
(वातस्थेव) पवन के समान (प्रजवः) उत्तम वेग और (स्तोम:) प्रशंसा है वह (अन्येन) लए 
समान (न) नहीं है॥८॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में उपमालड्ड्ार है। हे मनुष्यो! जिन धार्मिक विद्वानों ही ना 
विद्या और धर्म का प्रकाश, दुष्टाचार पर क्रोध, समुद्र के समान गम्भीरता, रो अच्छे 
कर्मों में वेग हो वे मिलने योग्य हैं, यह जानना चाहिये। ८॥ 

के सत्यं निश्चयं कर्त्तुमर्हन्तीत्याह॥ +न के, हे 
कौन सत्य का निश्चय करने योग्य हैं, इस विषय को अगले हैं॥ 

त इल्निण्यं हृदयस्य प्रकेतेः सहस्नवल्शमभि संचरन्ति। 0७2 

यमेन॑ त॒तं परिधि वरयन्तो3प्सरस उपप॑ सेदुर्वसिष्ठा:॥ कक 

ते। इत्‌। निण्यम्‌। हर्दयस्य। प्र5केतै:। सहस्र3वल्शमा-अ् |, प॥ चरन्ति। यमेन। ततम्‌। 
परिउधिम्‌। वयन्त:। अप्स॒रस:। उप सेदु:। वसिष्ठा:॥ ९॥ 

पदार्थ :-(ते) विद्वांस: (इत) एवं (निण्यम्‌) (नि 
(प्रकेते:) प्रकृष्टाभि: प्रज्ञाभि: (सहस्नरवल्शम) सः 
यस्मिंस्तं विज्ञानमयं व्यवहारम्‌ (अभि) अभिमुस्ी 
जगदीश्वरेण (ततम्‌) व्याप्तम्‌ (परिधिम) स 
अप्स्वन्तरिक्षे सरन्ति गच्छन्ति ता: (उप) (से 


[ (हृदयस्थ) आत्मनो मध्ये 
वल्शा अड्कुरा इव शास्त्रबोधा 


णम्‌ (वयन्तः) व्याप्नुवन्त: (अप्सरसः) या 
(वसिष्ठा:) अतिशयेन विद्यावन्त:॥९॥ 


अन्वयः-ये अप्सरसो यमेन “सह अंक | परिधि वयन्तो वसिष्ठा: प्रकेतैरईद्यस्यनिण्यं 
सहख्रवल्शमुपसेदुस्त इत्पूर्णविद्या अभि हे 

भावार्थ :-त एव विद्वांसो णो)भवन्ति ये दीर्घेण ब्रह्मचर्येणाप्तानां विदुषां सकाशाच्छिक्षां 
प्राप्पाउईखिलां विद्याम्‌ अधीत्य पेन सृष्टिक्रमं विशन्ति॥ ९॥ 


क्ष में जाते हैं वे और (यमेन) नियन्ता जगदीश्वर से (ततम) 


पदार्थ :- (अप्सरसः 
व्याप्त सर्व क्ोकों कोटे को (वयन्तः) व्याप्त होते हुए (वसिष्ठा:) अतीव विद्यावान्‌ 
जन (प्रकेते:) | से (हृदयस्य) आत्मा के बीच (निण्यम्‌) निर्णीत अन्तर्गत (सहस्रवल्शम्‌) 


हजारों असंख्य शास्त्रबोध जिसमें उस विद्या व्यवहार को (उप, सेदु:) उपस्थित 
होते कल होते हैं (ते, इत्‌) वे ही पूर्ण विद्याओं का (अभि,सम्‌, चरन्ति) सब ओर से संचार 
करते हैं॥ 

वे ही विद्वान्‌ जन संसार के उपकारी होते हैं जो दीर्घ ब्रह्मचर्य से और आप्त 


का खोजा से शिक्षा पाय समस्त विद्या पढ़ परमात्मा से व्याप्त सर्व सृष्टिक्रम को प्रवेश करते 


शिवा |,.6ाधा) ४८०१८ ६४६० (243 0 49.) 


एएफएफ.वाज्रधा।भ9५५७.॥ (244 0 449.) 
अष्टक-५ | अध्याय-३ | वर्ग-२२-२४ मण्डल-७। अनुवाक- २। सूक्‍्त-३३. २४३ 


पुनर्विद्वांसः कीदृशा भवेयुरित्याह॥ 
फिर विद्वान्‌ जन कैसे हों, इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं॥ 5 रे 
विद्युतो ज्योति: परि संजिहानं मित्रावरुणा यदर्पश्यतां त्वा। न 


तत्ते जन्मोतैक वसिष्ठागस्त्यो यत्त्तां विश आजभार॥ १०॥ २३॥ 


एकंम्‌। वसिष्ठ। अगस्त्य:। यत्‌। त्वा। विश:। आउजभारी। १०॥ 

पदार्थ :-(विद्युत:) (ज्योति:) प्रकाशम्‌ (परि) सर्वतः गा 
(मित्रावरुणा) अध्यापकोपदेशको (यत्‌) यः (अपश्यताम्‌) पश्यत: ( 
(जन्म) (उत) अपि (एकम) (वसिष्ठ) प्रशस्त विद्वन्‌ (अगस्त्य:) ० ष़ूः यम्‌ (त्वा) त्वाम्‌ 
(विज्ञ:) प्रजा: (आ, जभार) समन्ताद्विभर्ति॥१०॥ 

अन्वय:-हे वसिष्ठ! यो5गस्त्यस्ते विश आ जभार ज 
यद्विद्युतस्संजिहानं ज्योतिर्मित्रावरुणा पर्यपश्यतां त्वैतद्विद्यां बे व" व गृहाण॥ १०॥ 

भावार्थ :-यस्य मनुष्यस्य विद्यायां जन्मप्रादुर्भावो ।क्‍ विद्युज्ज्योतिरिव सकलाविद्या 
बिभर्ति॥१०॥ 

पदार्थ :-हे (वसिष्ठ) प्रशंसायुक्त पथ 
प्रजाओं को (आ, जभार) सब ओर से धारण 
ओर से धारण करता और (त्वा) आप को धारण करता तथा (यत्‌) जिस (विद्युतः) 
बिजुली को (संजिहानम) पज त्याग ज्योति:) प्रकाश को (मित्रावरुणा) अध्यापक 
और उपदेशक (परि, अपश्यताम्‌) [ हैं (त्वा) आपको इस विद्या की प्राप्ति कराते हैं, 
उस समस्त विषय को आप ग्रहण 


भावार्थ :-जिस मनुष्य रा प्रादुर्भाव होता है, उसकी बुद्धि बिजुली की ज्योति 


के समान सकल विद्याओं ७ है।१०॥ 
नुष्या: कि कुर्य्युरित्याह॥ 
(लत क्यी करें, इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं॥ 


॥| वंसिप्नार्वस्यां ब्रह्मन्‌ मनसो5थि जात:। 
दैव्येंन विश्वे देवा: पुष्करे त्वाउददन्त॥ ११॥ 
ले मैत्रावरुण:। वसिष्ठ। उर्वश्यां:। ब्रह्मन्‌॥ मनंस:। अधि। जात:। द्रुप्सम्‌। स्कन्नम। 
देवा:। पुष्करे। त्वा। अददन्त॥ ११॥ 
:-(उत) अपि (असि) (मैत्रावरूुण:) मित्रावरुणयो: प्राणोदानयोरयं वेत्ता (वसिष्ठ) 
उर्वश्या:) विशेषविद्याया:। उर्वशीति पदनाम। (निघं०४.२) (ब्रह्म) सकलवेदवित्‌ 


:) निर्दोष जन (ते) आपकी (विज्ञ:) 
(एकम्‌) एक (जन्म) जन्म को सब 


ब्रह्म॑णा। 


शिवा ।,.6पावधा) ४८०१८ ४६० (244 0 49.) 


एव जी ५ए५४.॥॥ (245 ०ए[ 449.) 
र४डड है ईभाष्यम्‌ 


(ब्रह्मणा) बृहता धनेन (दैव्येन) देवेरविद्ठद्धि: कृतेन (विश्वे) सर्वे (देवा:) विद्वांस: के 
पुष्करमित्यन्तरिक्षनाम। (निघं०१.३) (त्वा) त्वाम्‌ (अददन्त) दद्यु:॥११॥ 

अन्वय:-हे ब्रह्मन्‌ वसिष्ठ! यो मैत्रावरुणस्त्वमुर्वश्या उत मनसो5धिजातोउसि तं त्वा फ्े 
ब्रह्मणा दैव्येन पुष्करे स्कन्नं द्रप्समददन्त॥ ११॥ 

भावार्थ :-ये मनुष्या: शुद्धान्तःकरणेन प्राणोदानवत्सततं पुरुषार्थन पर 
विद्वद्वदानन्दिता भवन्ति॥ ११॥ 


पदार्थ :-हे (ब्रह्म) समस्त वेदों को जानने वाले (वसिष्ठ) ४5% /) 
प्राण और उदान के वेत्ता आप (उर्वश्या:) विशेष विद्या से (उत) ) मन से (अधि 
जातः) अधिकतर उत्पन्न (असि) हुए हो उन (त्वा) आपको एज । (देवा:) विद्वान्‌ जन 
(ब्रह्मणा) बहुत धन से और (दैव्येन) विद्वानों ने किये हुए (पुष्करे) अन्तरिक्ष में 
(स्कन्नम) प्राप्त (द्रप्सम) मनोहर पदार्थ को (अददन्त) देवें। नह के ११ 

भावार्थ :-जो मनुष्य शुद्धान्त:ःकरण से प्राण और कि और निरन्तर मनोहर विद्या 


को ग्रहण करते हैं, वे विद्वानों के समान आनन्दित होते 
पुनः स विद्वान्‌ कीदृड ५३७९७ 


फिर वह विद्वान कैसा हो, इस ्द हू की आग 
स प्रकेत उभयस्य प्र प 
यमेन॑ ततं परिधि व॑यिष्यन्नप्स श जे वसिष्ठ:॥ १२॥ 


स;:। प्र5केत:। ' जन प्र5 
| 


(मनसः) अन्तःकरणपुरुषार्थात्‌ (अधि) (जात) प्रादुर्भूत: (द्रप्सम) कमनीयम्‌ (स्कन्नम) 


वयिष्यन। अप्सरसं:। परि। जज्ने। 

पदार्थ :-(स:) गा 
(सहस्रदान:) 700 ( 
(ततम्‌) व्याप्तम्‌ (परिधिम्‌) 


प्रकृष्टप्रजु)) (उभयस्य) जन्मद्ववस्य (प्रविद्वान) प्रकृष्टो विद्वान्‌ 
:) दानेन सह वर्तमान: (यमेन) वायुना विद्युता वा सह 
व्ययं करिष्यन्‌ (अप्सरस:) अन्तरिक्षचराद्वायो: (परि) सर्वतः 


(जज्ञे) जायते “रा * वसुमान्‌॥ १२॥ 
अन्वय:-हे य उभयस्य प्रविद्वान्‌ प्रकेत: सहख्रदान उत वा सदानो यमेन सह तत॑ं परिधि 


वयिष्यन्‌ वसिष्ठो 5ज़्पस्स: स सर्वैस्सेवनीयो5स्ति॥ १२॥ 


मनुष्यो! जो (उभयस्य) जन्म और विद्या-जन्म दोनों का (प्रविद्वान) उत्तम विद्वान्‌ 


का | बुद्धियुक्त (सहस््रदान:) हजारों पदार्थ देने वाला (उत, वा) अथवा (सदानः) 
) वायु वा बिजुली के साथ वर्तमान (ततम्‌) विस्तृत (परिधिम) परिधि को 


शिवा ।,.6वपावधा) ४८१८ ६४६४० (245 0 49.) 


एएफफ.बाज्रधा।भा9५५७.॥ (246 0 449.) 
अष्टक-५ | अध्याय-३ | वर्ग-२२-२४ मण्डल-७। अनुवाक-२ | सूकत-३३. २४५ 
(वयिष्यन्‌) खर्च करता हुआ (वसिष्ठ:) अतीव धनवान्‌ (अप्सरस:) अन्तरिक्ष में चलने वाले है 
(परि, जज्ञे) सर्वतः प्रसिद्ध होता है (सः) वह सब को सेवा करने योग्य है॥ १२॥ 5 जे 
भावार्थ :-जिस मनुष्य का माता पिता से प्रथम जन्म, दूसरा आचार्य से विद्या द्वारा 
वही आकाश के पदार्थों को जानने वाला उत्पन्न हुआ पूर्ण विद्वान्‌ अतुल सुख का देने वाला है हक १२ 


पुनः कथ॑ं विद्वांसो जायन्त इत्याह॥ 
फिर कैसे विद्वान्‌ होते हैं, इस विषय को अगले मन्त्र में कहते (रे ॥ 


सत्रे हं जाताविषिता नर्मोंभि: कुम्भे रेत: सिषिचतु: समानम्‌। 


ततों ह मान उर्दियाय मध्यात्ततों जातमृषिमाहुर्वसिष्ठम्‌॥ १३॥ ग्स 

सत्रे। ह। जातौ। डुषिता। नर्म:5भि:। रेत॑:। सिसिचतु:। समानम्‌।.त्तः। हो भान॑:। उत्‌। इयाय। 
मध्यांत्‌। तत॑:। जातम्‌। ऋषिम्‌। आहु:। वसिष्ठम्‌॥ १३॥ 

पदार्थ :- (सत्रे) दीर्घे यज्ञे (ह) खलु (जातौ) (इषिता) 'इण्लावजय्पिकोपदेशव 
(कुम्भे) कलशे (रेत:) उदकमिव विज्ञानम्‌ (सिषिचतुः) सिज्े गरम [) तुल्यम्‌ (ततः) (ह) 
प्रसिद्धमू (मानः) यो मन्यते सः (उत्‌) (इयाय) एति (परध्य 
(ऋषिम) वेदार्थवेत्तारम्‌ (आहु:) (वसिष्ठम्‌) उत्तमं दिद्वांर्सप् 

अन्वय:-यदि जाताविषिता नमोभि: सत्रे चु ठ 
सिषिचतुस्ततो ह यो मान उदियाय ततो मध्याज्ञातं ८॥ १३॥ 

भावार्थ :-अत्रवाचकलुप्तोपमालड्डार: । य॒ स्त्रीपुरुषाभ्यामपत्यं जायते 
तथा ध्यापकोपदेशका5 ध्ययनोपदेशैर्विद्वां सो रे 

पदार्थ :-यदि (जातो) ग्् (इष्चिता:) अध्यापक और उपदेशक (नमोप्रि:) अन्नादिकों 
से (सत्रे) दीर्घ (ह) ही पढ़ाने पढ़ 
विज्ञान को (सिषिचतु:) सीचें छ के (तत ह)| उसी से जो (मान:) मानने वाला (उत्‌, इयाय) उदय 
को प्राप्त होता है (ततः) उम्र स््य । 


वेदार्थवेत्ता विद्वान को (आहु:) # छु है॥ १३॥ 
भावार्थ 5 न्त्र में गर है। जैसे स्त्री और पुरुषों से सन्तान उत्पन्न होता 
है, वैसे अध्यापक | के पढ़ाने और उपदेश करने से विद्वान्‌ होते हैं॥१३॥ 


पुनरध्यापका5ध्येतार : कि कुर्य्युरित्याह॥ 
पढ़ने वाले जन क्या करें, इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं॥ 


 बिर्भति ग्रावाणं बिभ्रत्‌ प्र वदात्यग्रे। 


इं सुमनस्यमाना आ वों गच्छाति प्रतृदो वसिष्ठ:॥ १४॥ २४॥ २॥ 
5भृत॑म्‌। साम5भृत॑म्‌। बिभर्ति। ग्रावांणम्‌। बिश्रत्‌। प्र। व॒दाति। अग्रे। उप एनम्‌। आध्वम। 


शिवा ।,.6वफावधा) ४८१८ ६४६० (246 0 49.) 


एश्ज््जधाफ मल ५ए५०.॥ (247 ०ए[ 49.) 
२४६ 7 ऋ्ेदेभाष्यम्‌ 


सु5मनस्यमाना: । आ। व॒:। गच्छाति। प्र&तृद:। वसिष्ठ:॥ १४॥ 
पदार्थ :-(उक्थभृतम) य ऋग्वेदं बिभर्ति (सामभृतम) यो सामवेदं टवाति्‌हीक छ 


(ग्रावाणम्‌) सूर्यो मेघमिव (बिश्रत्‌) विद्यां धरन्‌ (प्र) (वदाति) वदेत्‌ (अग्रे) पूर्वम्‌ (उप) 
(आध्वम) (सुमनस्यमाना:) सुष्ठु विचारयन्त: (आ) (वः) युष्मान्‌ (गच्छाति) गच्छेत्‌ 
(प्रतृद:) प्रकर्षणाविद्यादिदोषहिंसक: (वसिष्ठ:) अतिशयेन विद्यादिधनयुक्त:॥ १४॥ 
अन्वय:-हे सुमनस्यमाना मनुष्या! य: प्रतृदों ग्रावाणं सूर्य इब ल्न्ख बि 
सामभृतं बिभर्ति सो३न्यान्‌ प्र वदाति यो व आगच्छाति तमेनं यूयमुपाध्वम्‌॥ १४॥ 
भावार्थ :-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्डार:। यो विद्यार्थी सकलवेदविदं कुशि 
पुरः संसेव्य विद्या: पुनरध्यापयति तं सर्वे जिज्ञासवो विद्याप्रात्ये उपासत इति॥ 
अन्रा5  ध्यापका< ध्येत्रुपदेशको पदेश्यगुण कृ त्यवर्णनादेतदर्थस्य 
इत्यूग्वेदे सप्तमे मण्डले द्वितीयो5नुवाकस्त्रयस्त्रिंशं सूक्‍तं पञ्ञमे5ष्टके 
पदार्थ :-हे (सुमनस्यमाना:) सुन्दर विचार वाले म 
के नष्ट करने वाले (ग्रावाणम्‌) मेघ को सूर्य जैसे बेसे 
अत्यन्त विद्या आदि धन से युक्त (अग्रे) पूर्व (उक्थभृतफू! 
धारण करने वाले को (बिभ्भर्ति) ध््ा करता वह 
को (आ, गच्छाति) प्राप्त हो (एनम्‌) उस की तुम 
भावार्थ :-इस मन्त्र में विद्यार्थी सकल वेदवेत्ता कुशिक्षा और 
अविद्या को नष्ट करने वाले आप्त विद्वान्‌ प्रकार सेवा कर विद्या पाय फिर पढ़ाता हे, 
उसकी सब ज्ञान चाहने वाले जन विद्या ग़् उपासना करते हैं॥ १४॥ 
इस सूकक्‍त में पढ़ाने-पढ़ने और उष्देश सुनाने और सुनने वालों के गुण और कार्य का वर्णन 
होने से इस सूक्‍त के अर्थ की कक के अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिये। 
यह ऋग्वेद के सातवें मण्डल में दूँ तेतीसवां सूक्‍त और पञ्ञम अष्टक के तीसरे अध्याय में 


लक [ ण्स्छ 2) 
५ (3 प्वां वर्ग समाप्त हुआ॥ 


एम 7 ॥ 

तुर्विशो वर्गश्न॒ समाप्त:॥ 

:) अतीव अविद्यादि दोष 
डे ब्रिंग्रत) धारता हुआ (वसिष्ठ:) 

्वेद्ेडकी और (सामभृतम) सामवेद को 

(ओ / वदाति) कहे जो (वः) तुम लोगों 

_) उपासना करो॥ १४॥ 


शिवा ।,.6वफावधा) ४८ता८ ४5४0० (247 0 49.) 


एएफफ.ाज्रधाभा9५५७.॥ (248 0 449.) 


अथ पश्ञविश्त्यूचस्य चतुस्त्रिंशत्तमस्य सूक्‍्तस्य वसिष्ठ ऋषि:। १-१५, १८-२५ 
विश्वेदेवा। १६ अहि:। १७ अहिर्बुश्यो देवता। १, २, ५, १२, १३, १४, १६, १७, रे 
२० भुरिगार्ची गायत्री। ३, ४, १७ आर्ची गायत्री। ६, ७, ८, ९, १०, ११, १५, 
१८, २१ निचृत्रिपादगायत्री। २२, २४ निचृदार्षी त्रिष्टप्‌ छन्द:। घड॒ज: स्वर:। २३ की 
त्रिष्टपत २५ विराडार्षी त्रिष्टप्‌ च छन्द:। धैवत: स्वर :॥ (2 
अध कन्या: काध्यो विद्या: ग्रापुयरित्याह॥ 0७2 
अब कन्याजन किससे विद्या को पावें, इस विषय को अगले मन्त्र में रा कब 

प्र शुक्रेत देवी मनीषा अस्मत्सुतष्टो रथो न वाजी॥ श॥ च 

प्र शुक्रा। एतु। देवी। मनीषा:। अस्मत्‌। सुईत॑ष्ट:। रथ॑;। न। वाजी॥ 

पदार्थ :-(प्र) (शुक्रा) शुद्धान्त:करणा आशुकारिणी (एतु) ६५2० विदुषी (मनीषा:) 
प्रज्ञा: (अस्मत्‌) अस्मार्क॑ सकाशात्‌ (सुतष्ट:) उत्तमेन हज : (स्थ:) (न) इव 
(वाजी)॥ १॥ 

अन्वय:-शुक्रा देवी कन्याउस्मत्सुतष्टो वाजी रथो न म 

भावार्थ :-अत्रोपमालड्डार: | सर्वा: कन्या विदुषीभ्य: 

पदार्थ :- (शुक्रा) शुद्ध अन्तःकरणयुक्त २ 
से (सुतष्ट:) उत्तम कारू अर्थात्‌ कारीगर के ब 
(मनीषा:) उत्तम बुद्धियों को (प्र, एतु) प्राप्त होहे 

भावार्थ :-इस मन्त्र में उपमालड्डार कन्या विदुषियों से ब्रह्मचर्य्य नियम से सब विद्या 


सर्वा विद्या अधीयीरन्‌॥ १॥ 
) विदुषी कन्या (अस्मत्‌) हमारे 
ज्ञी) वेगवान्‌ (स्थ:) रथ के (न) समान 


पढ़ें॥ १॥ 


फिर वे कन्या किस- शा इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं॥ 

अध : क्षरन्ती :॥ २॥ 

22 श्रुण्वन्ति। आप॑:। अध॑;। क्षर॑न्ती:॥ २॥ 

ः (पृरथिव्या:) भूमे: (दिव:) सूर्यस्य (जनित्रम) जनक॑ कारणम्‌ 
अध:) (क्षरन्ती:) वर्षन्त्य:॥ २॥ 

ध: क्षरन्तीराप इव विद्या: श्रुण्वन्ति ता: पृथिव्या दिवो जनित्र॑ विदु:॥२॥ 


ठ् नन्यो उप काभ्यो भूगर्भादिविद्या: प्राप्य पत्यादीन्‌ सततं सुखयन्ति ता: श्रेष्ठठरा भवन्ति॥ २॥ 
ज़ो कन्या (अध:, क्षरन्ती:) नीचे को गिरते वर्षते हुए जलों के समान विद्या 
काल हैं वे (प्रथिव्या)) पृथिवी और (दिव:) सूर्य के (जनित्रम) कारण को (विदुः) 


शिवा ॥,.6वफावधा) ५४८१८ ६४६० (2486 0 49.) 


२४८ 


भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्डार है। जैसे मेघमण्डल से जल वेग से गहरे क्र 
पाकर प्रजा आनन्दित होते हैं, वैसे जो कन्या पढ़ाने वाली से भूगर्भादे विद्या को पाकर पति, 
निरन्तर सुख देती हैं, वे अत्यन्त श्रेष्ठ होती हैं॥ २॥ 
पुनस्ता: कीदृशो भवेयुरित्याह॥ 
फिर वे कैसी हों, इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं॥ हि 

आपकश्चिदस्मै पिन्वन्त पृथ्वीर्वृत्रेषु शूरा मसन्त उग्रा:॥ ३॥ 

आप॑:। चित्‌। अस्मै। पिन्व॑न्त। पृथ्वी:। वृत्रेषु। शूरा:। मंसन्ते। उग्रा:॥ ३॥ 

पदार्थ :-(आप:) जलानि (चित्‌) इव (अस्मै) विद्याव्यवहाराय फाकर!्‌ “के (पृथ्वी :) 
भूमी: (वृत्रेष) धनेषु (शूरा:) (मंसन्ते) परिणमन्ते (उग्रा:) तेजस्विन:॥ ३ || 

अन्वय:-या: कन्या: पृथ्वीरापश्चिदस्मै पिन्वन्त वृत्रेषु उग्रा: शूरा सीिल विदुष्यो जायन्ते॥ ३॥ 

भावार्थ :-अत्रोपमालड्डार:। या; कन्या वत्व हद [दिगुणाः पृथिवीवत्क्षमाशीला: 
श्रवदुत्साहिन्यो विद्या गृह्न्ति ता: सौभाग्यवत्यो जायन्ते॥ ३॥ 

पदार्थ :-जो कन्या (पृथ्वी) भूमि और (आप:) 
विद्याव्यवहार के लिये (पिन्वन्त) सिंचन करती और (व्‌ कष 
शूरवीरों के समान (मंसन्ते) मान करती है, वे विदुष जि (१ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में उपमालड्डार है। है 8 के समान कोमलत्वादि गुणयुक्‍त हें, 
पृथिवी के समान सहनशील और शूरों के समा विद्याओं को ग्रहण करती हैं, वे 
सौभाग्यवती होती हैं॥ ३॥ 


ज्फ्फ काट (249 0 449.) 
भाष्यम्‌ 


से (जे यलं कुर्य्युरित्याह॥ 
फिर वे कन्या विद्या के त्न करें, इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं॥ 


आ धूर्ष्वस्मै करन न वच्रीहिरंण्यबाहु :॥ ४॥ 
आ। धू:5सु। अस्मै। कक नं। इन्ह्ें। न। व्री। हिरण्य5बाहु:॥ ४॥ 
की 

पदार्थ :-(आ) (धू (ओर (अस्मै) विद्याग्रहणाय (दधात) (अश्वान्‌) शीघ्रगामितुरज्भान्‌ 
(इन्द्र:) सूर्य हर (न) इल्े (वच्री) शस्त्रास्त्रयुक्त: (हिरण्यबाहु:) हिरण्यं बाह्नोर्दानाय यस्य 
स:॥४॥ 

अन्वय: ! यूयमस्मै धूर्ष्वश्वान्‌ हिरण्यबाहुर्वज्रीन्द्रो न ब्रह्मचर्यमा दधात।॥४॥ 

३ अत्रोपमालड्डार:। यथा सारथिरश्वान्‌ू रथे संयोज्य नियमेन चालयति तथा कन्या 


आत्मान्त विद्याप्रापणे व्यवहारे नियोज्य नियमेन चालयन्तु॥ ४॥ 


कर थेः-हे कनन्‍्याओ! तुम (अस्मै) इस विद्याग्रहण करने के लिये (धरूर्ष) रथों के आधार 
मे ५(अश्वान) घोड़े और (हिरण्यबाहु:) जिसकी भुजाओं में दान के लिये हिरण्य विद्यमान उस 


अस्त्रों से युक्त (इन्द्र:) सूर्यतुल्य राजा के (न) समान ब्रह्मचर्य को (आ, दधात) अच्छे 


शिवा ।,.6वफाधा) ४८०१८ ४६० (249 0 49.) 


एएफफ.बाज्रधाभा9५५०७.॥ (250 0 449.) 
अष्टक-५ | अध्याय-३ | वर्ग-२५-२७ मण्डल-७। अनुवाक-३। सूकक्‍त- ३४ २४९ 


प्रकार धारण करो॥ ४॥ 
भावार्थ :-इस मन्त्र में उपमालझ्जार है। जैसे सारथी घोड़ों को रथ में जोड़ | 
चलाता है, वेसे कन्या आत्मा अन्तःकरण और इन्द्रियों को विद्या की प्राप्ति से व्यवहार में 


जोड़ कर नियम से चलावें॥ ४॥ 
पुनः कन्या: कथं विद्यां वर्धयेयुरित्याह॥ 


फिर कन्याजन कैसे विद्या को बढ़ावें, इस विषय को अगले मन्त्र में 002 

अभि प्र स्थाताहेव यज्ञ यातेंव पत्मन्त्मनां हिनोत॥ ५॥ 

अभि। प्रा स्थात। अहं:5इव। यज्ञम्‌। यातां5ड्व। पत्म॑न्‌। त्मना। एक) ५॥ 

पदार्थ :-(अभि) (प्र) (स्थात) (अहेव) अहानीव (यज्ञम) प्‌ (यातेव) 
गच्छन्निव (पत्मन्‌) मार्गे (त्मना) आत्मना (हिनोत) वर्धयत॥५॥ 

अन्वयः-हे कन्या! यूय॑ विद्याप्राप्येडहेव यज्ञमभि प्र स्थात त्म कप 

भावार्थ :-अत्रोपमालड्डार:। हे कन्या! यथा 
नित्यं चलन्ति तथेवानुक्रमेण विद्याप्राप्तिमार्गेण विद्याप्राप्तिरूपं यज्ञ 4घ कक के, 

पदार्थ :-हे कन्‍याओ ! तुम विद्याप्राप्ति के लिये ७ ठ भीं के समान (यज्ञम्‌) पढ़ने पढ़ाने 
रूप यज्ञ के (अभि, प्र, स्थात) सब ओर से हल )अप्रने से (पत्मन) मार्ग में (यातेव) जाते 
हुए के समान (हिनोत) बढ़ाओ॥ ५॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में उपमालड्डार हे 
आते हैं और जैसे बटोही जन नित्य ५७९ हैं.) 
विद्याप्राप्तिकूप यज्ञ को बढ़ाओ॥५ दिए | () 


; वर्धयन्त्वित्याह।॥। 


की, 


ओ! जैसे दिन अनुकूल क्रम से जाते और 
ही अनुकूल क्रम से विद्याप्राप्ति मार्ग से 


फिर कन्या विद्याप्राप्त , इस विषय को अगले मन्त्र में कहते है॥ 
त्मनां समत्सु हनी । रा ते केतु जनांय वीरम॥ ६॥ 
त्मनां। समतू5सुं। हिनोते। यज्ञेम। दधांत। केतुम। जनाय। वीरम्‌॥ ६॥ 


"हलके (त् आत्मुर्ना (समत्सु) स-|मेषु (हिनोत) वर्धयत (यज्ञम्‌) सड्भन्तव्यं 
प्रज्ञाम्‌ (जनाय) राज्ञे (वीरम) दोग्धारम्‌॥६॥ 


अन्वय ! यथा जनाय समत्सु वीर प्रेरयन्ति तथा त्मना केतुं दधात यज्ञ हिनोत॥६॥ 
वाचकलुप्तोपमालड्डलार: | यथा शूरवीरा धीमन्तो राजपुरुषा: प्रयत्नेन संग्रामान्‌ विजयन्ते 
तथा नल जित्वा विद्या: प्राप्प विजयो विभावनीय: ॥ ६॥ 
:>हे कन्‍्याओ! जैसे (जनाय) राजा के लिये (समत्सु) संग्रामों में (वीरम्‌) पूरा करने 
का प्रेरणा देते हैं, वेसे (त्मना) अपने से (केतुम) बुद्धि को (दधात) धारण करो और 
संग करने योग्य विद्याबोध को (हिनोत) बढ़ाओ॥ ६॥ 
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ए्ज्जधाफ ला ५ए५०.॥ (25[ ० 449.) 
२५० 7 ऋ्वदेभाष्यम्‌ 


उत्तम यत्न से संग्रामों को विशेषता से जीतते हैं, वैसे कन्याओं को इन्द्रियाँ जीत और विद्या 
पाकर विजय की विशेष भावना करनी चाहिये।॥ ६॥ 
पुनस्ता: कन्या विद्या: कथं प्राजुयुरित्याह॥ 
फिर वे कन्या विद्या कैसे पावें, इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं॥ हि 
उर्दस्य॒ शुष्माद्धानुर्नाते बिर्भति भारं प्रँथिवी न भूम॥ ७॥ 
उत्‌। अस्या शुष्मात्‌। भानु:। न। आर्त। बिर्भति। भारम्‌। पृथिवी। न। भूम॑॥ 


भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्डार है। जैसे शूरवीर धीमान्‌ बुद्धिमान्‌ पक 


पदार्थ :-(उत्‌) (अस्य) (शुष्पात्‌) बलातू (भानुः) किरणवुक्; के डे, (न) व (आर्त) 
प्राप्पोति (बिभर्ति) (भारम) (प्रथिवी) भूमि: (न) इव (भूम) भवेम॥७॥ 

अन्वय:-हे कन्या! यथा वयं भारं पृथिवी न भानुर्नास्य पलक भूम यथाञयं भानुः 
पृथिव्यादिभारमुद्बिभर्ति सकल॑ तदार्त्त तथा यूयं भवत।॥७॥ 

भावार्थ :-यथा दिद्वांसोउस्य विद्याबोधस्य बलात्‌ हे तो तथैव कन्या विद्याबलात्‌ 
समग्रमानन्दं प्राप्नुवन्ति॥७॥ 

पदार्थ :-हे कन्याजनो ! जैसे हम (भारम्‌) भार ) भूमि (न) जैसे और (भानुः) 
किरणयुकत सूर्य जैसे (न) वैसे (अस्य) इस [) बल से विदुषी (भूम) हों वा 


जैसे यह भानु पथिवी आदि के भार को (उद्‌, श (कि जे से धारण करता है, समस्त उस 

व्यवहार को (आर्त्त) प्रात होता है, वेसे तुम होओऔ 
भावार्थ :-जैसे विद्वान्‌ जन इस वि हा के) 

प्रधका सेख्येतन्‌ किमुपदिशेयुरित्याह॥ 

फिर अध्यापक, अध्येताओं की ) श॒ करें, इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं॥ 

हृयामि देवाँ अयातुर्ग सोध थुच्नतेन  दधामि॥ ८॥ 

हृयामि। देवान्‌। ) 


[+-यैविदुष आहूय सत्कृत्य सत्याचारेण विद्यां धरन्ति ते विद्वांसो भवन्ति॥८॥ 
दा (अग्ने) विद्वान्‌! जैसे में (देवान) विद्वानों को (हयामि) बुलाता हूँ (ऋतेन) सत्य 


न ज (साधन) सिद्ध करता हुआ (धियम्‌) उत्तम बुद्धि वा शुभ कर्म को (दधामि) धारण करता 
4 तुः) जो नहीं जाता उस स्थिर से विद्या ग्रहण करता हूँ, वैसे आप कन्या पढ़ाने का 
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निबन्ध करो॥ ८॥ 

भावार्थ :-जो विद्वानों को बुला के और उनका सत्कार कर सत्य आचार से विद्यात्क्ो 
करते हैं, वे विद्वान्‌ होते हैं॥ ८॥ 

सर्वैर्मनुष्यै: किमेष्टव्यमित्याह॥ 
सब मनुष्यों को क्‍या इच्छा करनी चाहिये, इस विषय को अगले मन्त्र में कहते थी 

अभि वों देवीं थिय॑ दधिध्वं प्र वो देवत्रा वाच॑ कृणुध्वम्‌॥ ९॥ 

अभि। व:। देवीम। थिय॑म्‌। दधिध्वम्‌। प्र। व:। देव5त्रा। वाच॑म्‌। पलक 

पदार्थ :-(अभि) अभिमुख्ये (वः) युष्माकम्‌ (देवीम्‌) दिव्याम्‌ दधिध्वम) 
(प्र) (वः:) युष्माकम्‌ (देवत्रा) विद्वत्सु (वाचम) (कृणुध्वम)॥९॥ 

अन्वय:-हे विद्वांसो! यान्‌ देवत्रा वर्त्तमानां देवीं धियं यूयमभि कील वो वयमपि दधीमहि। 
यान्‌ देवत्रा वाचं यूय॑ प्र कृणुध्व॑ तां वो वयमपि प्र कुर्याम॥९॥ 

भावार्थ :-मनुष्यर्विद्ददनुकरणेन प्रज्ञा विद्या वाक्‌ च 

पदार्थ :-हे विद्वानो ! जैसे (देवत्रा) विद्वानों में दिव्य (धियम्‌) बुद्धि को तुम 
(अभि, दधिध्वम) सब ओर से धारण करो उस (व: को हम लोग भी धारण करें, 
विद्वानों में जिस (वाचम्‌) वाणी को तुम (प्र, करो उस (वः) आपकी वाणी को 
हम लागे भी (प्र) प्रसिद्ध करें॥६॥ 

भावार्थ :-मनुष्यों को चाहिये कि 
करें॥९॥ 


2 7॥॥| 2० द्ड 


हे ण कर बुद्धि, विद्या और वाणी को धारण 


् भवेदित्याह॥ 
फिर वह विद्वान्‌ विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं॥ 


आ चष्ट आसां पा्थों हे उग्र: सहस्नचक्षा:॥ १०॥ २५॥ 
आ। चुष्टे। जम | [॥ वरुण :। उग्र:। सहंस्र5चक्षा:॥ १०॥ 


पदार्थ :-(आ) ईथियति (आसाम्‌) (पाथ:) उदकम्‌ (नदीनाम्‌) (वरुण:) सूर्य 


-ह्स्नचक्षा:) सहस॑ चक्षांसि दर्शनानि यस्माद्यस्य वा॥ १०॥ 


तथाभूतो भवान्‌ र्ुष्यचित्ति] याकृष्य यतो विद्यामाचष्टे तस्मात्सत्कर्तव्योडस्ति॥ १०॥ 
रस वाचकलुप्तोपमालड्डार:। यो दिद्वान्‌ सूर्यवदविद्यां निवार्य विद्याप्रकाशं जनयति स 
एवात्र मा ॥१०॥ 
:>हे विद्वान्‌! जेसे (वरुण:) सूर्य के समान (उग्र:) तेजस्वी जन (सहस्नचक्षा:) जिसके 
न हजार दर्शन होते हैं वह सूर्य (आसाम) इन (नदीनाम्‌) नदियों के (पाथ:) जल को 
॥ पूरा करता है, वैसे हुए आप मनुष्यों के चित्तों को खींच के जिस कारण विद्या को (आ, 
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दे ४७७७७ ४. आ. ० 49.) 
चष्टे) कहते हैं, इससे सत्कार करने योग्य हैं॥ १०॥ 
भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालझ्डार है। जो विद्वान्‌ सूर्य के तुल्य अविद्याक्ो 
के विद्या के प्रकाश को उत्पन्न करता है, वही यहाँ माननीय होता है॥ १०॥ 
पुनस्स राजा किंवत्‌ कि कुर्यादित्याह॥ 
फिर वह राजा किसके तुल्य क्‍या करे, इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हें ७2 
राजा राष्ट्रानां पेशों न॒दीनामनुत्तमस्मै क्षत्रं विश्वायं॥ ११॥ 


राजा राष्ट्रनाम। पेश:। न॒दीनाम। अनुत्तम। अस्मै। क्षत्रम। म  ब्वर् १ 
पदार्थ :-(राजा) प्रकाशमान: (राष्ट्रानाम्‌) राज्यानाम्‌। अत्र वा गा : | (पेश:) 
रूपम्‌ (नदीनाम्‌) (अनुत्तम) अनुकूलं शत्रुभिरबाधितम्‌ (अस्मै) (क्षत्रम). (विश्वायु) विश्व 
सम्पूर्णामायु यस्मात्तत्‌॥ ११॥ 

अन्वय:-यो राजा नदीनां पेश इव राष्ट्रानां रक्षां विधत्तेड्स्मा अचल ४ ध 

भावार्थ :-अत्र वाचकलुप्तोपमालझ्डार: | यो राजा हि भेर्वा' 
अनुकूला भूत्वैश्वर्य जनयन्ति पूर्णमायुश्रास्य भवति॥ ११॥ 

पदार्थ :-जो (राजा) प्रकाशमान (नदीनाम) :) रूप के समान (राष्ट्रानाम) 
राज्यों की रक्षा का विधान 7० है (अस्मै) रत्न ३७८४ शत्रुओं से अपीड़ित (विश्वायु) 
जिससे समस्त आयु होती है वह (क्षत्रम) धन वा ॥११॥ 

भावार्थ ;-इस मन्त्र में राजा न्यायकारी विद्वान्‌ होता है, उसके 
प्रति समुद्र को नदी जैसे, वैसे प्रजा ७३४७१ 


2) 


क्षत्र भवति॥ ११॥ 
तम्प्रति समुद्रं नद्य इव प्रजा 


आयु भी होती है॥ ११॥ 
जम कि कुर्युरित्याह॥ 
फिर राजजन तिल को अगले मन्त्र में कहते हैं॥ 
अविष्टो के अछि हु कृणोत॒ शंस॑ निनित्सो:॥ १२॥ 


अविष्टो इति। अस्मानते सिश्वोसु। विक्ष। अद्य॑म। कृणोत। शंस॑म्‌। निनित्सो:॥ १२॥ 


अप ! यूयं विश्वासु विक्ष्वस्मान्नविष्टो सततं रक्षत अस्माकं शसं कृणोत 
| कृणोत॥ १२॥ 
: : प्रजासु वर्त्तमानानू निन्दकान्‌ जनानू निवार्य प्रशंसकान्‌ संरक्ष्य प्रजासु 
तो अविद्यान्धकारं निवारयन्तु॥ १२॥ 

पदार्थ :-हे राजजनो ! तुम (विश्वासु) समस्त (विश्षलु) प्रजाओं में (अस्मान) उनके अनुकूल 
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राज्याधिकारी हम जनों को (अविष्टो) दोषों में न प्रवेश किये हुए निरन्तर रक्षा करो जा (शं 
प्रशंसा (कृणोत) करो हम लोगों की (निनित्सो:) निन्‍दा करना चाहते हुए के (अद्युम) का 
व्यवहार को प्रकाश करो॥ १२॥ न 

भावार्थ :-राजजन प्रजाओं में वर्त्तमान निन्दक जनों का निवारण कर प्रशंसा करने वालों 
रक्षा कर और प्रजाजनों में पिता के समान वर्त्त कर अविद्यान्धकार को निवारण करें॥ १ ध्ष हे 

पुनस्ते राजजना: कि कुर्युरित्याह॥ 
फिर वे राजजन क्या करें, इस विषय को अगले मन्त्र में कहते खो 

व्येतु दिद्युद्‌ द्विषामशेवा युयोत विष्वग्रप॑स्त॒नूनाम्‌॥ १३॥ 

वि। एतु। दिद्युत। द्विषाम्‌। अशेंवा। युयोत॑ विष्व॑क्‌। रप॑:। तनूनाम॥ क्ष्े | 

पदार्थ :-(वि) विशेषेण (एतु) प्राप्नोतु (दिल्वुत) भृशं द ७४ ) द्वेष्टणाम्‌ (अशेवा) 
असुखानि (युयोत) (विष्वक्‌) व्याप्तम्‌ (रप:) अपराधम्‌ (तनूनाम) ।१३॥ 

अन्वय:-हे राजजना विद्वांसो! यूयं द्विषामशेवा कुरु तनाएँ ्् द्विष्वग्रपो युयोत पृथक्कुरुत यतः 
भद्रान्‌ सर्वान्‌ सुखं व्येतु॥१३॥ 

भावार्थ:-हे राजजना! यूयं ये धार्मिकान्‌ पर 
सुखं प्राप्नुयात्‌॥ १३॥ 

पदार्थ :-हे राजजन विद्वानो! तुम (द्विष् प्र 
दुःख को करो (तनूनाम) शरीरों के (दिल्युत्‌) नि 
को (युयोत) अलग करो जिसमें भद्र उत्तम 


वालों को (अशेवा) असुख अर्थात्‌ 
उतर अकारीम (विष्वक्‌) और व्याप्त (रप:) अपराध 

श्र को सुख (वि, एतु) व्याप्त हो॥ १३॥ 

को पीड़ा देवें उनको दण्ड से पवित्र करो, 


ष्लों अस्मा अधायि स्तोम॑:॥ १४॥ 


प्रेष्ट) अतिशयेन प्रिय: (अस्मै) (अधायि) प्रियते (स्तोम:) 
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एफ .धाफ ध् ए५४.॥ (255 0 49.) 
२५४ ऐ इभाष्यम्‌ 


पदार्थ :-जिस राजा ने (अस्मै) इस राज्य के लिये (प्रेष्ठ)) अतीव प्रिय (स्तोम:) अब 
व्यवहार (अधायि) धारण किया गया जो (हव्यात्‌) होम करने योग्य अन्न भोजन करने वाले, पक 
अग्नि के समान वर्त्तमान [राजा] (नमोभिः) अन्नादि पदार्थों से (नः) हम लोगों की (अवीहि इओ 
करे, वही हम लोगों को सत्कार करने योग्य है॥ १४॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्जर है। जैसे सूर्य स्वप्रकाश से सब ५७०१७ 
है, वैसे राजा न्याय के प्रकाश से सब प्रजा की रक्षा करे॥ १४॥ 

पुनस्ते राजजना: कि कुर्युरित्याह॥ 
फिर वे राजजन क्या करें, इस विषय को अगले मन्त्र में चक्र ८ 

सजूर्देवेभिर॒षां नपातं सखाय॑ कृध्वं शिवो नों अस्तु॥ १५॥ 

स॒$जू:। देवेभिं:। अपाम्‌। न्पातम्‌। सर्खायम्‌। कृध्वम्‌। हल । न| 

पदार्थ :-(सजू:) सह वर्त्तमान: (देवेभि:) विद्वद्धिर्दिव्ये: 
(नपातम) यो न पतति न नश्यति तं मेघमिव “फ 
मड्जलकारी (नः) अस्मभ्यमस्माकं वा (अस्तु)॥१५॥ 

अन्वयः-हे राजन्‌ ! यथा देवेभिस्सजूस्सूर्यो5पां 
ईदृशं राजानं नस्सखायं यूयं कृध्वम्‌॥ १५॥ 

भावार्थ :-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्डार:। हे मर ध्य केे घ्य 
सुखकारिणो भवन्ति तथेव राजजना: सर्वेषां सखाये हि वा मे 

पदार्थ :-हे राजन्‌! जैसे (देवेभि:) 
वर्तमान सूर्यमण्डल (अपां नपातम्‌) ज़ु 
करता है, वेसे आप (नः) हमारे वा परे लि पप 
को हमारा (सखायम) मित्र (कृध्वह) व 


६. 


५॥ 
(अपाम्‌) जलानाम्‌ 
[) कुरुध्वम्‌ (शिव:) 


प्र, 
्ष 


किलो > +/वा पृथिवी आदि दिव्य पदार्थों के (सजू:) साथ 
हे व्यवहार को जो नहीं नष्ट होता मेघ के समान 


कलुम्नोपमीलड्भार है। हे मनुष्यो! जैसे सूर्य आदि पदार्थ जगत्‌ में 


भावार्थ :-इस मन्त्र में ब् 
हैं, वेसे ही राजजन सब के मित्र होकर मंगलकारी होते 


मित्र के समान वर्त कर नर री 
हैं॥ १५॥ 
'पुनस्ते राजजना किंवत्‌ कि कुर्युरित्याह॥ 
केसके तुल्य क्या करें, इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं॥ 
बे बुध्ते नदीनां रज:सु षीर्दन॥ १६॥ 
क्यै:। अहिम्‌। गृणीषे। बुध्ने। न॒दीनाम्‌। रज॑:5सु। सीर्दन॥ १६॥ 
हल :-(अब्जाम) अप्सु जातम्‌ (उक्थै:) ये तदगुणप्रशंसकेर्वचोभि: (अहिम्‌) मेघमिव 
( बुध्ने) अन्तरिक्षे (नदीनाम्‌) सरिताम्‌ (रज:सु) लोकेष्वेश्वर्येषु वा (सीदन्‌) तिष्ठन्‌॥१६॥ 
अन्वय:-हे राजन्‌! यथा सूर्यो बुध्ने वर्त्तमानो नदीनां रज:सु सीदन्‌ अब्जामहिं जनयति तथोक्थे राष्ट्र 
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रज:सु सीदन्‌ नदीनां प्रवाहमिव यतो विद्या गृणीषे तस्मात्‌ सत्कर्तव्योडसि॥ १६॥ 
भावार्थ :-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्जार: | हे राजपुरुषा ! यथा सूर्यों वर्षाभिर्नदी: पूरयति तक्ष, रण 
प्रजा यूयं पूरयत॥ १६॥ 
पदार्थ :-हे राजन्‌! जैसे सूर्य (बुघ्ने) अन्तरिक्ष में वर्त्तमान (नदीनाम्‌) नदियों के स्ज्ओं 
(रज:सु) लोकों में (सीदन) स्थिर होता हुआ (अब्जाम) जलों में उत्पन्न हुए (अहिम) 8 
हुए 


करता है, वेसे (उक्थै:) उसके गुणों के प्रशंसक वचनों से राज्य में जो ज 
आप नदियों के प्रवाह के समान जिससे विद्या को (गृणीषे) कहते हो, करने योग्य 


पूर्ण करता है, वेसे धन-धान्यों से तुम प्रजाओं को पूर्ण करो॥१६॥ 


पुनस्ते राजजना: कि 3 /िकय >3 रे 
फिर वे राजजन क्या करें, इस विषय को अगल्ले-म दा हैं॥ 

मा नोउहिर्बुध्यों रिषे धान्‍्मा यज्ञो अस्य स्रिधदृता । 

मा। नु:। अहिं:। बुध्य॑:। रिषे। धात्‌। मा। यज्ञ:। ऋत5यो:॥ ९७॥ 

पदार्थ :-(मा) निषेधे (नः) अस्मान्‌ ( गे के (हर बुध्नेउन्तरिक्षे भव: (रिपे) 
हिंसनाय (धात्‌) दध्यात्‌ (मा) निषेधे (यज्ञ:) रा ; लीयो के : (अस्थ) राज्ञ: (स्रिधत्‌) हिंसित: 
स्यात्‌ (ऋतायो:) ऋतं सत्यं न्‍्यायधर्म कामयमा्‌[ति शश्फ् 

अन्वय:-हे विद्वांसो! यथा बुध्न्यो हि 
तथाअनुतिष्ठत॥ १७॥ 

भावार्थ :-अत्र । 5 कक डरे हे राजादयो मनुष्या! यथाअवृष्टिन स्यात्‌ न्‍्यायव्यवहारों न 
नश्येत्तथा तथा यूयं विधत्त॥ १७॥ 


हो॥ १६॥ 
भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्डार है। हे राजपुरुषो ! है की से नदियों को 


पदार्थ :-हे विद्वानों! जेर क्ष में उत्पन्न हुआ (अहिः) मेघ (नः) हम लोगों 
को (रिषे) हिंसा के लिये (४ धात्‌) धारण करे वा जैसे (अस्य) इस (ऋतायो:) सत्य न्याय 
धर्म की कामना गे ला राज-का (यज्ञ:) प्रजा पालन करने योग्य व्यवहार (मा) मत (स्रिधत्‌) 
नष्ट हो वैसा अनुष्ठान(करौ॥ १७ 

भावार्थ; | वाचकलुप्तोपमालड्डार है। हे राजन्‌ आदि मनुष्यो! जैसे अवर्षण न हो, 


ष्ट हो, वेसा तुम विधान करो॥ १७॥ 
पुनस्ते राजजना: कि कुर्युरित्याह॥ 
फिर वे राजजन क्या करें, इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं॥ 


न॑ एप नृषु श्रवों धुः प्र राये यन्त शर्धन्तो अर्य:॥ १८॥ 
नः। एपु। नृषुं। श्रव॑:। धु:। प्र। राये। यन्तु। शर्धन्त:। अर्य:॥ १८॥ 
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रण६ 


पदार्थ :-(उत) अपि (नः) अस्माकम्‌। अत्र वा छन्दसीत्यवसानम्‌। (एप) (नृषु) 
मनुष्येषु (श्रवः) अन्नं श्रवण वा (धुः) दध्यु: (प्र) (राये) धनाय (यन्तु) गच्छन्तु (शर्धन्तः0) न 
(अर्य:) अरयश्शत्रव:॥ १८॥ 


अन्वय:-हे राजन्‌! ये न एघु राये श्रवो धुस्ते5स्मान्‌ प्राप्नुवन्तृूत ये नः शर्धन्तो वो 
राज्यादिकमिच्छेयुस्ते दूर प्र यन्तु॥ १८॥ 


भावार्थ :-मनुष्ये: सज्ननानां निकटे दुष्टानां दूरे स्थित्वा श्रीरुत्नेया॥ १८॥ 
पदार्थ :-हे राजन्‌! जो (नः) हमारे (एप) इन व्यवहारों में (राये) धन के अन्न 
वा श्रवण को (धु:) धारण करें वे हम लोगों को प्राप्त होवें (ह) और जीन» और ,जीए(न:) हम्रे) लोगों को 
(शर्धन्त:) बली करते हुए (नृषु) नायक मनुष्यों में (अर्य:) शत्रुजन ऐश्वर्य को चाहें 


वे दूर (प्र, यन्तु) पहुँचें॥ १८॥ 
भावार्थ :-मनुष्यों को चाहिये कि सज्जनों के निकट और 8: के कर लक्ष्मी की उन्नति 
पल । 


करें॥ १८॥ 
रे ली द्‌ मन्त्र में कहते हें ॥ 
पे ९॥ 


एषाम्‌॥ १९॥ 


400० 7 ५५०४.॥॥ (257 0 49.) 
ऋ थ् दभाष्यम्‌ 


2 


के शत्रुनिवारणे समर्था 
कौन शत्रुओं के निवारण में समर्थ होते हैं, इस 


तप॑न्ति शत्रुं स्वरर्णभूमां महासेनासो अ 


तप॑न्ति। शत्रुम्‌। स्व॑:। ना भूम। महा से 
पदार्थ :-(तपन्ति) (शत्रुम्‌) (स्वः) सुख (भूम) भवेम। अत्र हृद्यचो5तस्तिडः इति 
भे: (एषाम्‌) वीराणाम्‌॥ १९॥ 


दीर्घ:। (महासेनास:) महती सेना येषान्ते ( हि दर 
अन्वय:-ये महासेनास एषाममेडि कक शत्रु तैस्सह राजादयो वयं स्वर्न भूम॥ १९॥ 


| 
भावार्थ :-हे राजन्‌! यदि जज शूरवीराणां सेना सत्कृत्य रक्ष्येत तहिं ते शत्रवों निलीयेरन्‌ 
सुखं च सतत वर्धत॥ १९॥ 
पदार्थ :- 0 चयन सेना है वे जन (एषाम) इन वीरों के (अमेभि:) 
बलादिकों से (शत्रुम) शत्रु हि तपाते हैं उनसे साथ राजा आदि हम लोग (स्व:) सुख (न) 
जैसे हो वैसे 5, ॥| १९ 


भावार्थ :- 
आप के शत्रुजन 


| 
॥ हु. 


! याद आपसे योद्धा शूरबीर जनों की सेना सत्कार कर रक्खी जाय तो 
सुख निरन्तर बढ़े।। १९॥ 

पुना राजामात्यभृत्या: परस्परं कथं वर्त्तेरन्नित्याह॥ 

और अन्य भृत्य परस्पर कैसे वर्तें, इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं॥ 


ने 2 पलीर्गमन्त्च्छा त्वष्टां सुपाणिर्दधधातु वीरान्‌॥ २०॥ २६॥ 
हे यत्‌। नः। पल्ली:। गर्मन्ति। अच्छ। त्वष्टा। सुडपराणि:। दर्धातु। वीरान्‌॥ २०॥ 


:-(आ) (यत्‌) या: (नः) अस्मानस्मार्क वा (पत्नी:) भार्या: (गमन्ति) प्राप्नुवन्ति 
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(दधातु) (वीरान्‌) शोर्यादिगुणोपेतान्नमात्यादिभृत्यान्‌॥ २०॥ 5 

अन्वय:-हे राजन्‌! यथा यद्या: पत्नीर्नो3च्छा55ग्मन्ति रक्षन्ति यथा च बयं ता रक्षेम गज 
सुपाणिर्भवान्‌ वीरान्‌ दधातु॥ २०॥ 

भावार्थ:-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्डार:। यथा पति्रता: स्त्रिय: स्त्रीत्रता: पतयश्च ५० 
रक्षां विदधति तथा राजा धार्मिकानमात्यभृत्याश्व धार्मिक राजानं सततं रक्षन्तु॥ २०॥ 

पदार्थ :-हे राजन्‌! जैसे (यत्‌) जो (पत्नी:) भार्या (नः) हम लोगों को ले प्रकार 
(आ, गमन्ति) प्राप्त होती और रक्षा करती हैं और जैसे हम लोग ग्ह रक्षा करें, वेसे ) दुःख 


(अच्छा) सम्यक्‌। अत्र संहितायामिति दीर्घ:। (त्वष्टा) दुःखच्छेदक: (सुपाणि:) शोभनहस्तो की 


विच्छेद करने वाला (सुपाणि:) सुन्दर हाथों से युक्त राजा आप (वीरान्‌ गुणों से युक्त 
मन्त्री और भृत्यों को (दधातु) धारण करो॥२०॥ 
भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्डार है। जैसे पत्षि ता स | पति जन परस्पर 


की प्रीति से रक्षा करते हैं, वैसे राजा धार्मिकों की, अमात्य 


रे खुल धार्मिक राजा की निरन्तर 
रक्षा करें॥। २०॥ 


प्रति न: स्तोम॑ त्वष्टां जुषेत स्थादस्मे 
प्रतिं। नः। स्तोम॑म्‌। त्वष्टा। जुघेत। स्थात्‌। इसे 
पदार्थ :-(प्रति) (नः) रा 
(जुषेत) प्रीत्या सेवेत (स्थात्‌) भवेत्‌ 
(वसूयु:) वसूनि धनानि कामयमान: 
अन्वय:-हे विद्वांसो ! यथार्थ राजान॑ सेवेमहि तथा5रमतिर्वसूयुस्त्वष्टा राजा नो$स्मानू प्रति 
जुषेत यथा5यं राजा नः स्तोम्र तु कीर्ति सेवेमहि यथाउयमस्मे प्रीतः स्यात्‌ तथा 
वयमप्यस्मिन्‌ प्रीता: स्याम॥ २ रीक्षिट 


ज्ञॉमम्‌) प्रशंसाम्‌ (त्वष्टा) दुःखविच्छेदको राजा 


पा 


(अरमति:) अरं अलं मति: प्रज्ञा यस्य स: 


भावार्थ :-अत्र ब्राचव ड्गर:। यत्र राजामात्यभृत्यप्रजाजना अन्योड्न्येषामुन्नतिं चिकीर्षन्ति 
तत्र सर्वमैश्वर्य सुखं व न प्रजचिति 
पदार्थ : -हं. विद के जैसे हम लोग राजा की प्रीति से सेवा करें, वैसे (अरमति:) पूर्ण मति है 


५2 ) घनों'की कामना करता हुआ (त्वष्टा) दुःखविच्छेद करने वाला राजा (नः) हम 
लोगों को अर कर प्रीति से सेवे जेसे यह राजा हमारी (स्तोमम्‌) प्रशंसा को सेवे, वेसे हम लोग 
ग् २१॥ 


:-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्डार है। जहाँ राजा अमात्यभृत्य और प्रजाजन एक- 


शिवा ॥,.6वफावधा) ४८१८ ४5४० (258 0 49.) 


एव शा ५ए५०.॥॥ (259 0ए[ 449.) 
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दूसरे की उन्नति को करना चाहते हैं, वहाँ समस्त ऐश्वर्य, सुख और वृद्धि होती है॥२१॥ 
पुनस्ते राजादय: प्रजासु कथ॑ वर्त्तेरन्नित्याह॥ 5 रे 
फिर वे राजादि प्रजाजनों में केसे वर्ते, इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं॥ न 
ता नों रासन्नातिषाचों वसून्या रोदसी वरुणानी श्रृणोतु। 


वस्त्रीभि: सुशरणो नों अस्तु त्वष्टा सुदत्रो वि दधातु राय:॥२२॥ पक्ष जे 

ता। न॒ः। रासन। राति&सार्च:;। वसूनि। आ। रोद॑सी इति। रन । “वरूत्रीमि:। 
सुइशरण:। नः। अस्तु। त्वष्टा। सुउदत्र.। वि। दुघातु। राय:॥ २२॥ 

पदार्थ :-(ता) तानि (नः) अस्मभ्यम्‌ (रासन्‌) प्रदद्यु: ( ये सचन्ते 
सम्बध्नन्ति ते (बसूनि) धनानि (आ) (रोदसी) द्यावापृथिव्यो (वरुण र्थयुक्ते (श्रुणोतु) 


पस्छोप : सन्‍्तो नस्ता वसून्या रासन्‌ हे 
राजन! सुदत्रस्त्वष्टा सुशरणो भवान्‌ नो रक्षको3स्तु नो रायो वि दधीतु अस्फ्रोक वार्ता: श्रुणोतु॥२२॥ 


भावार्थ :-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्डार:। ये क्षय थभूमिवत्‌ प्रजा: धनयन्ति तासां 
पुखा भवन्ति॥ २२॥ 


न्यायकरणाय वार्ता: श्रुण्वन्ति यथावत्पुरुषार्थन श्रीमती: प्र > 
न्‍धो विद्याओं से (वरुणानी) जलादि 


पदार्थ :-हे विद्वानों! आप (वरूत्रीभि 
पदार्थयुक्त (रोदसी) प्रकाश और पृथिवी के प्‌ पक, घाच:) दान सम्बन्ध करते हुए (न:) हम 
लोगों के लिये (ता) उन (वसूनि) धनों 'शैसन्‌) अच्छे प्रकार देवें। हे राजन्‌! (सुदत्र:) 
अच्छे दानयुक्त (त्वष्टा) ' कर सुन्दर आश्रम जिनका वह आप (नः) हमारे 
रक्षक (अस्तु) हों हमारे लिये (राय; (वि, दधातु) विधान कीजिये। हमारी वार्ता (श्रणोतु) 
सुनिये॥ २२॥ 


भावार्थ :-इस शक गर है। जो राजपुरुष सूर्य और भूमि के तुल्य 
प्रजाजनों को धनी करते, को बातें सुनते और यथावत््‌ पुरुषार्थ से लक्ष्मीवान्‌ करते 


हैं, वे ही पूर्ण कप हा ॥२२॥ 
पुनर्विद्वांसो5न्यान्‌ प्रति कि कि बोधयेयुरित्याह॥ 


| को क्या-क्या ज्ञान देवें, इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं॥ 
लक आपस्तद्रांतिषािच ओष॑धीरुत द्यौ:। 
: प्रथिवी सजोषां उभे रोदसी परि पासतो नः॥२३॥ 
ग नशे राय:। पर्वता:। तत। नः। आप॑:। तत। रातिउसार्च:। ओष॑धी:। उत। दोौ:। 
वन#यतिअभि:। पृथिवी। स॒5जोषां:। उभे इति। रोदसी इति। परिं। पासत:। न॑:॥२३॥ 


शिवा ॥,.6वफावधा) ५४८१८ ४६४0० (259 0 49.) 


एफफ.बाज्रधाभा9५५३७.॥ (260 0 449.) 
अष्टक-५ | अध्याय-३ | वर्ग-२५-२७ मण्डल-७। अनुवाक-३। सूक्‍त- ३४ २५९ 


पदार्थ :-(तत्‌) तान्‌ (नः) अस्मभ्यम्‌ (राय:) धनानि (पर्वता:) मेघा: शैला वा (जब 
(नः) अस्मभ्यम्‌ (आप:) जलानि (तत्‌) तान्‌ (रातिषाच:) या रातिं दानं सचन्ते ता: हट अर 
यवाद्या: (उत) अपि (द्यौ:) सूर्य: (वनस्पतिभि:) वटादिभिस्सह (प्रथिवी) भूमि: (सम) 
समानसेवी (उभे) (रोदसी) द्यावापृथिव्यो (परि) सर्वतः (पासतः) रक्षेताम्‌ (नः) अस्मान्‌॥२३॥ 


अन्वयः-हे विद्वांसो! यथा पर्वता नस्तद्राया रातिषाच आपो नस्तदोष ७० षा 
द्यौर्वनस्पतिभि: पृथिवी उभे रोदसी च न: परि पासतस्तथास्मान्‌ भवन्तो 2 ॥२३। 

भावार्थ :-अत्र॒वाचकलुप्तोपमालड्वार:। अध्येतार: श्रोतरश्न॒चा [ प्रत्येव॑ 
प्रार्थयेयुरस्मानू भवन्त एवं बोधयन्तु येन वयं सर्वस्या: सूष्टे: हे न )फ्त्तु सततं 
शक्नुयामेति॥ २३॥ 


पदार्थ :-हे विद्वानो ! जैसे (पर्वता:) मेघ वा शैल (नः) पल कब _त्रत) उन (राय:) धनों 
को (रातिषाच:) जो दान का सम्बन्ध करते हैं वा (आप:) [हमारे] (तत्‌) उन 
(ओषधी:) यवादि ओषधियों को वा (तत्‌) उन अन्य वह पे | निश्चय करके (सजोषा:) 
समान सेवनेवाला जन वा (द्यौ:) सूर्य (वनस्पतिभि:) के स्लोथ (पृथिवी) पृथिवी वा (उभे) 
दोनों (रोदसी) प्रकाश और पृथिवी भी (नः) हम लोगों :) रक्षा करें, वेसे हम लोगों 
की आप लोग रक्षा करें॥ २३॥ धष 

भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपम 


उपदेश कराने वालों के प्रति ऐसी प्रार्थना करें 
लोग सब सृष्टि के सकाश से सुख की कर से 


ने और सुनने वाले जन पढ़ाने और 
आप ऐसा बोध करावें कि जिससे हम 


क्िव त्कि कुर्युरित्याह॥ 

करें इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं॥ 
पे चद् वरुण इन्द्रेसखा। 

य:स्याम धरुणं धियध्ये॥ २४॥ 

0 पट इति। जिहाताम्‌। अनु। दुक्ष:। वरुण:। इन्द्रंईसखा। अनु। विश्वे। 
पर । स्थामो धरुण॑म्‌। धियध्यैं॥ २ ४॥ 

) तानि (उर्वी:) बहुपदार्थयुक्ते (रोदसी) द्यावापृथिव्यो (जिहाताम) 
: प्रकाशान्‌ वासयति (वरुण:) श्रेष्ठ: (इन्द्रसखा) इन्द्र: परमैश्रर्यों राजा 
सखा यस्य सः ) सर्वे (मरुत:) मनुष्या: (ये) (सहास:) सहनशीला: बलवन्त: (राय:) 


/अन्वयर विद्वांसो ! यथोर्वी रोदसी तदनु जिहातामिन्द्रसखा द्युक्षो वरुणो5नुजिहातां ये विश्वे सहासो 
' 5 था वयं रायो धरुणं धियध्ये शक्तिमन्त: स्याम॥ २४॥ 
:-हे मनुष्या! यथा सृष्टिस्था भूम्यादय: पदार्थास्सर्वान्‌ धृत्वा सुखं प्रयच्छन्ति तथैव यूय॑ 


शिवा ॥,.6वफावधा) ५४८०८ ४5४० (260 ०0 49.) 


(2 


अनु। तत्‌। उर्वी 
मरुत॑:। ये। सहास॑:। 
पदार्थ :-( 


एव जन ५ए५०.॥] (26[ ०0 449.) 
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भवत॥ २४॥ 

पदार्थ :-हे विद्वान्‌ जनो! जैसे (उर्वी:) बहुपदार्थयुक्त (रोदसी) आकाश और पृथ्चिवी के 
उन पदार्थों को (अनु, जिहाताम्‌) अनुकूल प्राप्त हों वा (इन्द्रसखा) परमैश्चर्य राजा सखा मित्र 
(हुक्ष:) प्रकाशों को वसाता (वरुण:) और श्रेष्ठ जन (अनु) पीछे जावे वा (ये) जो (विश्वे 


(सहास:) सहनशील और बलवान (मरूुतः) मनुष्य अनुकूलता से प्राप्त हों, वेसे कहर व जाय: ) 
धन के (धरुणम्‌) धारण करने वाले को (धियध्यै) धारण करने को समर्थ "शव [(॥ २ 

भावार्थ:-हे मनुष्यो ! जैसे सृष्टिस्थ भूमि आदि पदार्थ सब को धारण हैं, वैसे ही 
आप हों॥ २४॥ 


पुनः सेव्यसेवकाध्यापकाध्येतार : परस्परं कर्थं 


फिर सेव्य-सेवक और अध्यापक-अध्येता जन परस्पर केसे वर्तें, ७७ अगले मन्त्र 


में कहते हैं॥ ] 

तन्न इन्द्रो वरुणो मित्रो अम्निराप 02 

शर्मन्त्स्थाम मरुतामुपस्थे यूयं पांत स्वस्तिभि :॥0४ ५॥ २७॥ 

तत। नः। इन्द्रन्‍। वरुण:। मित्र:। अम्नि:। ४ वनिन:। जुषन्त। शर्मन। स्थाम। 
म॒रुताम्‌। उपउस्थें। यूयम्‌। पात। स्वस्तिभि:। सदा। न: । 

पदार्थ :-(तत्‌) सुखम्‌ (नः) अस्मभ्यम्‌ ये 
(अग्निः) पावक: (आप:) जलानि (ओषदध॑ 
(शर्मन्‌) शर्मणि सुखे गृहे वा (स्थाम) १ 


२) वि शिव राजा (वरुण:) श्रेष्ठ: (मित्र:) सखा 
रा: (वनिन:) किरणवन्त: (जुषन्त) सेवन्ते 


अन्वय:-हे विद्वांसो ! ये वनिद्ठ इन्द्र 2० मित्रो5ग्निराप ओषधीश्व नस्तझुषन्त येन यूय॑ स्वस्तिभिर्न 
सदा पात तेषां युष्माक॑ मरुतामुपस्थे/शुर्मन्‌ वयं फ् 

भावार्थ :-मनुष्येरिदमेषज्र्य घोसड्रेन यथा विद्युदादय: पदार्थास्स्वकार्याणि सेवेरन्‌ तथा वयमनु 
तिष्ठेमेति॥ २५॥ 


पेनाभृत्यविश्वेदेवगुणकृत्यवर्णनादेतदर्थस्य पूर्वसूक्तार्थन._ सह 
इत्ति चतुस्त्रिंशत्तमं सूक्‍तं सप्तविशो वर्गश्व समाप्त :॥ 


द्वानी ! जो (वनिनः) किरणवान्‌ (इन्द्र) बिजुली के समान राजा (वरुण:) श्रेष्ठ 
:) पावक (आप:) जल और (ओषधी:) यवादि ओषधी (नः) हमारे लिये 


शिवा ।,.6वफावधा) ४८ता८ ४5४0० (26 0 49.) 


एएफफ.वाज्रधाभा94५५७.॥ (262 0 449.) 
अष्टक-५ | अध्याय-३ | वर्ग-२५-२७ मण्डल-७। अनुवाक-३। सूकक्‍्त-३२४.. २६१ 


भावार्थ :-मनुष्यों को ऐसी इच्छा करनी चाहिये कि विद्वानों के संग से जैसे बिजुली 
पदार्थ अपने कामों को सेवें, वैसे हम लोग अनुष्ठान करें॥ २५॥ 


(2 
इस सूकत में अध्येता, अध्यापक, स्त्री, पुरुष, राजा, प्रजा, सेना, भृत्य और विजेदेवो के यु, 
और कर्मों का वर्णन होने से इस सूक्‍त के अर्थ की इससे पूर्व सूक्‍त के अर्थ के साथ संगति गन 


चाहिये॥ 
यह चौतीसवां सूक्‍्त और सत्ताईसवां वर्ग समाप्त हुआ॥ ८जेे 


छः 
हि 
| 
० 


शिवा ।,.6वफावधा) ५४८१८ ४5४० (2620 49.) 


एएफएफ.वाज्रधाभा9५५७७.॥ (263 0449.) 


५, ११९, १२ त्रिष्टप॥ ६, ८, १०, १५ निचृत्रष्ठप्‌्प ७, ९ विराटत्रिष्ठुप्छन्द:। धैवत्‌+ 
स्वर:। १३, १४ भुरिक्पद्क्तिएछन्द:। पदञ्ञम: स्वर:। 
मनुष्ये: स्श्टिपदार्धेभ्य: कि कि गहीवव्यगित्याह॥ 
अब पन्द्रह ऋचा वाले पैंतीसवें सूक्त का आरम्भ है, उसके प्रथम मन्त्र में है 2 > हट 
सृष्टिपदार्थों से क्या-क्या ग्रहण करना चाहिये, इस विषय को कहते ले |) 

शं न॑ इन्द्राग्गी भवतामवॉभि: शं न इन्द्रावरुणा रातह॑व्या। 

शमिन्द्रासोमां सुविताय शं यो: शं न॒ इन्द्रापूषणा रे शी 

शम्‌। नः। इन्द्राग्गी इतिं। भव॒ताम्‌। अरव॑:उभि:। शम्‌। नः। 
इन्द्रासोमां। सुविताय। शम्‌। यो:। शम्‌॥ न॒:। इन्द्रापूषणां। वाज5सातौ॥ १॥ 

पदार्थ :-(शम्‌) सुखकारकों (नः) अस्भभ्यम्‌ (इन्द्राग्नी) (भवताम्‌) (अवोभि:) 
रक्षणादिभि: (शम्‌) मड़लकारकों (नः) (अस्मभ्यम) हक (रातहव्या) रातं दत्तं 
हव्यं गृहीतुं योग्यं वस्तु याभ्यां तो (शम्‌) सुखवर्धकों ( विद्युदोषधिगणौ (सुविताय) 
ऐश्वर्याय (शम) (यो:) सुखनिमित्तो (शम) आना भ्यम्‌ (इन्द्रापूषणा) विद्युद्बायू 
(वाजसातौ) स-मे॥ १॥ 

अन्वय:-हे जगदीश्वर! वाजसातौ स्‌ ! भस्सहेन्द्रागी शं शं रातहव्येन्द्रावरुणा 
नश्शमिन्द्रासोमा शं योरिन्द्रापूषणा न: शं च भवतां 8) 

भावार्थ:-हे जगदीश्वर! भवत्यृ ग 
विद्युदादिपदार्थभ्यो वयमुपकार ॑ ग्रहीतु ग्राहड्रि 0! 5यमस्माकं प्रयत्न: सफल: स्यात्‌॥ १॥ 

पदार्थ :-हे जगदीश्वर। (वाज़॑स गत संग्राम में (सुविताय) ऐश्वर्य होने के लिये (नः:) हम 
लोगों को (अवोभि:) ता, आदि, साथ (हेष्लाग्गी) बिजुली और साधरण अग्नि (शम्‌) सुख करने 
वाले (शम्‌) मंगल करने है ग्रहण करने को वस्तु जिन्होंने ऐसे (इन्द्रावरुणा) 


अथ पज्जत्रिशत्तमस्य पञ्जदशर्चस्य सूक्‍तस्य वसिष्ठर्षि:। विश्वेदेवा देवता:। १, २, ३, ४, जि 


रात5हव्या। शम्‌। 


बिजुली और जल (नः) (शम्‌) सुख करने वाले (इन्द्रासोमा) बिजुली ओषधिगण 
(शम्‌) सुखकारक (यो) सुख के” निमित्त और (इन्द्रापषणा) बिजुली और वायु (नः) हमारे लिये 
(शम्‌) आनन्द न [) हों वैसा हम लोग प्रयत्न करें॥ १॥ 

भावार्थ; ! आप की कृपा से, विद्वानों के संग से और अपने पुरुषार्थ से आप की 


रची हुई परे आदि पदार्थों से हम लोग उपकार करना कराना चाहते हैं, सो यह 
हम लोगों सफल हो॥ १॥ 


मनुष्यर्यथैश्वर्यादीनि सुखकराणि स्युस्तथा विधेयमित्याह॥ 
कि को जैसे ऐश्वर्य आदि सुख करने वाले हों, वैसे विधान करना चाहिये, इस विषय को 
अगले मन्त्र में कहते हैं॥ 


शिवा ।,.6वफावधा) ५४८०८ ४६४0० (263 0 49.) 


एएफएफ.वाज्रधा।भा9५५७.॥ (264 0 449.) 
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शं नो भग॒ः शर्म नः शंसों अस्तु शं नः पुरंधि: शर्मु सन्तु राय:। 


शं नः स॒त्यस्य सुयम॑स्य शंस: शं नों अर्यमा पुरुजातो अस्तु॥ २॥ ० 

शम्‌। न॒ः। भर्ग:। शम्‌। ऊँ इति। नः। शंस:। अस्तु। शम्‌। नः। पुरमूधि:। शम्‌। ऊँ झति पु) 
राय॑:। शम। न॒ः। स॒त्यस्य। सु$यम॑स्थ। शंसं:। शम्‌। न॒ः। अर्यमा। पुरुडजात:। अस्तु॥ २॥ |] 

पदार्थ :-(शम) सुखकर: (नः) अस्मभ्यम्‌ (भगः) ऐश्वर्यम्‌ (शम) ० हि 
(नः) अस्मभ्यम्‌ (शंसः) अनुशासन प्रशंसा वा (अस्तु) भवतु (शम्‌) ्‌ 


(पुरथ्चि:) पुरव: बहव: पदार्था ध्रियन्ते यस्मिन्‌ स आकाश: (शम) 
धनानि (शपम) सुखप्रद: (नः) अस्मभ्यम्‌ (सत्यस्य) यथार्थस्य तसवन फेल (सुर्थमस्य) सुष्ठ 
नियमेन प्रापणीयस्य (शंसः) प्रशंसा (शम) आनन्दकर: (नः) भ्यम 
(पुरुजात:) पुरुषु बहुषु नरेषु प्रसिद्ध: (अस्तु) भवतु॥ २॥ 

अन्वय:-हे मनुष्या! यथा नो भग: शं न: शंसः शमु पुरश्धि 
सत्यस्य सुयमस्य शंस: शं पुरुजातो$र्यमा न: शमस्तु तथा वयं हक 

भावार्थ :-हे मनुष्या! यूयं यथैश्वर्य पुण्या कीर्तिरवकाशों योग: न्यायाधीशश्व सुखकरा: 
स्युस्तथाअनुतिष्ठत॥ २॥ 

पदार्थ:-हे मनुष्यों! जैसे (न:) हम लोगों जे :) ऐश्वर्य (शम्‌) सुख करने वाला 
(नः) हम लोगों के लिये (शंस:) शिक्षा वा प्रशंसा हे सुख करने वाली (3) और (पुरशथ्िः) 
बहुत पदार्थ जिस में रक्खे जाते हैं वह आव 'प), र्पुख करने वाला (अस्तु) हो (न:) हम लोगों 
के लिये (राय:) धन (शम्‌) सुख करने ही (सन्तु) हों (नः:) हम लोगों के लिये (सत्यस्य) 
यथार्थ धर्म वा परमेश्वर की ण से प्राप्त करने योग्य व्यवहार की (शंसः) प्रशंसा 
(शम्‌) सुख देनेवाली और ( मनुष्यों में प्रसिद्ध (अर्यमा) न्‍्यायकारी (नः) हमारे लिये 


(शम्‌) आनन्द देने वाला हे लोग प्रयत्न करें॥ २॥ 
भावार्थ :-हे मनुष्यों रा श्वर्य, पुण्यकीत्ति, अवकाश, धन, धर्म, योग और न्यायाधीश 
सुख करने वाले हों, वैसा ॥३॥ 
न : सृष्टया कीदृगुपकारो गृहीतव्य इत्याह॥ 
फिर मनुष्यों से केसा उपकार लेना चाहिये, इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं॥ 
शंनों धर्ता नो अस्तु शं न॑ उरूची भवतु स्वधा्ि:। 
बृहती शं नो अद्गिः शं नों देवानाँ सुहवानि सन्तु॥ ३॥ 
। शम्‌। ऊँ इतिं। धर्ता। न॒ः। अस्तु। शम। नः। उरूची। भव॒तु। स्वधाभि:। शम्‌। 
इति। शम्‌। न॒ः। अद्रि:। शम्‌। न॒ः। देवानाम्‌। सुडहवानि। सन्तु॥३॥ 
:-(शम्‌) शमित्यस्य सर्वत्रेव पूर्वोक्तरीत्यार्थों वेदितव्य: (नः) अस्मभ्यम्‌ (धाता) धर्ता 


शिवा ।,.6वफावधा) ४८१८ ४६४० (2640 49.) 


8 0 पल ५५४.॥]॥ (265 ०ए[ 449.) 
२६४ 7 ऋ्वेदेभाष्यम्‌ 


(नः) (उरूची) या बहूनआझति प्राप्नोति सा पृथिवी (भवतु) (स्वधाभि:) अन्नादिभि: (शम9) ( 
द्यावान्तरिक्षे (बृहती) महत्यो (शम) (नः) (अद्विः) मेघ: (शम) (नः) (देवानाम) ब्डिशज 
(सुहवानि) सुष्ठु आह्वानानि प्रशंसनानि वा (सन्तु)॥३॥ 


अन्वयः-हे जगदीश्वर विद्न्‌ वा! भवत्कृपया सड़ेन च नो धाता शमु धर्ता नः फर्क भेः 
सहोरूची न: शं भवतु बृहती रोदसी नः शं भवतां अद्विर्न: शं भवतु नो देवानां " | 


भावार्थ :-ये मनुष्या: पोषकादिभ्य उपकारान्‌ ग्रहीतुं विजानन्ति ते सर्वाणि 


(शम्‌) (3) (धर्ता) पोषक: (नः) अस्याप्येवमेव चतुर्थीबहुवचनान्तस्यार्थों वेद्तिव्य: हब 


पदार्थ :-हे जगदीश्वर वा विद्वान! आप की कृपा और 22 से के लिये 
(धाता) धारण करने वाला (शम्‌) सुखरूप (उ) और (थर्ता) पुष्टि : हम लोगों के 
लिये (शम्‌) सुखरूप (अस्तु) हो (स्वधाभि:) अन्नादिकों के साथ 8300 ८8९ हुत पदार्थों को प्राप्त 
होती वह पृथिवी (न:) हम लोगों के लिये (शम्‌) सुख हो (बृहती) महान्‌ 
(रोदसी) प्रकाश और अनन्‍्तरिक्ष (न:) हम लोगों के लिये ( होवें (अद्वि:) मेघ (नः) 
हमारे लिये (शम्‌) सुखकारक हो (नः) हम लोगों के लिये जय के (सुहवानि) सुन्दर 
आवाहन प्रशंसा से बुलावे (शम्‌) सुखरूप (सन्तु) हों॥ 

भावार्थ :-जो मनुष्य पुष्टि करने वालों हे जानते हैं, वे सब सुखों को पाते 
हैं॥ ३॥ 

पुरर्मनुष्ये: थि ॥ 
फिर मनुष्यों को क्या करना शो ये को अगले मन्त्र में कहते है॥ 

शं नो अम्निर्ज्योतिरनीको धवना शम्‌। 

शं न॑ सुकृताँ सुकृतानि पर इषिरो अभि वांत वात॑:॥ ४॥ 

शम। नः। अम्निः। हो हज । । शम्‌। न॒ः। मित्रावरुणो। अश्विना। श्ञम। शम। नः। 


घर:। अभि। वातु। वात॑॥ ४॥ 
:) पावकः (ज्योतिरनीकः) ज्योत्रिवानीकं सैन्यमिव यस्य सः 
वध (अश्विना) व्यापिनौ (शम) (शम्‌) (नः) (सुकृताम) ये 
सुष्ठ धर्ममेव [ (सुकृतानि) धर्माचरणानि (सन्तु) (शम्‌) (नः) (इषिर:) सद्यो गन्ता 
(अभि) (वातु) (वात: ॥४॥ 
नव्यररह जगदीश्वर विद्दन्‌ वा! भवत्कृपया ज्योतिरनीकोउग्निर्न: शमस्त्वश्विना शं मित्रावरुणौ न: 
शं भवतां तउसुक्तों खुकृतानि शम्‌ [सन्तु] इषिरो वातो न: शमभि वातु॥४॥ 

८८ वार्थस्ये अग्निवाय्वादिभ्य: कार्याणि साध्नुवन्ति ते समग्रैश्वर्यमश्नुवन्ति॥ ४॥ 

:-हे जगदीश्वर वा विद्वान्‌! आप की कृपा से (ज्योतिरनीकः) ज्योति ही सेना के समान 
(अग्नि) वह अग्नि (न:) हम लोगों के लिये (शम्‌) सुखरूप (अस्तु) हो (अश्विना) 


सुकृताम्‌। सु5कृतानि। सन्तु। 
पदार्थ :-(शम्‌) (नः 
(अस्तु) (शम्‌) (न) 


शिवा ॥,.6वफावधा) ५४८१८ ४६० (265 0 449.) 


एएफएफ.वाज्रधाभा9५५७.॥ (266 0 449.) 
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होवें (न:) हम (सुकृताम्‌) सुन्दर धर्म करने वालों के (सुकृतानि) धर्माचरण (शम्‌) सुखरूप कक 
हों और (इषिरः) शीघ्र जाने वाला (वातः) वायु (नः) हम लोगों के लिये (शम्‌) सजा 
वातु) सब ओर से बहे॥४॥ 


भावार्थ :-जो अग्नि और वायु आदि पदार्थों से कार्य्यों को सिद्ध करते हैं, वे ०8 


प्राप्त होते हैं।। ४॥ 
पुनविद्वद्धि: कि कर्त्तव्यमित्याह॥ 
फिर विद्वानों को क्या करना चाहिये, इस विषय को अगले मन्त्र 8 अं हे हैं॥ 
॥ 


व्यापक पदार्थ (शम्‌) सुखरूप और (मित्रावरुणौ) प्राण और उदान (नः) हमारे लिये (शम) पक 


शं नो द्यावापृथिवी पूर्वहूतौ शमन्तरिक्षं दृशयें नो अस्तु। 

शं न ओषधीर्वनिनो भवन्तु शं नो रज॑सस्पतिरिस्तु हल : 

शम्‌। नः। द्यावापृथिवी इति। पूर्व5हूंती। शम्‌॥ अन्तरिक्षम। दृशय। नः)-अंस्तु। शम्‌। नः। ओष॑धी:। 
वनिन॑:। भवन्तु। शम्‌। नः। रज॑स:। पति:। अस्तु। जिष्णु:॥ ५॥ 

पदार्थ :-(शम्‌) (नः) (द्यावाप्रथिवी) विद्युद्धूमी (पृ “कक क्‍त > 
वा तस्याम्‌ (शम्‌) (अन्तरिक्षम) भूमिसूर्ययोर्मध्यमाकाइ पर ि 
(नः) (ओषधी:) यवसोमलताद्या: (वनिनः) व ना 
(रजस:) लोकजातस्य (पति:) स्वामी (अस्तु) (ज़िंष् कक शील:॥५॥ 

अन्वय:-हे जगदीश्वरशिक्षको! भवत्कृषीष् पूर्वहूती द्यावापृथिवी नश्शं दृशये३न्तरिक्षं 
नश्शमस्त्वोषधीर्वनिनो नश्शं भवन्तु रजसस रण घी ए पड शमेस्तु॥ ५॥ 

भावार्थ :-ये सर्वान्‌ सृष्टिस्थान्‌ 


पदार्थ :-हे जगदी श्वर और 


पिछलों की प्रशंसा विद्यमान वा 
और भूमि (नः) हम लोगों (लत कक 
सह 


पूर्वेषां हृति: प्रशंसा यस्मिन्‌ येन 
ढ़ श्र) दर्शनाय (नः:) (अस्तु) (शप) 
थरंषु ते वृक्षा: (भवन्तु) (शम्‌) (नः) 


प ! आप की कृपा और उपदेश से (पूर्वह्ृतो) जिसमें 
| की प्रशंसा होती है उस में (द्यावापथिवी) बिजुली 
सुर (दृशये) देखने को (अन्तरिक्षम) भूमि और सूर्य्य के 
(शम्‌) सुखरूप (अस्तु) हो और (ओषधी:) ओषधि तथा 
पर त्रक्ष (न:) हमारे लिये (शम्‌) सुखरूप (भवन्तु) होवें (रजस:) 

:) स्वामी (जिष्णु:) जयशील (नः) हमारे लिये (शम्‌) सुखरूप 


बीच का आकाश (नः:) हम 
(वनिन:) वन जिसमें /्िद्यम 
लोकों में उत्पन्न हुआँ- को ( 
(अस्तु) हो॥५॥ 

स्तर सब सृष्टिस्थ पदार्थों को सुख के [लिये] संयुक्त करने को योग्य होते हैं, वे ही 
उत्तम ।५॥ 


पुरर्विद्दद्धि: कि विज्ञाय सम्प्रयुज्य कि प्राप्तव्यमित्याह॥ 
हि विद्वानों को क्या जान के और संयुक्त कर क्‍या पाने योग्य है, इस विषय को अगले मन्त्र 
«जे में कहते हैं॥ 


शिवा ।,.6फावधा) ५४८ता८ ४5४0० (266 0 49.) 


ए्ज्ज्धाफ पल ५ए५०.॥ (267 0ए[ 449.) 
२६६ 7 ऋ्वेदेभाष्यम्‌ 


शं न इन्द्रो वसुभिर्देवो अस्तु शर्मादित्येभिर्वरुण: सुशंस:। 
शं नों रुद्रो रुद्रेभिजलांष: शं नस्त्वष्टाग्नाभिरिह श्रृंणोतु॥ ६॥ ० 
| | आदित्येभि |। | 
शम्‌। नः। इन्द्र। वसुडभि:। देव:। अस्तु। शम॥ आदित्येभि:। वरुण:। सु5शंस:। शम्‌। की सह 


रुद्रेभि:। जलांष:। शम्‌॥ न॒:। त्वष्टा। ग्नाभि:। इह। श्रणोतु॥ ६॥ ले 
पदार्थ :-(शम) (नः) (इन्द्र) विद्युत्सूयों वा (वसुभिः) ् )) 
दिव्यगुणकर्मस्वभावयुक्त: (अस्तु) (शम्‌) (आदित्येभि:) संवत्सरस्य मासै: (वरूण 


: प्राणर्वा 


(सुशंसः) प्रशस्तप्रशंसनीय: (शम्‌) (नः) (रुद्रः) परमात्मा जीवो वा 
(जलाष:) दुःखनिवारक: (शम) (नः) (त्वष्टा) सर्ववस्तुविच्छेदको विद्वान्‌ 
(ग्नाभि:) वाग्भि:। ग्नेति वाइनाम। (निघं०१.११) (इह) 5५८ [| तु)॥६॥ 

अन्वयः-हे जगदीश्वर विद्वन्‌ वा! भवत्सहायपरीक्षा देव इन्द्रो नः 
शमादित्येभिस्सह सुशंसो वरुणो नः शमस्तु रुद्रेभिस्सह जलाषों ग्नाभिस्सह त्वष्टा नश्शं 
श्रुणोतु॥६॥ 


विदुष उद्योगिन: कुर्वन्ति तेउत्र कि किमैश्वर्य नाप्नुवन्ति॥६॥ 

पदार्थ :-हे जगदीश्वर वा दिद्वान्‌ का 
पृथिव्यादिकों के साथ (देव:) दिव्य गुणकर्मस्व :) बिजुली या सूर्य (नः) हम लोगों के 
लिये (शम्‌) सुखरूप ओर (आदित्येभि:) सं | के साथ (सुशंसः) प्रशंसित प्रशंसा 
करने योग्य (वरुण:) जल समुदाय (नः) ५७५ लिये (शम्‌) सुखरूप (अस्तु) हो (सुद्रेभि:) 
जीव प्राणों के साथ (जलाष:) प् वाला (रुद्र:) परमात्मा वा जीव (न:) हम लोगों 
के लिये (शम्‌) सुखरूप हो ( | के साथ (त्वष्टा) सर्व वस्तुविच्छेद करने वाला अग्नि 
के समान परीक्षक दिद्वान्‌ 2 (शम्‌) सुख (श्रुणोतु) सुने॥६॥ 

भावार्थ :-जो पृथिवी वायु की विद्या से ईश्वर, जीव और प्राणों को जान यहाँ 


इनकी विद्या को पढ़ा परीक्षा को विद्वान्‌ और उद्योगी करते हैं, वे इस संसार में किस-किस 
ऐश्वर्य को बा प्राप्त 3० “माह ६ 


भावार्थ :-ये पृथिव्यादित्यवायुविद्ययेश्वरजीवप्राणान्‌ 62 ध्याप्य परीक्षां कृत्वा सर्वान्‌ 


र परीक्षा से (इह) यहाँ (वसुभिः) 


: कैरुपायैर्जगढुपकार: कर्तव्य इत्याह॥ 
| से जगत्‌ का उपकार करना योग्य है, इस विषय को अगले मन्त्र 
में कहते हैं॥ 


रो स ब्रह्म शं नः शं नो ग्रावांण: शरम सन्त यज्ञा:। 


टर् ः | म्रितयों भवन्तु शं न॑: प्रसव १: शम्वस्तु वेदिं:॥ ७॥ 
॥ न;। सोम । भवत। ब्रह्म। शम्‌। नः। शम्‌। न;। ग्रावाण:। शम्‌। ऊ इति। सन्‍्तु। यज्ञा:। शम। 


शिवा ॥,.6वफावधा) ५४८ता८ ४5४० (2670 49.) 


एएफए.वाज्रधाभा9५५३७.॥ (268 0 449.) 
अष्टक-५ | अध्याय-३ | वर्ग-२८-३० मण्डल-७। अनुवाक-३ | सूक्‍त-३५.. २६७ 


नः। स्वरूणाम्‌। मितय:। भवन्तु। शम्‌। न॒:। प्र5स्व:। शम्‌। ऊँ इति। अस्तु। वेदि:॥७॥ 
पदार्थ :-(शम्‌) (नः) (सोम:) चन्द्र: (भवतु) (ब्रह्म) धनमन्नं वा (शम्‌) (नः) तक के 
(ग्रावाण:) मेघा: (शम्‌) (3) (सन्तु) (यज्ञा:) अग्निहोत्रादय: शिल्पान्ता: (शम) (नः) ( 
यज्ञशालास्तम्भशब्दानाम्‌ (मितय:) (भवन्तु) (शम्‌) (नः) (प्रस्वः) या: प्रसूयन्ते ता ओषधय: ( 
(3) (अस्तु) (वेदि:) कुण्डादिकम्‌॥७॥ 
अन्वय:-हे जगदीश्वर वा विद्वन्‌! भवत्कृपाध्यापनाभ्यां सोमो नश्शं भवतु ब्रह्म - ग्शं पक 
नः शं सन्तु यज्ञा न: शमु सन्तु स्वरूणां मितयो न: शं भवन्तु प्रस्वो नश्शं भवन्तु वे “नर को 
भावार्थ :-ये मनुष्या विद्योषधीधनयज्ञादिभ्य: जगत्सुखेनोपकुर्वन्ति तेप्यतुक्नं सेर 
पदार्थ :-हे जगदीश्वर वा विद्वान! आपकी कृपा और पढ़ाने से धन्द्रमा (न:) हम 
लोगों के लिये (शम्‌) सुखरूप (भवतु) हो (ब्रह्म) धन वा अन्न (नः) (शम्‌) सुखरूप हो 
(ग्रावाण:) मेघ (नः) हम लोगों के लिये (शम्‌) जा (सन्तु) है (000७ को आदि ले 
[-अग्निहोत्र से लेकर] शिल्प यज्ञ पर्य्यन्त (न:) हम लोगों [, च) सुखरूप ही हों 
(स्वरूणाम्‌) यज्ञशाला के स्तम्भ शब्दों के (मितय:) प्रमाण (शम्‌) सुखरूप (भवन्तु) हों 
(प्रस्वः:) जो उत्पन्न होती है वह ओषधि (नः) हमारे 
आदि हमारे लिये (शम्‌, उ) सुख ही (अस्तु) हो॥७ 
भावार्थ :-जो मनुष्य विद्या, ओषधी, ४ 7 
करते हैं, वे अतुल सुख पाते हैं॥७॥ 


फिर विद्वान्‌ जनों को कया इच्छा श्र गा 'घाहियें, इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं॥ 

शं नः सूर्य उरुचक्षा उदेतु” शा | नेश्वतस््र: प्रदिशों भवन्तु। 

शं न॒ः पर्वता ध्रुवयो सिख 

शम्‌। न॒ः। सूर्य:। 598 की जे एतु। शम्‌। नः। चर्॑स््र:। प्रडदिश:। भव॒न्तु। शम्‌। न्‌:। पर्वता:। 
ध्रुवर्य:। भव॒न्तु। शम्‌। नः। [॥ ऊँ इति। स॒न्तु। आप॑:॥ ८॥ 

पदार्थ: ' हर (शम9९ (न:) (6सूर्य:) सविता (उरुचक्षा:) उरूणि बहूनि चक्षांसि दर्शनानि यस्मात्‌ 
सः (उत्‌) (एतु) जः) (चतस््र:) (प्रदिश:) पूर्वाद्या ऐशान्याद्या वा (भवन्तु) (शम) (नः) 
(पर्वता:) शैला“(ध्रुक्‍्येड) स्वस्वस्थाने स्थिरा: (भवन्तु) (शम्‌) (नः) (सिन्धव:) नद्य: समुद्रा वा 
पक (3) (आप:) जलानि प्राणा वा॥ ८॥ 
विद्वन्‌ वा! भवच्छिक्षया उरुचक्षास्सूर्य: नः शमुदेतु चतस्र: प्रदिश: नः शं भवन्तु 
ःशं भवन्तु सिन्धवो न: शमाप: शमु सन्तु॥८॥ 
:-ये जगदीश्वरनिर्मितिभ्य: सूर्यादिभ्य: उपकारानादातुं शक्नुवन्ति तेजत्र श्री राज्यसत्कीर्तिमन्तो 


ध्रुवय: 


शिवा ।,.6वफावधा) ५४८ता८ ४5४० (266 0 49.) 


34005 7 ५५०४.॥॥ (269 06 449.) 
ऋ थ् दभाष्यम्‌ 


(सूर्य:) सूर्य (नः:) हम लोगों के लिये (शम्‌) सुख रूप (उत्‌, एतु) उदय हो (चत्स्न:) 
(प्रदिश:) पूर्वादि वा रोशनी आदि दिशा वा विदिशा (नः) हम लोगों के लिये (शम) 
(भवन्तु) हों (श्र॒वयः) अपने-अपने स्थान में स्थिर (पर्वता:) पर्वत (नः) हम लोगों के लिये 
सुखरूप (भवन्तु) होवें (सिद्वव:) नदी वा समुद्र (नः) हम लोगों के लिये (शम्‌ 
(आप:) जल वा प्राण (शम्‌) सुखरूप (उ) ही (सन्तु) हों॥८॥ 
भावार्थ :-जो जगदीश्वर ने बनाये हुए सूर्यादिकों से उपकार ले # कक ; 
राज्य और कीर्ति वाले होते हैं॥ ८॥ 
पुनः शिक्षके: शिष्यान्‌ संशिक्ष्य कीदृशा: सम्पादनीया 
फिर शिक्षकजनों को शिष्यजन अच्छी शिक्षा दे केसे सिद्ध करने विषय को 
अगले मन्त्र में कहते हैं॥ डिक 
शं नो अ्दितिर्भवतु ब्रतेभि: शं नो भवन्तु मरुतः 


पदार्थ :-हे परमेश्वर वा विद्वान्‌! आपकी शिक्षा से (उरुचक्षा:) जिससे बहुत दर्शन होते “हर 


शम। नः। अर्दिति:। भवता ब्रतेभि:। शम। नः। ६ ज 
शम। ऊँ इति। पषा। नः। अस्तु। शम। नः। 5 


पदार्थ :-(शम्‌) (न:) (अदिति:) 
(भवन्तु) (मरुतः) प्राणा इव प्रिया मनुष्या: (स्वेर्का:)»शोभना अर्का मन्त्रा विचारा येषान्ते (शम) 
(नः) (विष्णु:) व्यापको जगदीश्वर: ३३१ ३१६७ फृधवा) पुष्टिकरब्रह्मचर्यादिव्यवहार: (नः) (अस्तु) 
(शम) (नः) 52% 27) भवितव्यम्‌ (शर्म) ( तु) (वायु:) पवन:॥९॥ 

अन्वय:-हे अध् | यूयं यथा<दितिप्रतिभिस्सह नश्शं भवतु स्वर्का मरुतो 
ब्रतेभिस्सह नः शं भवसन्तु विष्णुर्न: बज (नः शम्वस्तु भवित्रं नः शं भवतु वायुर्न: शमु अस्तु तथा 


शिक्षध्वम्‌॥९॥ 
भावार्थ :-अत्र गान । मात्रादिभिविदुषीभि: कन्या पित्रादिभिर्विद्वद्धि: पुत्रास्सम्यक्‌ 
शिक्षणीया यदेते 2 हे र्थानां विद्या: प्राप्य धर्मिष्ठा भूत्वा सर्वानू मनुष्यादीन्‌ 


सततमानन्दयेयु:॥ ९॥ 


तु) (ब्रतेभि:) सत्कर्मभि: (शम्‌) (नः) 


और उपदेशक विद्वानो! तुम जैसे (अदिति:) विदुषी माता (ब्रतेभि:) 
:) हम लोगों को (शम्‌) सुखरूप (भवतु) हो और (स्वर्का:) सुन्दर मन्त्र 
हु (मरुतः) प्राणों के समान प्रियजन अच्छे कामों के साथ (शम्‌) सुखरूप (भवन्तु) 
ध्णुः) छैय्यापक जगदीश्वर (नः) हम लोगों के [-को] (शम्‌) सुखरूप हो (पूषा) पुष्टि करने 
व्यवहार (नः) हमारे लिये (शम्‌) सुखरूप (उ) ही (अस्तु) हो (भवित्रम) होनहार 
लिये (शम्‌) सुखरूप होवे और (वायु:) पवन (नः) हमारे लिये (शम्‌) सुखरूप 


शिवा ।,.6वफावधा) ४८१८ ४६४० (269 0 49.) 


एफफ.वाज्रधा।भा9५५३७.॥ (270 0 449.) 
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(3) ही (अस्तु) हो वेसी शिक्षा देओ॥६॥ 
भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्डार है। माता आदि विदुषियों को कन्या और के 


पिता आदि को पुत्र अच्छे प्रकार शिक्षा देने योग्य हैं जिससे यह भूमि से ले के ईश्वर पर्नन्‍्कयेकशे, 
की विद्याओं को पाके धार्मिक होकर सब मनुष्यों को निरन्तर आनन्दित करें॥९॥ 
पुर्विद्नद्धि: कीदृशी शिक्षा कार्येत्याह॥ 
फिर विद्वानों को केसी शिक्षा करनी चाहिये, इस विषय को अगले मन्त्र में कर 


शं नों देव: सविता त्रायमाण: शं नों भवन्तूषसों विभाती:। 
री] पर्जन्यों ५ क्षेत्रस्य _ पतिरिस्त 

शं नः पर्जन्यों भवतु प्रजाभ्य: शं नः क्षेत्रस्य तु शम्भु 20 हर & १ श २९। 

शम्‌। नः। देव:। स॒विता। त्रायमाण:। शम्‌॥ नः। भव॒न्तु। उषस:। वि&भातीःा शम्‌। नः। पर्जन्य:। 


भवतु। प्रजाउभ्य:। शम्‌। न: क्षेत्रस्थ। पर्ति:। अस्तु। शमू5भु:॥ १०॥ हे (02 


2) 


न 3 न 


पदार्थ :-(शम्‌) (नः) (देवः) सर्वसुखप्रदाता स्वप्रकाश: पिव पादक ईश्वर: 
(त्रायमाण:) रक्षन्‌ (शम) (नः) (भवन्तु) (उषस:) प्र५ ला (कि भाती:) विशेषेण दीपिमत्य: 
(शम) (नः) (पर्जन्यः) मेघः (भवतु) (प्रजाभ्य:) (शम्‌ प्य) क्षयन्ति निवसन्ति यस्मिन्‌ 
जगति तस्य (पति:) स्वामीश्वरो राजा वा (अस्तु) (शम्भु [खं भावयति स:॥१०॥ 


अन्वयः-हे विद्वांसो! यूयन्तथास्मान्‌ रा 
विभातीरुषसो नश्शं भवन्तु पर्जन्य: प्रजाभ्यो नश्शं भुर्नश्शमस्तु॥ १०॥ 

भावार्थ :-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्डार:। भे: परमेश्वरादिपदार्थगुणकर्मस्वभावा: 
विद्यार्थिन: प्रति यथावत्‌ प्रकाशनीया येन सर्वे औ 0० | शक्नुयु:॥ १०॥ 

पदार्थ :-हे विद्वानों! तुम हर के शिक्षा देओ जैसे (त्रायमाण:) रक्षा करता हुआ 
(सविता) सकल जगत्‌ की उत्पत्ति ईश्वर (देव:) जो कि सब सुखों का देने वाला आप ही 
प्रकाशभान वह (नः) हम 2 (के लिये [शम) सुखरूप (भवतु) हो (विभाती:) विशेषता से 
दीप्तिवाली (उषस:) प्रभात वेल्न हे | के लिये (शम्‌) सुखरूप (भवन्तु) हों (पर्जन्य:) मेघ 
(नः) हम (प्रजाभ्य:) प्र (शम्‌) सुखरूप (भवतु) हो और (क्षेत्रस्थ, पति:) जिसके 
बीच में निवास करते ढ्रें।उस गगेत्‌ का स्वामी ईश्वर वा राजा (शम्भु:) सुख की भावना कराने वाला 
(नः) हमारे लिये ( अप) सुर खुखरूप (अस्तु) हो॥१०॥ 


भाण: सविता देवो नः शं भवतु 


पुनर्मनुष्या: कान्‌ प्राणुयुरित्याह॥ 
फिर मनुष्य किनको प्राप्त हों, इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं॥ 
हे नो देवा विश्वदेवा भवन्तु शं सरस्वती सह धीभिरस्तु। 


शिवा ।,.6फावधा) ४८ता८ ४50० (2700 49.) 


७40७ ५५०४.॥ (27] 0 449.) 
ऋ थ् दभाष्यम्‌ 


+ नों पार्थिवा +. | 
शमभिषाच: शर्म रातिषाच: शं नों दिव्या: पार्थिवा: शं नो अप्या:॥ ११॥ 
शम्‌। न॒ः। देवा:। विश्व5देवा:। भव॒न्तु। शम्‌। सरस्वती। सह। धीभि:। अस्तु। शम। अंभिर 
शम। ऊँ इति। राति3साच:। शम्‌। न॒ः। दिव्या:। पार्थिवा:। शम्‌। न॒ः। अप्यां:॥ ११॥ 


पदार्थ :-(शम) (नः) (देवा:) विद्यादिशुभगुणानां दातार: (विश्वदेवा:) के : 
(भवन्तु) (शम्‌) (सरस्वती) विद्यासुशिक्षायुक्ता वाक्‌ (सह) (धीभि:) प्रज्ञाभि: [) 


२७० 


वा॥११॥ 
अन्वय:-अस्मच्छुभाचारेण देवा विश्वदेवा नः शं भवन्तु स 
नः शं भवन्तु रातिषाचो नः शमु भवन्तु दिव्या: पार्थिवा: शमप्याश्र नः ३] 
भावार्थ :-मनुष्येरीदृश: श्रेष्ठा35चार: कर्त्तव्यो येन सर्वान्‌ स॑ 
विद्यादातार: राजान: शिल्पिनश्व तथा दिव्या: पदार्था: प्राप्नुयु:॥ १४ 
व्कि लि गुणों के देने वाले (विश्वदेवा:) 
से खेरूप (भवन्तु) होवें (सरस्वती) विद्या 
पाथे+(न:) हम लोगों के लिये (शम्‌) सुखरूप 
(अस्तु) हो (अभिषाच:) जो आभ्यन्तर आत्मा मस्त घ जप ध 
सुखरूप हों और (रातिषाचा:) विद्यादि ५ ॥2 कपबन्ध करने वाले हम लोगों के लिये (शम) 
सुखरूप (3) ही होवें तथा पा 
राजजन वा बहुमूल्य पदार्थ (शम) 
वा मोती आदि पदार्थ हम लोगों सुखरूप हों॥ ११॥ 
भावार्थ :-मनुष्यों करना चाहिये जिससे सब को सब दिद्वान्‌ जन, सुन्दर 
बुद्धि और वाणी, विद्या देने राजा और शिल्पी जन तथा दिव्य पदार्थ प्राप्त हों॥ ११॥ 
"नजर किमिच्छेयुरित्याह॥ 
इच्छा करें, इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं॥ 
शंनः हो भवन्तु शं नो अर्वन्तः शर्मु सन्‍्तु गाव:। 
कम स॒कृत: सहस्ता: शं नों भवन्त॒ पितरो हवेष॥ १२॥ 
। पत॑य:। भव॒न्तु। शम्‌। न॒ः। अर्वन्त:। शम्‌। ऊँ इतिं। स॒न्तु। गाव॑:। शम्‌। न: 


हे सु5कृतः सु5हस्ता:। शम्‌। नः। भवन्तु। पितर॑:। हवेषु॥ १२॥ 
:-(शम) (नः) (सत्यस्य) सत्यभाषणादिव्यवहारस्थ (पतयः) पालका: (भवन्तु) 


और (अप्या:) जलों में उत्पन्न हुए नौकाओं से जाने वाले 


शिवा ।,.6वफावधा) ४८ता८ ४50० (27 0 49.) 


एएफफ.वाज्रधा।भा9५५७.॥ (2720 449.) 
अष्टक-५ | अध्याय-३ | वर्ग-२८-३० मण्डल-७। अनुवाक-३। सूकत-३५. २७१ 
(शम) (नः) (अर्वन्तः) उत्तमा अश्वा: (शम्‌) (उ) (सन्तु) (गावः) धेनवः (शम्‌) (नः) ्ज्कक | 
मेधाविन: (सुकृत:) धर्मात्मान: (सुहस्ता:) शोभनेषु कर्मसु हस्ता येषां ते (शम) (न) ( 


(पितर:) (हवेषु) हवनादिसत्कर्मसु॥ १२॥ सा 
अन्वय:-हे जगदीश्वर विद्न्‌ वा! यथा हवेषु सत्यस्य पतयो न: शं भवन्त्वर्वन्तो न: शं भवन्तु 


नः शमु सन्तु सुकृतस्सुहस्ता ऋभवो न: शं सन्तु पितरो नः शं भवन्तु तथा विधेहि॥ १२॥ भी 
भावार्थ :-मनुष्येरेवं शीलं वर्तव्यं येन आप्ता: प्रीता: स्युः येषां प्रीत्या सर्वे जे विद्वास॒५ पितरश्व 
प्रसन्ना: सुखकरा भवेयु:॥१२॥ 
पदार्थ :-हे जगदीश्वर वा विद्वान्‌! जैसे (हवेषु) हवन आदि 58 333 (सत्यस्य) 
सत्यभाषण आदि व्यवहार के (पतय:) पति (नः) हम लोगों के लिये ( (भवन्तु) होवें 
(अर्वन्त:) उत्तम घोड़े (नः) हमारे लिये (शम्‌) सुखरूप होवें नो हुई गौवें (न:) हम 
लोगों को (शम्‌) सुखरूप (उ) ही (सन्तु) हों (सुकृतः) धम हि सुन्दर अच्छे कामों में 
हाथ डालने वाले (ऋभव:) बुद्धिमान्‌ जन (नः) हम लोगों रत लिये (ईम) सुखरूप हों (पितर:) 
पितृजन (नः) हम लोगों के लिये (शम्‌) सुखरूप (भवन्तु) जाई जैसा २ 
भावार्थ :-मनुष्यों को ऐसे शील की धारणा कइूनी 
जिनकी प्रीति से सब पशु और विद्वान्‌ पितृजन प्रसन्न और स 
पुरर्विद्नद्धि: का श्‌ करे 
फिर दिद्वान्‌ जनों को क्‍या शिक्षा करनी तह ये, इस्>विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं॥ 
शं नों अज एकंपाहेवो अस्तु श्र गेडहिर्वुफ्नव : ९ शं संमुद्र:। 
शं नो अपां नपांत्‌ “हक देवगोंपा:॥ १३॥ 
शम्‌॥। नः। अज:। एकं5पात्‌ 
अपाम्‌। नपांतू। पेरु:। अस्तु। शम्‌। न | 
पदार्थ :-(शम) (न: पं: कंदाचिन्न जायते जगदीश्वर: (एकपात्‌) सर्वे जगदेकस्मिन्‌ 
पादे यस्य सः (देव:) सर्वस पढ़े (अस्तु) (शम्‌) (नः) (अहि:) मेघ: (बुध्य:) बुध्ने5न्तरिक्षे 
भव: (शम्‌) (समुद्र:)/समुद्रवत्त यस्मिन्‌ स सागर: (शम) (नः) (अपाम्‌) (नपात्‌) न विद्यन्ते 
पादा यस्यां सा /“(पेरुर३ पारयिता (अस्तु) (शम्‌) (नः) (प्ृश्निः) अन्तरिक्षमवकाश: (भवतु) 
(देवगोपा:) सर्वे ी-सक्षेक्‌:॥१३॥ 
द्वांसो! यूयं तथा शिक्षध्वं यथा न अज एकपाददेवश्शमस्तु बुध्न्योडहिर्नश्शमस्तु समुद्रो 
: शमस्तु देवगोपा: पृश्निर्न: शं भवतु॥ १३॥ 
शा अध्यापकोपदेशका: ! यूयमस्माज्जन्ममरणादिदोषरहितेश्वरमेघसमुद्रनौविद्या ग्राहयन्तु यतो 
वयं रक्षका भवेम॥ १३॥ 


:- हे विद्वानो! तुम वैसी शिक्षा देओ जैसे (नः) हम लोगों को (अजः) जो कभी नहीं 


भरे जिससे आप्त सज्जन प्रसन्न हों, 
वाले होंवें॥ १२॥ 


शिवा ।,.6वफावधा) ४८ता८ ४5४० (272०0 49.) 


बे ४७७७७ ८ (273 ० 4]9.) 
उत्पन्न होता वह जगदीश्वर (एकपात्‌) जिसके पैर में सब जगत्‌ विद्यमान है (देव:) सब सुख 
वाला विद्वान्‌ (शम्‌) सुखरूप (अस्तु) हो (बुध्न्य:) अन्तरिक्ष में प्रसिद्ध होने वाला (अहिः)-मेघ 60 
हम लोगों के लिये (शम्‌) सुखरूप हो (समुद्र:) जिसमें अच्छे प्रकार जल उछलते हैं वह है 
हम लोगों के लिये (शम्‌) सुखरूप हो (अपाम्‌) जलों का (पेरु:) पार करने वाला और (नपात्‌) 
जिसके नहीं है वह नौका (नः) हम लोगों के लिये (शम्‌) सुखरूप (अस्तु) हो हम 
की रक्षा करने वाला (प्ृश्ननिः) अन्तरिक्ष अवकाश हम लोगों के लिये (शम्‌) (भवतु) 
हो॥ १३॥ 

भावार्थ :-हे अध्यापक और उपदेशको ! तुम हम लोगों को जत्मम वि श्वर, मेघ, 
समुद्र और नौका की विद्या का ग्रहण कराइये जिससे हम लोग सब के र ॥ 

पुनर्मनुष्या: किमवश्यं कुर्युरित्याह॥ 


फिर मनुष्य क्या अवश्य करें, इस विषय को हा हैं॥ 
आदित्या रुद्रा वसवो जुषन्तेदं ब्रह्म क्रियमाणं नवीद्य 


पार्थिवास:। गो5जाता:। उत। ये। यज्ञियांस:॥ १४॥ 
पदार्थ :-(आदित्या:) छचत्वारिंश् कल) ब्रह्मचर्येण.. पूर्णविद्या:. (रुद्रा:) 
चतुश्चत्वारिशद्वर्षप्रमितिन  ब्रह्मचर्यणा । / प्रेव:) चत्वारिशद्वर्षपरिमाणेन ब्रह्मचर्यण 
पठितवेदशास्त्रा: (जुषन्त) सेवन्ताम्‌ ( 
सम्पाद्यमानम्‌ (नवीयः) अतिशयेन 
कमनीये गुणादौ भवा: (पार्थिवास: 
(उत) (ये) (यज्ञियास:) यज्ञसम रब 
अन्वयः-हे विद्वांसो ! डर से रद 
सन्ति ते न इदं नवीय: क्रियम थे ् 
भावार्थ मो प है 


दित्यां रुद्रा बसवो दिव्या: पार्थिवासो गोजाता उत ये यज्ञियास: 
गुबन्तास्माभिरधीतं श्रुण्वन्तु॥ १४॥ 
विदुष आहूय सत्कृत्यात्रादिना सन्तर्प्य स्वश्रुतं संश्राव्य शेषमेभ्य 


॥ १४॥ 
जो आप लोग (आदित्या:) अड़तालीस वर्ष प्रमाण से ब्रह्मचर्य सेवन से 
हुए हों वा (रुद्रा) चवालीस वर्ष प्रमाण ब्रह्मचर्य से विद्या पढ़े हुए हों वा (बसव:) 

्ष पर जिसका हे ऐसे ब्रह्मचर्य्य से विद्या पढ़े हुए हैं वा (दिव्या:) शुद्ध मनोहर गुण 
( प्रस्ि डे (पार्थिवास:) पृथिवी में विदित वा (गोजाता:) सुशिक्षित वाणी से उत्पन्न हुए 
और 9 और्‌ (ये) जो (यज्ञियासः) यज्ञ सम्पादन करने वाले हैं वे (नः) हम लोगों के लिये (इृदम) 
क्षे एंनवीय:) अत्यन्त नवीन (क्रियमाणम्‌) वर्त्तमान में सिद्ध होते हुए (ब्रह्म) बहुत धन वा 


शिवा ॥,.6वफावधा) ५४८ता८ ४5४० (273 0 49.) 


एफफ.वाज्रधा।भा4५५७.॥ (274 0 449.) 
अष्टक-५ | अध्याय-३ | वर्ग-२८-३० मण्डल-७। अनुवाक-३। सूक्त-३५.. २७३ 


अन्न को (जुषन्त) सेवें और हम लोगों का पढ़ा हुआ (श्रण्वन्तु) सुनें॥ १४॥ 

भावार्थ :-मनुष्यों को चाहिये कि धार्मिक विद्वानों को बुलाय सत्कार कर अन्नादिकों, से # 
प्रकार तृत कर अपना पढ़ा अच्छे प्रकार सुना, शेष इन से सुनें, जिससे भ्रम रहित सब हों॥ १ 

मनुष्यै: केषां सकाशादध्ययनमुपदेशश्च श्रोतव्य इत्याह॥ 
मनुष्यों को किसकी ओर से [-को किनसे] विद्याध्ययन और उपदेश सुनने योग्य जे 
विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं॥ हैक 
ये देवानाँ यज्ञियां यज्ञियानां मनोर्यजत्रा अम्रतां ऋतज्ञा:। 
८ । 


ते नों रासन्तामुरुगायमद्य यूयं पांत स्वस्तिभि: सर्दा न:॥ १५ ५ ।३ 


हे 
ये। देवानांम। यज्ञियां:। यज्ञियानाम्‌। मर्नों:। यजंत्रा:। अम्र्ता:। ऋतउज्ञों 
उरु5गायम्‌॥ अद्य। यूयम्‌। पाता स्व॒स्तिउभि:। सदा। नः॥ १५॥ 


पदार्थ :-(ये) (देवानाम) विदुषां मध्ये विद्वांस: ( याशिशा:) ये यज्ञ कर्तुमर्हन्ति ते 
(यज्ञियानाम्‌) (मनो:) मननशीलस्य (यजत्रा:) लए ( 


। न॒ः। रासन्ताम। 


नित्या जीवन्मुक्ता 
वा (ऋतज्ञाट) य क्रतं सत्यं जानन्ति (ते) (नः) (रासन्ताम) ददतु (उरुगायम्‌) 
बहुभिर्गीयमानं विद्याबोधम्‌ (अद्य) इदानीम्‌ हल :) विद्यादिदाने: (सदा) (नः) 


अस्मानू॥ १५॥ 


अन्वय:-ये देवानां देवा यज्ञियानां यज्ञियाः अमृता ऋततज्ञास्सन्ति तेडद्य न उरुगायं रासन्तां 
हे विद्वांसो ! यूयं स्वस्तिभिर्न: सदा ननननन ॥ १ प॥ 


भावार्थ :-हे मनुष्या: ये ले जीवनमुक्ता ब्रह्मविदों जना अस्मान्‌ 
लग ० ॥१५॥ 
 चोक्‍्तमत एतत्सूक्तस्यार्थेन सह पूर्वसूक्तार्थस्य 


विद्यासुशिक्षाभ्यां सततमुन्नयन्ति 
अन्न सर्वसुखप्राप्तये 
सड्जतिर्वेद्या॥ 

इत्यग्वेदे है सा ध्यायस्त्रिंशो वर्ग: सप्तमे मण्डले पश्जत्रिशत्तमं सूक्‍तं च समाप्तम्‌॥ 
पदार्थ: देवानाम्‌) विद्वानों के बीच दिद्वान्‌ (यज्ञियानाम्‌) यज्ञ करने के योग्यों में 
कक नर /) योग्य (मनो:) विचारशील के (यजत्रा:) संग करने (अम्नता:) अपने स्वरूप से 
नित्य रहने (ऋतज्ञा:) और सत्य के जानने वाले हैं (ते) वे (अद्य) आज (नः) हम 
हर (उरुगायम्‌) बहुतों ने गाये हुए विद्याबोध को (रासन्ताम्‌) देवें, हे विद्वानों! (यूयम्‌) 

) विद्यादि दानों से (नः:) हम लोगों की (सदा) सर्वदा (पात) रक्षा करो॥ १५॥ 


शिवा ।,.6वफावधा) ४८वा८ ४5० (274०0 49.) 


एफ .धाफ ध, ए५४.॥ (275 ० 49.) 
रछड रू ईभाष्यम्‌ 


भावार्थ:-हे मनुष्यो ! जो अत्यन्त दिद्वान्‌ अत्यन्त शिल्पी सत्य आचरण करने वाले शहर लेप 
ब्रह्मवेत्ता जज हम लोगों को विद्या और सुन्दर शिक्षा से निरन्तर उन्नति देते हें, कक कक 
रखकर सदा सेवें॥ १५॥ के 


इस सूकत में सर्व सुखों की प्राप्ति के लिये सृष्टिविद्या और विद्वानों के संग ७ 
इससे इस सूक्‍त के अर्थ की इससे पूर्व सूक्‍त के अर्थ के साथ संगति "नह 
यह ऋग्वेद के पंचमाष्टक में तीसरा अध्याय ओर तीसवां वर्ग, सप्तम मण्डल में, समाप्त 


शिवा ।,.6वफावधा) ४९८ता८ ४5४0० (275०0 49.) 


एएफफ़.वाज्रधा।कभा9५५७.॥ (2760 449.) 


अथ नवर्च॑स्थ षट्त्रिशत्तमस्थ सूक्‍्तस्य वसिष्ठर्षि :। विश्वेदेवा देवता:। २ त्रिष्ठपु॥ ३, ४, ६ 
निचृत्रिष्टप॥ ८, ९ विराट्त्रिष्टप्‌ छन्द:। बैवत: स्वर:। ५ पड़क्ति:। १, ७. > रे 
भुरिक्पर्डाक्तिएछन्द:। पञ्ञम: स्वर:॥ 5 
अध मन॒ष्यः कि कुर्यादित्याह॥ 


अब नव ऋचावाले छत्तीसवें सूक्‍्त का आरम्भ है, उसके प्रथम मन्त्र में मनुष्य क्या ह 


विषय को कहते हैं॥ 
प्र ब्रहतु सर्दनादृतस्य वि रश्मिभि: ससृजे सूर्यो गा:। से 
वि सानुना प्ृथिवी संस्त्र उर्वी प्रथु प्रतीकमध्येथें अग्नि:॥ १॥ थे पे 
प्र। ब्रह्म) एतु। स्दनात्‌॥ ऋतस्य। 'वि। रश्मिडभि:। ससृजे। सूर्य;। गा: बि। सानुना। पृथिवी। 


सख्रे। उर्वी। प्रथु। प्रतीकम्‌। अधिं। आ। ईथे। अग्नि:॥ १॥ 
पदार्थ :-(प्र) (ब्रह्म) धनम्‌ (एतु) प्राप्नोतु (सदनात्‌) प्य) सत्यस्य (वि) 


(रश्मिभि:) किरणै: (ससृजे) सृजति (सूर्य:) सविता ० ८ टली मत रद (सानुना) शिखरेण सह 
(पथिवी) (सस्त्रे) सरति गच्छति (उर्बी) बहुपदार्थयुक्ता > (प्रतीकम्‌) प्रतीतिकरम्‌ 
(अधि) (आ) (ईथे) प्रकाशयति (अग्नि:) अग्निरिव व्ब 

अन्वय:-अग्निरिव विद्वान्‌ यथा सूर्यो कल श्व वि ससृजे अध्येधे यथोर्वी पृथिवी 


सानुना वि सखरे तथा भवान्‌ ऋतस्य सदनात्‌ ब्रह्म 
भावार्थ :-यो जगदीश्वर: स्वप्रकाशः 
रचयति तमुपास्य सत्याचारेण मनुष्या ऐश्वर्य प्र ष को हैः 
पदार्थ :- (अग्नि) अग्नि के श्स विद्ठ 
(पृथु) विस्तृत (प्रतीकम्‌) प्रतीति व को) न-वोल्े पदार्थ (गा:) किरणों को (वि, सृसजे) विविध प्रकार 
रचता वा छोड़ता वा (अधि, रा थे) अधिकता से प्रकाशित होता है और जेसे (उर्वी) 
बहुपदार्थयुक्त (प्रथिवी) न ( शखर के साथ (वि, सस्त्रे) विशेषता से चलती है, वेसे 
आप (ऋतस्य) सत्य के कह से (ब्रह्म) धन को (प्र, एतु) अच्छे प्रकार प्राप्त हो॥१॥ 
भावार्थ रे श्वर आप ही प्रकाशमान और सूर्यादिकों का प्रकाश करने वा बनाने वाला 
और सूर्यलोक को रचता है, उसाकी उपासना कर सत्य आचरण से 


पुनर्मनुष्या: क॑ भजेयुरित्याह॥ 
मनुष्य किसको सेवें, इस विषय को अगले मन्त्र में कहते है॥ 
कल मित्रावरुणा सुवृक्तिमिषं न कृण्वे असुरा नवीय:। 


वामन्य: पंदवीरद॑ब्धो जन॑ च मित्रो यंतति ब्रुवाण:॥ २॥ 
हि वाम्‌। मित्रावरुणा। सुउवृक्तिम्‌। इषम्‌। न। कृण्वे। असुरा। नवीय:। इन:। वाम्‌॥ अन्य: 


शिवा !,.6वफावधा) ५४८ता८ ४5४0० (2760/ 49.) 


निर्माता जगत्प्रकाशनार्थमग्निं सूर्यलोकञ्ञ 


ए्ज्ज्धाफ कर ए५8.॥ (277 0ए[449.) 
२७६ 7 ऋ्वेदेभाष्यम्‌ 


पद॒5वी:। अद॑ब्य:। जन॑म्‌। च। मित्र:। यत॒ति। बुवाण:॥ २॥ 

पदार्थ :-(इमाम्‌) (वाम्‌) युवयो: (मित्रावरुणा) प्राणोदानाविवाध्यापकोपदेशकोौ ३753 | 
सुष्ठु वर्जन्ति दुःखानि यया ताम्‌ वाचं (इषम्‌) इच्छामन्नं वा (न) इव (कृण्वे) करोमि के 
यावसुषु रमेते तो (नवीयः) अतिशयेन नवीनम्‌ (इनः) ईश्वर: (वाम्‌) युवयो: कहे ही पल पदवी:) मे: 
पदं व्येति सः (अदब्धः) अहिंसित: (जनम्‌) (च) (मित्र:) सखा (यतति) यतते। कक 
परस्मैपदम्‌ (ब्रुवाण:) उपदिशन्‌॥ २॥ 

अन्वयः-हे असुरा मित्रावरुणा! यो5न्य: पदवीरदब्धो मित्र इनो ब्रुवाण: का 
प्रापयितुं यतति वामिमां सुवृक्तिं सत्यां वाचमिषन्न प्र यच्छति यामहं परोपकाराय,कृण्शे तां 


भजेम॥ २॥ 
भावार्थ :-हे मनुष्या! भवन्तो यस्सर्वेभ्य: पृथक्‌ सर्वव्यापी ४७४७४ : सर्वेषां हिताय सदा 


वर्तते तमेवोपास्य मोक्षपदवीं प्राप्नुवन्तु॥ २॥ री 
पदार्थ :-हे (असुरा) प्राणों में रमते हुए. (मित्रावरुणा कब के समान अध्यापक 


और उपदेशको ! जो (अन्य:) और जन (पदवी) पद को गे प्रो (अदब्ध:) अहिंसित (मित्र:) 
सखा (इन:) ईश्वर (ब्रवाण:) उपदेश करता हुआ (वाम्‌३तुम्ने दोनों/को (जनम्‌, च) और जन को भी 
(नवीय:) अत्यन्त नवीन व्यवहार की प्राप्ति का यत्न कराता तथा (वाम्‌) तुम दोनों 
की (इमाम्‌) इस प्रत्यक्ष (सुवृक्तिम) जिससे | की निवृत्ति करते हैं उस सत्य वाणी 
को (इषम्‌) इच्छा वा अन्न के (न) समान कि में परोपकार के लिये (कृण्वे) सिद्ध 
करता हूँ, उस को मैं [और] तुम नित्य सेवें|#२ 
भावार्थ:-हे मनुष्यों! आप जो पर्व कि 
हित के लिये सदैव प्रवृत्त है, उसी व 


नवीय: 
$ च नित्य॑ 


कर्त्तव्यमित्याह॥ 


(नो डे डेट अपीपयन्त धेनवो न सूर्दा:। 
येमानो5चिक्रदद्‌ वृषभ: सस्मिन्नूधन्‌॥ ३॥ 


थर। श्रेजञत: बो] इत्या:। अपीपयन्त। धेनव॑:। ना सू्दां:। महः। दिव:। सर्दने। 
कदेत्‌ वृषभ: सस्मिन। ऊधन्‌॥ ३॥ 

(रे आ) समन्तात्‌ (वातस्थ) वायो: (ध्रजतः) गच्छत: (रन्ते) रमते (इत्या:) एतु प्राप्त 
योग्या: ( प्याययन्ति (धेनव:) गाव: (न) इव (सूदा:) पाककर्त्तार: (मह:) महतः (दिव:) 
बल सीदन्ति यस्मिंस्तस्मिन्‌ (जायमान:) उत्पद्यममान: (अचिक्रदत) आह्ययति (वृषभ:) 

: [) अन्तरिक्षे (ऊधन्‌) ऊधन्युषसि॥ ३॥ 
अन्वय:-हे मनुष्या! यो महो दिवस्सदने जायमानो वृषभ: सस्मिन्नूधन्नचिक्रदत्‌ यस्मिन्‌ भ्रजतो 


जाय॑मान:। अचि 


शिवा ।,.6पफावधा) ५४८ता८ ४5४0० (2770 49.) 


एफफ.वाज्रधाभा9५५७.॥ (278 0 449.) 


अष्टक-५ | अध्याय-४। वर्ग-१-२ मण्डल-७। अनुवाक-३। सूकत-३६.. ७७ 
वातस्य सूदा न धेनव इत्या रन्‍्ते सर्वानापीपयन्त त॑ सूर्य संयुक्त्या सम्प्रयाजयन्तु॥ ३॥ 
भावार्थ :-अत्रोपमालड्भार:। हे मनुष्या! यथा प्रकाशवता जायमानो रविरन्तरिक्षे, के 
यस्मिन्नन्तरिक्षे सर्वे प्राणिनो रमन्ते तस्मिन्नेव सर्वे सुखमश्नुवते॥ ३॥ कक 
पदार्थ :-हे मनुष्यो! जो (मह:) महान्‌ (दिव:) प्रकाश के (सदने) घर में (जायमान:) उत 
होता हुआ (वृषभ:) बलिष्ठ (सस्मिन्‌) अन्तरिक्ष में और (ऊधन्‌) उषाकाल में (अन्कीि अर न 
करता जिस में (ध्रजत:) जाते हुए (वातस्थ) पवन के सम्बन्धी न पाप (न) 
समान (धेनव:) गायें (इत्या:) जो कि पाने योग्य हैं उन को (रन्ते) को (आ, 


अपीपयन्त) सब ओर से बढ़ाता है, उस सूर्य को युक्ति के साथ कम प्रयोग मैजलाओ॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में उपमालड्डार है। हे मनुष्यो! जैसे | उत्पन्न हुआ रवि 
अन्तरिक्ष में प्रकाशित होता है वा जिस अन्तरिक्ष में सब प्राणी रमते ५७७ सब सुख को प्राप्त 
होते हैं॥ ३॥ 

पुनस्स राजा क सत्कृत्य र 

फिर वह राजा किस का सत्कार करके और उसकी हल को अगले मन्त्र में 
कहते हैं॥ 
गिरा य एता युनज़द्धरी त इन्द्र प्रिया सुरथा 

| 


प्र यो म॒न्युं रिस्क्षितो मिनात्या सुब्र [॥ ४॥ 


रिर्क्षित:। मिनातिं। आ। सुउक्रतुम। अर्य 
पदार्थ :-(गिरा) वाण्या हर ५ 
राजन्‌ (प्रिया) कमनीयो (सुरथा) सुई रथ 
(मन्युम्‌) क्रोधम्‌ (रिर्क्षितः) /ईल्तुमिच्छते 
प्रशस्तप्रज्ञम्‌ (अर्यमणम्‌) न्याग्र तण ववृत्याम्‌) वर्तयेयम्‌॥ ४॥ 
अन्वय:-हे शुरेन्द्र ! यैस्ेत पुरथा धायू प्रिया हरी गिरा युनजत्‌ यो रिरिक्षतो मन्युं प्रमिणाति त॑ 


दुष्टाच्छत्रोीं: (मिनाति) हिनस्ति (आ) (सुक्रतुम) 


हि की हक 


भावार्थ पे ये यानचालने कुशला राजप्रिया: विद्वांस: स्युस्ताँस्‍्त्व॑ं न्‍्यायकारिण: कुर्या:॥४॥ 
पदार्थ : ओ की हिंसा करने वाले (इन्द्र) राजा! (य:) जो (ते) आपके (एता) 


यह इन ये ( सुन्दर रथ वाले (धायू) धारणकर्त्ता (प्रिया) मनोहर (हरी) घोड़ों को (गिरा) वाणी 
से (यु है वा (यः) जो (रिरिक्षित:) हिंसा करने की इच्छा किये हुए दुष्ट शत्रु से 
्ण यु (प्र, मिनाति) नष्ट करता है उस (सुक्रतुम) प्रशंसित बुद्धियुक्त (अर्यगणम) 
सज्जन को मैं (आ, ववृत्याम्‌) अच्छे प्रकार वर्चू॥४॥ 
भावार्थ :-हे राजन्‌! जो रथ आदि के चलाने में कुशल, राजप्रिय, विद्वान्‌ हों, उनको आप 


शिवा ।,.6वफावधा) ५४८ता८ ४5४० (27870 49.) 


एव 7 ५ए५०.॥॥ (279 0 449.) 
२७८ है ईभाष्यम्‌ 


न्‍्यायकारी करो॥४॥ 

के संगन्तुमर्हा भवन्तीत्याह॥ 5 रे 

कौन संग करने योग्य होते हैं, इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं॥ न 
यजन्ते अस्य सख्यं वर्यश् नमस्विनः स्व ऋतस्य॒ धामन्‌। 
वि पृक्षों बाबधे नृभि: स्त्वान डदं नमों रुद्राय प्रेष्टम्‌॥ ५॥ १॥ जज 
यजन्ते। अस्या सख्यम्‌। वर्य:। च। नम॒स्विन॑:। स्वे। ऋतस्य। धार्मन्‌। वि। हा पे बेधे।/ नृ5भि:। 


स्तर्वानि:। डृदम्‌। नर्म:। रुद्राय। प्रेष्टम्‌॥ ५॥ 
पदार्थ :-(यजन्ते) संगच्छन्ते (अस्य) (सख्यम्‌) मित्रत्वम्‌ (बयः) लक (च) 
के 


बहनन्नादियुक्त: (स्वे) स्वकीया: (ऋतस्य) सत्यस्य (धामन्‌) धामनि पृक्षेः) सम्पर्चनीयमन्नम्‌ 
(बाबधे) बध्नाति (नृभि:) नायकेर्मनुष्ये: (स्तवान:) स्तूयमान; सुसंस्कृतम्‌ (नमः) 


अन्नादिकम्‌ (रुद्राय) (प्रेष्टमू) अतिशयेन प्रियम्‌॥५॥ रे 
अन्वयः:-ये स्वे नमस्विन ऋतस्य धामन्‌ अ्का क्षश्न यजन्ते यो हि नृभिस्सह 


स्तवानो रुद्राय इदं प्रेष्ठ नमो वि बाबधे त॑ ताँश्व वयं॑ (स्लो ॥ 
भावार्थ :-ये सत्पुरुषा अभिसंधिन: सर्वस्य काल 
लोके प्रियतमा जायन्ते॥५॥ 


पदार्थ :-जो (स्वे) अपने (नमस्विन:) बह ब्रत जन (ऋतस्य) सत्य के (धामन्‌) धाम 


में वर्तमान (अस्य) इस की (सख्यम) मित्रता “को जीवन को तथा (पृक्ष:) अच्छे प्रकार संग 
से (नृभि:) नायक मनुष्यों के साथ (स्तवान:) 


करने योग्य अन्न को (यजन्ते) सग करते ५ 
[) इस (प्रेष्ठमू) अत्यन्त प्रिय और (नमः) अन्न 


 अन्नाद्येश्वर्य चिकीर्षन्ति त एव 


स्तुति किया हुआ (रुद्राय) रुलाने ३ नल) 


आदि पदार्थ को (वि, बाबधे) से बांधता है उस (च) और उन को हम लोग संग 


करावें॥ ५॥ 
भावार्थ :-जो अच्छे वाले, सब के मित्र और सब का दीर्घ जीवन अन्नादि 


ऐश्वर्य्य को करना चाहते हैं, ललित में अत्यन्त प्यारे होते हैं॥५॥ 
 कीदृश्य: स्त्रियों वरा भवन्तीत्याह॥ 


२ श्रेष्ठ होती हैं, इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं॥ 


आ यत्साब॑ | वावशञाना: सरस्वती सप्तथी सिश्धुमाता। 

व सुदुर्घा: सुधारा अभि स्वेन पयसा पीप्याना:॥ ६॥ 

साकम्‌। यशर्स:। वावशाना:। सर॑स्वती। स॒प्तथीं। सिश्ुईमाता। या:। सुष्वयन्त। 
:। अभि। स्वेन। पय॑सा। पीष्यांना:॥ ६॥ 

:-(आ) (यत्‌) या: (साकम) सह (यशस:) कीर्ते: (वावशाना:) कामयमानाः 


शिवा ।,.6वफावधा) ५४८ता८ ४5४० (2790 49.) 


एफफ.बाज्रधाभा9५५७.॥ (2860 0 49.) 
अष्टक-५ | अध्याय-४। वर्ग-१-२ मण्डल-७। अनुवाक-३। सूकत-३६.. २७६ 


नदीनां परिमाणकर्त्री (या:) (सुष्वयन्त) गच्छन्ति (सुदुघा:) सुष्ठु कामान्‌ पूरयित्र्य: (सुधास३) 
धारा यासां ता: (अभि) (स्वेन) स्वकीयेन (पयसा) उदकेन। पय इत्युदकनाम। (निघं 
(पीप्याना:) वर्धमाना:॥ ६॥ 

अन्वय:-हे दिद्वांसो! यासां सिन्धुमातेव यद्या सप्तथी सरस्वती वर्तत्ते या: सिर 
पीप्याना नद्य इव सुदुघा: सुधारा: यशसो वावशाना विदुष्य: स्त्रियो5भ्या टन श 
भवन्ति॥ ६॥ 

भावार्थ :-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्डार:। हे पुरुषा: | यथा षण्णां 30 | मध्ये 
सुशोभिता वर्तते यथा जलेन पूर्णा नद्य: शोभन्ते तथा विद्यासत्ये कामयमाना ३ दे 


(सरस्वती) उत्तमा वाणी (सप्तथी) सप्तमी। अत्र वा छन्दसीति मस्य स्थाने थः। (सिश्धुमाता) जप 
5२३१, 


 वाक्‌ 
: स्त्रिय: 


श्रेष्ठा माननीयाश्व भवन्तीति विजानीत॥६॥ 

पदार्थ :-हे विद्वानों! जिन की (सिश्युमाता) नदियों का पे वाली सी (यत्‌) जो 
(सप्तथी) सातवीं (सरस्वती) उत्तम वाणी वर्त्तमान (या:) ज़ अपने (पयसा) जल के 
(साकम्‌) साथ (पीप्याना:) बढ़ती हुई नदियों के समान (स्‌ के दर कामों को पूरी करने वाली 
(सुधारा:) सुन्दर धाराओं से युक्त (यशस:) कीर्ति की €ब गब्शोनो) कामना करती हुई विदुषी स्त्री 
(अभि, आ, सुष्वयन्त) सब ओर से जाती हैं, वे ५ श्ब्रे रने योग्य होती हैं॥६॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्ड ! जैसे छ: अर्थात्‌ पांच ज्ञानेन्द्रिय 
और मन के बीच कर्मेन्द्रिय वाणी सुन्दर शो जैसे जल से पूर्ण नदी शोभा पाती है, वेसे 
विद्या और सत्य की कामना करती हुई फूर्म- स्त्री श्रेष्ठ और मान करने योग्य हीती 
है॥६॥ 


के विद्वांसों वरा भवन्‍न्तीत्याह।॥। 
कौन विद्वान्‌ जन ओं£ ह होते है, इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं॥ 
उत त्ये नों म॒रुतों मन्दस ३;  तींक॑ च॑ वाजिनो5वन्तु। 
मा न॒ः परि रो चे सयवीवृधन्‌ युज्यं ते रयि न॑:॥७॥ 
उत। त्ये। नः। म्रुत:। मेन्ठ । धियम्‌। तोकम्‌। च। वाजिन:। अवन्तु। मा। नः। परि। ख्यत्‌। 


(नः) अस्माकम्‌ (मरुतः) विद्वांसो मनुष्या: (मन्दसाना:) कामयमाना 
कल (तोकम्‌) अपत्यम्‌ (च) (वाजिन:) प्रशस्तविज्ञानवन्त: (अवन्तु) 
नः) अस्मान्‌ (परि) सर्वतः (ख्यत) वर्जयेत्‌ (अक्षरा) अविनाशिनी 
(चरन्ती) प्राप्नुवन्‍्ती (अवीवृधन्‌) वर्धयन्तु (युज्यम) योक्‍तुमर्हम्‌ (ते) तव 
न (नः) अस्माकम्‌॥७॥ 

:-त्ये वाजिनो मन्दसाना मरुतो नो धियमुत तोक॑ चावन्तु यथा चरन्त्यक्षरा वाक्‌ नो मा परि 


शिवा ॥,.6वफावधा) ४८०१८ ६४६0० (280 0 49.) 


ए्ज््जधाफ ला ५ए५०.॥ (286] ०0० 449.) 
२८० है ईभाष्यम्‌ 


ख्यत्‌ तथा नस्ते तव च युज्यं रयिमवीवृधन्‌॥७॥ 
भावार्थ :-त एव दिद्वांसोउत्युत्तमास्सन्ति ये सर्वेषां पुत्रान्‌ पुत्रीश्च ब्रह्मचर्येण संरक्ष्य वर्धय्ित्वा 2 


कुर्वन्ति॥७॥ 
पदार्थ :- (त्ये) वे (वाजिन:) प्रशंसित विज्ञान वाले (मन्दसाना:) कामना करते हुए कप 
विद्वान्‌ जन (नः) हमारी (धियम्‌) बुद्धि को (उत) और (तोकम्‌) सन्‍्तान को (च) भी (रि | 


जैसे (चरन्ती) प्राप्त होती हुई (अक्षरा) अविनाशिनी वाणी (नः) हल लोगों को“(प्ा) (परि, 
ख्यत्‌) सब ओर से वर्जे, वेसे (नः) हम लोगों के सम्बन्ध में (ते) आप के ( (रयिम्‌) 
धन को (अवीवृधन्‌) बढ़ावें॥७॥ 

भावार्थ :-वे ही विद्वान्‌ जन अति उत्तम हैं, जो सब के पुत्र को ब्रह्मचर्य्य से 


रक्षा कर और बढ़ा कर उत्तम ज्ञाता करते हैं॥७॥ 
पुनर्विद्द्विद्यार्थिन: परस्परं कथ॑ कल ] 


फिर विद्वान्‌ जन और विद्यार्थी परस्पर कैसे वर्तें, इस विषद्र पे में कहते हैं॥ 
प्र वो महीमरमति कृणुध्व॑ प्र पूषणं विद॒ध्यं$ न वर्यू, 
भगं धियो3वितार नो अस्या: सातौ वां रा्ति 
प्र। व:। महीम्‌। अरमंतिम। कृणुध्वम। 
अवितार॑म। नः। अस्या:। सातौ। वाज॑म्‌॥ राति5स 
पदार्थ :-(प्र) (वः) युष्माकम्‌ (म 
(प्र) (पृषणम्‌) (विदथ्यम) विदथेषु सं 
ऐश्वर्यम्‌ (धियः) प्रज्ञा दर 
(वाजम) विज्ञानम्‌ (रातिषाचम) 


अन्वय:-हे विद्वांसो ! न्यूज 


! रु (न) इव (वीरम) शोर्यादिगुणोपेतम्‌ (भगम) 
प्‌ (नः) अस्माकम्‌ (अस्यथा:) (सातौ) संभक्‍तो 
[_ (पुरशथ्चिमू) बहुसुखधरम्‌॥ ८॥ 

| विदथ्यं बीर॑ न वो5रमति महीं भगं धियो5वितारमस्या: 


शिवा ।,.6वफावधा) ४८ता८ ४5६० (28] 0 49.) 


एएफफ.वाज्रधाभा9५५७.॥ (282 0 49.) 
अष्टक-५ | अध्याय-४। वर्ग-१-२ मण्डल-७। अनुवाक-३। सूक्त-३६. २८१९ 

सातौ पुरन्धिं रातिषाचं वाजं च प्र कृणुध्वं तथा चैतान्‌ वयमपि प्रकुर्याम॥ ८॥ 

भावार्थ :-अत्रोपमावाचकलुप्तोपमालछ्लार:। यथा. विद्वांसोड ध्यापका उपदेशकाह्न, 
बुद्धयायुर्विद्यावृद्धिं शूरवीरवत्‌ सर्वदा रक्षणं च कुर्वन्ति तथा तेषां सेवासत्कारौ सर्वेस्सदा कार्यों॥ ८॥ वि्यक 

पदार्थ :-हे विद्वानो! जेसे तुम (न:) हमारी (पृषणम्‌) पुष्टि करने वाले (विदध्यम) संग्रामों 
उत्तम (वीरम्‌) शूरता आदि गुणों से युक्त जन के (न) समान (वः) तुम्हारी (अर छत ति 
(महीम्‌) बड़ी वाणी (भगम्‌) ऐश्वर्य्य (धिय:) बुद्धियों और (अवितारम) पर (अस्थी:) इस 
बुद्धिमात्र के तथा (सातो) अच्छे भाग में (पुरश्चिम) बहुत सुख धारण (रातिषाचम) 
दानसम्बन्धि (वाजम्‌) विज्ञान को (प्र, कृणुध्वम) अच्छे प्रकार सिद्ध का इन को ह्रैप़ लोग भी 
(प्र) सिद्ध करें॥ ८॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में उपमालड्डार है। जैसे विद्वान्‌ जन ३० ७5 उपदेशक सब की 
बुद्धि आयु विद्या की वृद्धि और शूरवीरों के समान सर्वदा बोस उन की सेवा और 


सत्कार सब को सदा करने योग्य हैं॥८॥ 
के विद्वांसस्सेवनीया के 
कौन दिद्वान्‌ सेवा करने योग्य हैं, इस विष 7 (रे नन्त्र में कहते हैं॥ 


ह हि 
अच्छायं वो मरुतः एलोक॑ एत्वच्छा २८ [क्लेपामवॉषि 
उत प्रजायै गृणते व्यों धुर्यूयं पांत दा न:॥९॥ २॥ 
अच्छे अयम। वः। मरुतः। इलोक:। 


। विष्णुम। निसिक्त॒5पाम। अव॑:5भि:। उत। 
प्रःजायै। गृणते। वर्य:। धु:। यूयम्‌। पात। पट [:॥, सेंदा। नः॥९॥ 

पदार्थ :-(अच्छ) (अयम्‌) (व [ (मरुतः) दिद्वांसो मनुष्या: (शलोकः) शिक्षिता 
वाक्‌। श्लोक इति वाइनाम। (निघुं०१-१९) (एतु) प्राप्नोतु (अच्छा) सम्यक्‌। अत्र संहितायामिति 


<्े न्‍ 
हि र्थ में उपमावाचकलुप्तोपमा अलड्ढ्वार दिया हुआ है। 


शिवा ।,.6वफावधा) ५४९८ता८ ६४६0० (282 0 49.) 


एफ. ्। ए५४.॥ (283 0 449.) 
२८२ है ईभाष्यम्‌ 


(अवोभि:) रक्षादिभि: (उत) (प्रजायै) (गृणते) स्तावकाय (वयः) जीवनम्‌ (धु:) दधत्ि ( हज 
(पात) (स्वस्तिभि:) (सदा) (नः)॥९॥ 

अन्वय:-हे मरुतः ! यथा5यं वश्श्लोको5वोभिस्सह निषिक्तपां विष्णुमच्छेतृत ये गृणते ,हँ 
च वयो>5च्छ धु: यथा यूय॑ स्वस्तिभिर्नस्सदा पात तथा युष्मान्‌ वयं सतत रक्षेम॥९॥ 

भावार्थ :-जिज्ञासुभि: श्रोत्रियान्‌ ब्रह्मविदो5 ध्यापकानुपदेशकांश्च प्राप्य पक सड्गृह्य 
सर्वदा सर्वेषां रक्षणोन्नतिर्वर्धयितव्येति॥ ९॥ 

अत्र विश्वेदेवकृत्यगुणवर्णनादेतदर्थस्य पूर्वसूक्तार्थन सह संगतिर्वेद्या॥ 

इति षद्त्रिशत्तमं सूक्‍तं द्वितीयो वर्गश्न समाप्त:॥ थे 

पदार्थ :-हे (मरुतः) विद्वान्‌ मनुष्यों! जैसे (अयम्‌) यह (वः (78 हक शिक्षायुक्त 
वाणी (अवोभि:) रक्षाओं के साथ (निषिक्तपाम्‌) जो धर्म के ता उ हुए [हैं उन के 
रक्षक] (विष्णुम) व्यापक परमेश्वर को (अच्छ, एतु) अच्छे ७७०2० पर (उत) और जो (गृणते) 
स्तुति करने वाली (प्रजायै) प्रजा के लिये (बयः) जीवन को के प्रकार (धु:) धारण करते 
हैं जेसे (यूयम्‌) तुम (स्वस्तिभि:) सुखों के साथ (नः) हे की (सदा) सर्वदेव (पात) रक्षा 
करो, [वैसे हम तुम्हारी रक्षा करें]॥९॥ थ 


दीर्घ:। (विष्णुम्‌) व्यापक॑ परमेश्वरम्‌ (निषिक्तपाम्‌) यो धर्मे निषिक्तानभिषेकप्राप्तान्‌ पाति रक्षति 


भावार्थ :-जानने की इच्छा वालों को शक जानने वाले अध्यापक और उपदेशकों 
को प्राप्त होकर परमेश्वर आदि की विद्याओं सर्वदेव सब प्रकार से सब की रक्षा और 
उन्नति बढ़ानी चाहिये।९॥ 


इस सूकत मे विश्वेदेवों के कर्म पे गुणों का वर्णन होने से इस सूक्‍त के अर्थ की 


थ। 


और दूसरा वर्ग पूरा हुआ॥ 


रा लत 


शिवा ॥,.6वफावधा) ४८वा८ ४६० (283 0 49.) 


एएफफ.वाज्रभा।भा9५५०७.॥ (284 0 49.) 


निचृत्रिष्टठप॥ ५, ८ विराट त्रिष्टप्‌ छन्‍्द:। बैवत: स्वर:। ४ निचृत्पद्क्ति:। ६ 5 
स्वराट्पर्डाक्तिएछन्द:। पञ्ञम: स्वर:॥ 
अध विद्वांस: कि ग्रापयन्वित्याह॥ 
अब सैंतीसवें सूक्त का प्रारम्भ है, उसके प्रथम मन्त्र में विद्वान्‌ जन क्या प्राप्त 0 
विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं॥ 
आ वो वाहिष्ठो वहतु स्त॒वध्यै रथों वाजा ऋभुक्षणो अमृक्त:। 
अभि त्रिपृष्ठे: स्वनेषु सोमैर्मदे सुशिप्रा महरभि: अल मु ।१॥ 


अधाष्टर्चस्थ [सप्तत्रिशत्तमस्थ] सूक्तस्य वसिष्ठरर्षि: विश्वेदेवा देवता:। १ त्रिष्टप्‌ २, ३, ७ जि 


आ। व॒:। वाहिष्ठ:। वह॒तु। स्त॒वध्यैं। सथ:। वाजा:। ऋभुक्षण:। त्रि3पृष्ठे:। स्वनेषु। 
सोमैं:। म्दे। सुउशिप्रा:। महःभिं:। प्रणध्वम्‌॥ १॥ 

पदार्थ :-(आ) (वः) युष्माकम्‌ (वाहिष्ठ:) अतिशयेन तु) (स्तवध्ये) स्तोतुम्‌ 
(स्थ:) रमणीयं यानम्‌ (वाजा:) विज्ञानवन्त: (ऋभुक्षण:) बे: (अमृत . अहिंसित: (अभि) 
अभिमुख्ये (त्रिप्ृष्ठेट) त्रीणि पृष्ठानि ज्ञीप्सितव्यानि येषां स् घु) उत्तमकर्मसु (सोमै:) 
ऐश्वर्यीषध्यादिभि: पदार्थ: (मदे) आनन्दाय (सशिप्र थे (प का: (महभिः) सत्कारे: 


(पृणध्वम्‌) पूरयत॥ १॥ 

अन्वय:-हे सुशिप्रा वाजा ऋभुक्षणो यो शतक 
स्तवध्या अस्मानभ्यावहति स एव युष्मानप्यभ्या उ के रा । य॑ तुं/पृणध्वम्‌ 

भावार्थ :-हे विद्वांसो! यूयमस्मान्‌ रथेज्रॉभीएं स्थोप्नमि 

पदार्थ :-हे (सुशिप्रा:) सुन्दर ढ़ 
मेधावी बुद्धिमान्‌! जो (व:) तुम्हारा गे 
रमण करने योग्य यान (मदे) श्र के लिये१(त्रिपृष्ठे) तीन जानने योग्य रूप जिन के विद्यमान उन 
(महभि:) सत्कार और ( ओषधि आदि पदार्थों से (सवनेषु) उत्तम कामों में 
(स्तवध्यै) स्तुति करने 0 ओर से पहुँचाता है वही तुम को (अभि, आ, वहतु) सब 
ओर पहुँचावे "कक को तुम ( [) पूरो, सिद्ध करो॥ १॥ 


भावार्थ :- ! तुम हम लोगों को रथ से चाहे हुए स्थान को पहुँचने के समान पढ़ाने 
से विद्या को पहुँ 


पुनर्विद्दद्धि: कि कर्तव्यमित्याह॥ 
न को क्‍या करना चाहिये, इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं॥ 


१ मघवत्सु धत्थ स्वर्द्श ऋभुक्षणो अम्नक्तम्‌। 
यज्ञेष॑ स्वधावन्त: पिबध्वं वि नो राधाँसि मतिभिर्देयध्वम॥ २॥ 
कि ह। रलम्‌। मघवतू5सु। धत्थ। स्व5दृश:। ऋभुक्षण:। अम्रक्तम्‌। सम्‌। यज्ञेषु। स्वधा5वन्त :। 


शिवा ॥,.6वफावधा) ५४८१८ ६४६० (284 0 49.) 


ए्ज्ज्धाफ मर ५ए५४.॥] (265 0ए[ 449.) 
२८४ है ईभाष्यम्‌ 


पिबध्वम्‌। वि। न:। राधांसि। मतिडभि:। दुयध्वम्‌॥ २॥ 


पदार्थ :-(यूयम) (ह) खलु (रत्वम) रमणीयधनम्‌ (मघवत्सु) बहुधनयुक्तेषु थक, #र्ज 
(स्वर्दशः) ये स्व: सुखं यन्ति (ऋभुक्षण:) मेधाविन: (अम्रक्तम) अहिंसितम्‌ अल 


संगन्तव्यषु व्यवहारेषु (स्वधावन्त:) बहन्नादिपदार्थयुक्ता: (पिबध्वम) (वि) आओ 
(राधांसि) धनानि (मतिभि:) प्रज्ञाभि: (दयध्वम्‌) दयां कुरुत॥ २॥ 


अन्वयः-हे स्वधावन्त: स्वर्दूश ऋभुक्षणो विद्वांसो | यूयं मतिभि: मघवत्सु ८ ं 
रत्नमहौषधिरसं पिबध्वं नो राधांसि वि दयध्वम्‌॥ २॥ 
पल. सुखिनः 


भावार्थ:-ये दिद्वांसस्ते प्रजासु ब्रह्मचर्य्यविद्यासत्क्रियामहौषध 
सन्तु॥ २॥ 
पदार्थ :-हे (स्वधावन्त:) बहुत अन्नादि पदार्थयुक्त (गर्म ते हुए (ऋभुक्षण:) 
मेधावी विद्वान्‌ जनो! (यूयम्‌, ह) तुम्हीं (मतिभि:) बुद्धियों 2 (मंप्रेंबत्सु) धनयुक्‍त व्यवहारों में 
(रत्ममू) रमणीय धन को (सम्‌, धत्थ) अच्छे प्रकार धारण कः ग करने योग्य व्यवहार में 
(अप्ृक्तम्‌) विनाश को नहीं प्राप्त ऐसे बड़ी ओषधियों के [) पीओ और (नः) हमारे 
(राधांसि) धनों को (वि, दयध्वम्‌) विशेष 3 से चाहो 
भावार्थ :-जो विद्वान्‌ जन हैं वे प्रजाओं में 
और धनों को बढ़वाकर सुखी हों॥ २॥ 
पुनर्धनाढ्या: शुरित्याह॥ 
फिर धनाढ्य किस को दान अल बसु को अगले मन्त्र में कहते हैं॥ 
उवोचिथ हि मंघवन्‌ गण म॒ सुनो विभागे। 
उभा ते पूर्णा वर्सुना गभ नि यमते वसव्यां॥३॥ 
उवोचिथ। हि। नाक कस [॥ मह)। अर्भस्थ। वसुनः। विउ5भागे। उभा। ते। पूर्णा। वसुना। 
गर्भस्ती इति। न। सूजर्ता। नि। ॥ ३॥ 
पदार्थ :-(उवोचिथ) (हि) (मघवन्‌) बहुधनयुक्त (देष्णम्‌) दातुं योग्यम्‌ (महः) 


(अर्भस्य) लक (ब्रसुनः) (क्षनस्य (विभागे) विभजन्ति यस्मिस्तस्मिनू (उभा) उभौ (ते) तव 


उत्तम क्रिया बड़ी-बड़ी ओषधियों 


(पूर्णा) पूर्णों ( (गभस्ती) हस्तो (न) निषेधे (सून्रता) सत्यप्रियवाणी (नि) (यमते) 
जय ॥३॥ 

मघवन्‌! हि यतस्त्वं महो3र्भस्य वसुनो विभागे देष्णमुवोचिथ यस्य त उभा गभस्ती 
वसुना तव वसव्या सूनृता वाक्‌ केनापि न नि यमते॥ ३॥ 


+थये धनाढ्या: महतो5ल्पस्य धनस्य सुपात्रकुपात्रयोर्धर्माधर्मयोर्विभागेन सुपात्रधर्मवृद्धये च 
न तेषा कीर्तिश्विरन्तनी भवति॥ ३॥ 


:-हे (मघवन्‌) बहुधनयुक्त ! (हि) जिस से आप (महः) बहुत वा (अर्भस्य) थोड़े 


शिवा ॥,.6वफावधा) ४८ता८ ४६० (265 0 49.) 


एएफफ.वाज्रभा।भा9५५३७.॥ (286 0 449.) 
अष्टक-५ | अध्याय-४। वर्ग-३-४ मण्डल-७। अनुवाक-३ | सूकत-३७. २८५ 
(वसुनः) धन के (विभागे) विभाग में (देष्णम्‌) देने योग्य को (उबोचिथ) कहो जिन (ते) लक 
(उभा) दोनों (ग्भस्ती) हाथ (वसुना) धन से (पूर्णा) पूर्ण वर्त्तमान हैं उन आपकी (वसक्म्) ' 
उत्तम (सूनरता) सत्य और प्रिय वाणी किसी से भी (न) नहीं (नि, यमते) नियम को 00० 
अर्थात्‌ रुकती है॥ ३॥ 


भावार्थ :-जो धनाढ्य जन बहुत वा थोड़े धन वा सुपात्र और कुपात्र (हप- धर्म के 
विभाग में सुपात्र और धर्म की वृद्धि के लिये धन दान करते हैं, उन की कीर्ति ठहरने 
वाली होती है॥ ३॥ 


पुनर्मनुष्या: कीदृशा भवेयुरित्याह॥ लक 
फिर मनुष्य कैसे हों, इस विषय को अगले मन्त्र में 


त्वमिन्द्र स्वयशा ऋशभुक्षा वाजो न साधुरस्त॑म्ेष्यूक्वा। 
व॒य॑ नु ते दाश्चांस॑: स्याम ब्रह्म॑ कृष्वन्तों हरिवो वसिह्ठ[ 
त्वमू। इन्द्र स्वड्यशां:। ऋभुक्षा:। वार्ज:। ना दफन ] 
दाश्यांस:। स्याम। ब्रह्म॑। कृण्वन्त:। हरि5व:। वसिष्ठा:॥ ४॥ 
पदार्थ :-(त्वम) (इन्द्र) योगैश्वर्ययुक्त (स्वयशा 


मेधावी (वाज:) ज्ञानवान्‌ (न) इव (साध:) स 


कासिती (अे [) गृहम्‌ (एप) प्राप्पोषि (ऋक्‍वा) 
सत्कर्त्ता (वयम्‌) (नु) क्षिप्रम्‌ (तै) तव ( ्डो (स्थाम) भवेम (ब्रह्म) धनमन्नं वा 
(कृण्वन्त:) कुर्वन्त: (हरिव:) प्रशस्तम कस प्र) अतिशयेन सदुणकर्मसु निवासिन:॥४॥ 


अन्वय:-हे हरिव इन्द्र! य ऋशभुक्षा वा वाजो न साधुस्त्वमस्तमेषि तस्य ते ब्रह्म न 
कृण्वन्तो वसिष्ठा बयं दाश्वांस: स्याम॥४॥ 


यश: कीर्तिरयस्य सः (ऋभृुक्षा:) 


भावार्थ :-अत्रोपमालड्डूरर: । ग्रे साधव इव धर्मानाचरन्ति ते सहैश्चर्या भूत्वा दातारो 
भवन्ति॥४॥ 
पदार्थ :-हे (हरिव ष्यों (इन्द्र) और योगैश्वर्यों से युक्त जन! जो (ऋभुक्षा:) 


समान (साधु:) ' सेवने हारे (त्वमू) आप (अस्तम्‌) घर को (एषि) प्राप्त होते हैं उन (ते) आप 
के (ब्रह्म) धन वा (नु) शीघ्र (कृण्वन्त:) सिद्ध करते हुए (वसिष्ठा:) अतीव अच्छे गुण कर्मों 
के बीच निवास [) हम लोग (दाश्लांस:) दानशील (स्याम) हों।॥।४॥ 


शी मन्त्र में उपमालड्डार है। जो अच्छे मार्ग में स्थिर, साधु जनों के समान धर्मो 
का , वे ऐश्वर्य के साथ हो अर्थात्‌ ऐश्वर्य्यवान्‌ होकर दानशील होते हैं॥ ४॥ 


पु्विद्वांस: कि कुर्युरित्याह॥ 
फिर विद्वान्‌ जन क्‍या करें, इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं॥ 
/स्पेक प्रवतों दाशुषें चिद्याभिविविषो हर्यश्व धीमि:। 


शिवा ॥,.6वफावधा) ४९८१ा८ ४६0०0 (286 0 49.) 


2४405 7 ५५०४.॥॥ (267 0 449.) 
ऋ थ् दभाष्यम्‌ 


व॒वन्मा नु ते युज्यांभिरूती क॒दा न॑ इन्द्र राय आ देशस्ये:॥ ५॥ ३॥ 
सनिता। असि। प्र5वर्त:। दाशुषें। चित्‌। याभि:। विवेष:। हरिउअश्व। धीभि:। व॒कओ। के 


युज्यांभि:। ऊती। क॒दा। न॒ः। इन्द्र राय:। आ। दशस्ये:॥ ५॥ 

पदार्थ :-(सनिता) विभाजक: (असि) (प्रवतः) नम्नत्वादिगुणप्रदानाम्‌ ने लक (चित) 
अपि (याभि:) (विवेष:) व्याप्नोति (हर्यश्र) सदुणहरणशीला हरयो& श्वा महान्तो दे 
(धीभि:) प्रज्ञाभि: (ववन्मा) याचामहे। अत्र संहितायामिति दीर्घ:। (नु) शत यु ) 
योजनीयाभि: (ऊती) ऊत्या रक्षणाद्यया (कदा) (नः) अस्मभ्यम्‌ (इन्द्र) 
(आ) (दशस्थे:) आदद्या:॥५॥ 

अन्वय:-हे हर्यश्रेन्द्र! यतस्त्वं याभिर्युज्याभिरविद्याभिश्विद्धीभिरूती 0० (शषे इसि प्रवतो रायो 
विवेष: यान्‌ वयं ते ववन्मा तान्रु त्वं न: कदा आ दशस्ये:॥५॥ 

भावार्थ :-मनुष्ये: विद्वद्धयस्सदा उत्तमा विद्या याचनीया: वि स 

पदार्थ :-हे (हर्यश्व) सदगुण और हरणशील पक 
आप (याभि:) जिन (युज्याभि:) युक्त करने योग्य विद्याओं (धीभि:) बुद्धियों से (ऊती) 
तथा रक्षा आदि क्रिया से (दाशुषे) देने वाले के विभाग करने वाले (असिः) हें 
(प्रवत:) नम्रत्व आदि गुणों के देने वालों हि (राय:3-छर्यें कौ(विवेष:) प्राप्त होते हैं हम लोग (ते) 
आप के जिन पदार्थों को (ववन्म) मांगते हैं उन 
(कदा) कब (आ, दशस्थे) देओगे॥५॥ 

भावार्थ:-मनुष्यों को विद्वानों से 
अच्छे प्रकार देवें॥५॥ 


२८६ 


प्‌ सुखप्रद विद्वान्‌! जिस से 


विद्या लेनी चाहिये और विद्वान्‌ भी यथावत्‌ 


के कि कर्तव्यमित्याह।॥। 
फिर विद्वानों को इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं॥ 


वासयसीव अं + ०४ सत्र ज: केद्ा न॑ इन्द्र वचसो बुबोध:। 
अस्तं तात्या धिया रेथि सेवीर॑ पृक्षो नो अर्वा न्युहीत वाजी॥ ६॥ 
वासय॑सी5इव//चेधर्स:()त्वम्‌। नः। क॒दा। न॒ः। इन्द्रा व्चसः। बुबोध:। अस्त॑म्‌। तात्या। धिया। 
रे अर्वा। नि। उहीत। वाजी॥ ६॥ 
प्रीव) (वेधस:) मेधाविन: (त्वम) (नः) अस्मान्‌ (कदा) (नः) अस्माकम्‌ 
रण वचनस्य (बुबोध:) बुद्धया: (अस्तम्‌) गृहम्‌ (तात्या) या तते परमेश्वरे 
(रयिम्‌) धनम्‌ (सुवीरम) शोभना वीरा यस्मात्तम्‌ (पृक्ष:) सम्पर्चनीयमन्नम्‌ 
जन [_ (अर्वा) अश्व इव (नि) (उहीत) वहेत्‌ (वाजी) विज्ञानवान्‌॥६॥ 

हे इन्द्र! त्वं तात्या धिया नो5स्मान्‌ वेधभो वासयसीव नो5स्माक॑ वचस: कदा बुबोध: 


शिवा ।,.6वफावधा) ए४८ता८ ४5४० (287 0 49.) 


एएफफ.ाज्रधाभा9५५०७.॥ (2868 0 49.) 


अष्टक-५ | अध्याय-४। वर्ग-३-४ मण्डल-७। अनुवाक-३ | सूक्त-३७.. २८७ 
वाज्यर्वा स नु नो3स्मान्‌ सुबीरं रयि कदा न्युहीतास्माकमस्तं प्राप्य पृक्ष: कदा सेवये:॥६॥ 
भावार्थ :-अत्रोपमालड्डार: | सर्वे मनुष्या विदुष: प्रत्येवं प्रार्थयेयुर्भवन्‍्तो5स्मान्‌ कदा क्िदुष: के 
धनधान्यस्थान चैश्वर्य प्रापयिष्यन्तीति॥ ६॥ 


पदार्थ :-हे (इन्द्र) सुख देने वाले! (त्वम) आप (तात्या) व्याप्त परमेश्वर में उत्तमता के 
होने वाली (धिया) बुद्धि से (न:) हम (वेधस:) बुद्धिमान्‌ जनों को (वासयसीव) कि (न:) 
हमारे (वचस:) वचन को (कदा) कब (बुबोध:) जानोगे (वाजी) विज्ञानवान्‌ डे के 
समान (नः) हम लोगों को (सुवीरम) जिससे अच्छे-अच्छे वीर जन होते हें. रा धन को 
कब (नि, उहीत) प्राप्त करियेगा और हमारे (अस्तम्‌) घर को प्राप्त होकर /«« सम्पर्क योग्य 
अन्न कब सेवोगे॥ ६॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में उपमालड्डार है। सब मनुष्य विद्वानों है हर सी प्रार्थना करें आप 
लोग हमें कब विद्वान्‌ करके धन-धान्य, स्थान आदि पदार्थ और की करावेंगे॥ ६॥ 

पुनर्मनुष्या: कथ॑ 
फिर मनुष्य केसे वर्तें, इस विषय नह 

अभि य॑ देवी निर्ऋतिश्चिदीशे नक्षन्त इन 

उप॑ त्रिबय्युर्जरटदष्टिमेत्यस्ववेशं य॑ (8 | 

अभि। यम्‌। देवी। नि:5ऋति:। चित्‌। 
जरतू$अष्टिम्‌। एति। अस्व॑5वेशम्‌। यम्‌। कृणव॑न्त 


त् हैँ ॥ 


पदार्थ :-(अभि) (यम) ४ ७० (निर्क्नति.) भूमि:। निर्क्रतीति प्रथिवीनाम। 
(निघं०१.१) (चित) इव (ईशे) ( | आत्मनेपदेष्विति तकारलोप:। (नक्षन्ते) व्याप्नुवन्ति 
(इन्द्रमू) सूर्यम्‌ (शरद:) शरदाद्या :४९सुपृक्ष:) शोभनं पृक्षोउन्तं यस्य सः (उप) (त्रिबश्थु:) 
त्रयाणां बन्धु: (जरदृष्टिम) ] प्‌ प्राप्नोति (अस्ववेशम्‌) न स्वकीयो वेशो यस्य तम्‌ 


(यम) (कृणवन्त) कुर्वन्ति ( का :॥७॥ 
अन्वयः-हे मनुष्या: पि य धो) थ॑ निरऋ्रतिश्चिदिव देव्यभ्येति यस्सुपृक्षस्त्रिबन्धुर्या जरदष्टिमीशे यमिन्द्रं 


शरदो नक्षन्ते । ता उप केणवन्त तान्‌ सर्वान्‌ वयमुप कुर्याम॥७॥ 

! यूयं यथा शरीरवाड्मनोजं त्रिविधं सुखं प्राप्तो विद्वान्‌ हां भार्या प्राप्नोति स्त्री 

: स्वं स्व॑ समयं प्राप्य सर्वानानन्‍्दयन्ति यथा स्वभावेनैव कौमाराद्या अवस्था 

[ प्रीति कृत्वा प्रयतेत॥७॥ 

मनुष्यो ! जैसे (यम्‌) जिस पदार्थ को (निर्क्रति:) भूमि (चित्‌) वैसे (देवी) विदुषी 
, एति) सब ओर से प्राप्त होती वा (सुप्ृक्ष:) जो सुन्दर अन्न वाला (त्रिबद्थु:) तीन 


आगच्छन्ति तथेत्व 


स्त्रीउय कोर अभि 
बल का जन्‍्धु जिस (जरदिष्टम) वृद्धावस्था को (ईशे) ऐश्वर्ययुक्त करता है जिस (इन्द्रमू) सूर्य को 
( शरेद्‌ आदि ऋतु (नक्षन्ते) व्याप्त होती हैं जिस (अस्ववेशम्‌) अपने रूप को न धारण किये 


शिवा ।,.6वफावधा) ५४८१८ ६४६० (288 0 49.) 


न ४७७७४ 7४ (289 0 49.) 
हुए का (मर्ता:) मनुष्य (उप, कृणवन्त) उपकार करते हैं, उन सब का हम भी उपकार करें । ।७॥ 

भावार्थ :-हे मनुष्यो ! तुम जेसे शरीर वाणी और मन से उत्पन्न हुए तीन प्रकार क्ते 
प्राप्त विद्ठानू जन हृदय से चाही हुई भार्या को प्राप्त होता है, स्त्री भी प्रिय पति को 
आनन्दित होती वा जैसे ऋतु अपने-अपने समय को प्राप्त होकर सबको आनन्दित करती वा 
स्वभाव से ही कौमार आदि अवस्था आती हैं, वैसे ही परस्पर में प्रीति कर प्रयत्न करो कि 

मनुष्या: परमेश्वराज्ञापालनस्वपुरुषार्थभ्यां श्रियमुन्नयेयुरित्याह। हे 
मनुष्य परमेश्वर की आज्ञा पालने से और पुरुषार्थ से लक्ष्मी की उन्नति करें को 
अगले मन्त्र में कहते है॥ 

आ नो राधाँसि सवित: स्त॒वध्या आ रायों यन्तु पर्वतस्य रा 

सदा नो दिव्य: पायुः सिंषक्तु यूयं पांत स्वस्तिभिः ६०३७ ।४॥ 

आ। न॒:। राधाँसि। सवितरितिं। स्त॒वध्यैं। आ। राय॑:। यन्तु।-पर्वतस्थ>रातौ। सदा। नः। दिव्य:। 
पायु:। सिसकतु। यूयम्‌। पाता स्वस्तिडभिं:। सदा। 2002 ॥८॥ 


पदार्थ :-(आ) (नः) अस्मान्‌ (राधांसि) धनानि श्वर (स्तवध्ये) 


स्तोतुम्‌ (आ) (रायः) धनानि (यन्तु) प्राप्नुवन्तु ( (रातौ) दाने (सदा) (नः) अस्मान्‌ 
(दिव्य:) शुद्धगुणकर्मस्वभावेषु भव: रे र्‌ ) सुखे: संयोजयतु (यूयम) (पात) 
(स्वस्तिभि:) (सदा) (नः) अस्मान्‌॥८॥ 

अन्वय:-हे सवितर्जगदीश्वर! त्वां [ राधांस्यायन्तु पर्वतस्य रातौ राय आ यान्तु 
दिव्य: पायुर्भवान्‌ न: सदा आ सिषक्तु सहिता यूय॑ स्वस्तिभिर्नस्सदा पात॥ ८॥ 


पर कक सत्यभावेन न्याय्येन व्यवहारेण धनं प्राप्तुमिच्छन्ति ये च सदाप्तसड़ूं 


सेवन्ते ते कदाचिह्रिद्रयं न 
पूर्वसूक्तार्थन सह संगतिर्वेद्या॥ 

इति)सप्तत्रिशत्तमं सूक्‍तं चतुर्थो वर्गश्न समाप्त:॥ 

परे सकल जगत्‌ के उत्पन्न करने वाले जगदीश्वर! आप की (स्तवध्ये) 
लोगों को (राधांसि) धन (आ, यन्तु) मिलें (पर्वतस्य) मेघ के (रातौ) देने 
4 (दिव्य:) शुद्ध गुण-कर्म-स्वभाव में प्रसिद्ध हुए (पायुः:) रक्षा करने वाले आप 


रे सदा (आ, सिषक्तु) सुखों से संयुक्त करें हे विद्वानों! इस विज्ञान से सहित 
( लोग (स्वस्तिभि:) सुखों से (न:) हम लोगों की (सदा) सर्वदेव (पात) रक्षा करो॥८॥ 


शिवा ॥,.6वफावधा) ५४८ता८ ४5४० (289 0 49.) 


एफफ़.वाज्रधाभा9५५७.॥ (2900 449.) 
अष्टक-५ | अध्याय-४। वर्ग-३-४ मण्डल-७। अनुवाक-३। सूक्‍्त-३७.. २८९ 


भावार्थ :-जो सत्य भाव से परमेश्वर की उपासना कर न्याययुक्त व्यवहार से धन श 
चाहते हैं और जो सदा आप्त अति सज्जन विद्वान्‌ का संग सेवते हैं, वे दारिद्र पर 
हैं॥८॥ प्् 

इस सूकक्‍त में विश्वेदेवों के गुणों का वर्णन होने से इस सूक्‍त के अर्थ की #९७ ७७ के 


अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिये।॥ 
यह सैंतीसवां सूकत और चौथा वर्ग पूरा हुआ॥ 5 


छः 
हि 
| 
० 


शिवा ॥,.6वफावधा) ५४८ता८ ४६० (290 ०0 49.) 


एफ्ज.ाज्रक्ा09५५३.॥ (29] ०449.) 


वा। ७, ८ वाजिन:। १, ३, ८ निचृत्रिष्टप॥ ५ विराट्त्रिष्टप्छन्द:। बैवत: स्वर:। २, टैंः 
६ स्वराट्पड़ि:। ७ भुरिकृपदक्तिएछन्द:। पञ्ञम: स्वर:॥ 
अध मनष्यैः क उपासनीय उत्याह॥ 
अब अड़तीसवें सूक्त का आरम्भ है, उसके प्रथम मन्त्र में मनुष्यों को किसकी श्छ 
करनी चाहिये, इस विषय को कहते हैं॥ 
उदु ष्य देव: स॑विता य॑याम हिर॒ण्ययीममतिं यामशिश्रेत्‌। 
नून॑ भगो हतव्यो मानुषेभिर्वि यो रत्नां पुरूवसुर्दधधाति॥ १॥ 
उत्‌। ऊँ इति। स्य:। देव:। सविता। य॒याम। हिरण्ययीम्‌। अमर्तिम्‌। 
हव्य;। मानुषेभि:। वि। य:। रला। पुरुव्सु:। दर्धाति॥ १॥ 
पदार्थ :-(उत्‌) (3) (स्यः) स पूर्वोक्त: जगदीश्वर: (देश) न 
(ययाम) प्राप्नुयाम (हिरण्ययीम्‌) हिरण्यादिप्रचुराम्‌ (अम क्रय 


अथाष्टर्चस्य [अष्टात्रिशत्तमस्थ] सूक्‍तस्य वसिष्ठर्षि। १-६ सविता देवता। ६ सविता भगो जि 


ग्स | 
श्रेत्‌। नूनम्‌। भग:। 


सविता) सकलैश्वर्यप्रद: 
श्रयम्‌ (याम्‌) (अशिश्रेत्‌) 
पर्ह: (मानुषेभि:) मनुष्य: 
2 णि बहूनि बसूनि धनानि यस्य स। 


आश्रयेत्‌ (नूनम्‌) निश्चितम्‌ (भग:) भजनीय: सकलेबश्वर्ययुक्त: 
(वि) विशेषेण (यः) (रला) रमणीयानि धनानि (पुरूवध)) पुर 
अत्र संहितायामित्याद्यपदस्य दैर्घ्यम्‌। (द्धाति) निष् कह 
अन्वयः-यो भगो पुरूवसु: सविता देव ई गरिमा (बफि 
स्य उ यां हिरण्ययीममति रत्ना चास्मदर्थमशिश्रेत्‌ तु हज [मुद्येयूगम॥ १॥ 


भावार्थ :-ये मनुष्या: परमेश्वरमुपासते ४058 भन्‍्ते॥ १॥ 
पदार्थ :- (यः) जो के सकलैश्वर्ययुक्त (पुरूवसु:) बहुत धनों वाला 


(सविता) सकलैश्वर्य देने हारा (देव; ईश्वर (मानुषेभि:) मनुष्यों से (नूनम्‌) निश्चय से (हव्यः) 
स्तुति करने योग्य है जो हम कामों क्लो (वि, दधाति) सिद्ध करता है (स्थ:) वह जगदीश्वर 


(3) ही (याम) जिस थ यश कम ) रत्नों वाली (अमतिम्‌) सुन्दर रूपवती लक्ष्मी को तथा 
(रत्ना) रमण करने योग्य धर्मों लिये] (अशिश्रेत) आश्रय करता है, उसका हम लोग (उत्‌, 
ऐड ॥१॥ 


श्वर की उपासना करते हें वे श्रेष्ठ लक्ष्मी को प्राप्त होते हैं॥ १॥ 
पुनस्स जगदीश्वर: कीदृशो5स्तीत्याह॥ 
जगदीश्वर केसा है, इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं॥ 


: श्रुध्य ईस्य हिर॑ण्यपाणे प्रभृतावृतस्य। 


हर पृथ्वीममर्ति सृजान आ नृभ्यों मर्तभोजन सुवान:॥ २॥ 
व ग इति। तिष्ठ। सवितरितिं। श्रुधि। अस्य। हिर॑ण्य5पाणें। प्र&भृतौ। ऋतस्य॑। वि। उर्वीम। 


म्‌। सृजान:। आ। नृथभ्य॑:। मर्त3भोज॑नम्‌। सुवान:॥ २॥ 


शिवा ।,.6वफावधा) ४८ता८ ४5४० (29] 0 49.) 


एएफएफ.वाज्रधा।भा9५५७.॥ (292 0449.) 
अष्टक-५ | अध्याय-४। वर्ग-५ मण्डल-७। अनुवाक-३ | सूक्त-३८ २९१ 


पदार्थ :-(उत्‌) (3) (तिष्ठ) प्रकाशितों भव (सवितः) अन्तर्यामिन्‌ (श्रुधि) श्रृणु शव 97 
जीवस्य हृदये (हिरण्यपाणे) हिरण्यं हितरमणं पाणिव्यवहारो यस्य तत्सम्बुद्धौ कद कक 
धारणे (ऋतस्य) सत्यस्य कारणस्य (वि) (उर्बीम) बहुपदार्थयुक्ताम्‌ (प्रथ्वीम) भूमिम्‌ ( अप, 


सुखरूपाम्‌ (सृजान:) उत्पादयन्‌ (आ) समन्तात्‌ (नृभ्यः) मनुष्येभ्य: (मर्तभोजनम्‌) मर्तेभ्य इदं रा 
मर्तभोजनम्‌ (सुवान:) प्रेरयन्‌॥ २॥ 


अन्वयः-हे हिरण्यपाणे सवितर्जगदीश्वर | त्वमस्य स्तुति श्रुध उ अस्य हृद या 
प्राप्लुहि ऋतस्य प्रभृतावमतिमुर्वी पृथ्वीं वि सृजान: मा नृभ्यो मर्तभोजनमा सुवानः २॥ 

भावार्थ :-ये सत्यभावेन धर्ममनुष्ठाय योगमभ्यस्यन्ति तेषामात्मनि बवति 
येनेश्वरण सकल॑ जगदुत्पाद्य मनुष्यादीनामन्नादिना हितं सम्पादितं त॑ विहाय रा मनुष्या: 


कदापि मा कुर्यु:॥ २॥ 
पदार्थ :- (हिरण्यपाणे) हित से रमणरूप व्यवहार तह वह अन्तर्यामी है 
जगदीश्वर| आप (अस्य) इस जीव की किई स्तुति (श्रुधि) निये ( इसके हृदय में (उत््‌, 
तिष्ठ) उठिये अर्थात्‌ उत्कर्ष से प्राप्त हूजिये और (ऋतस्य) ह्‌ँ तय को ॥ 
में (अमतिम) अच्छे अपने रूप वाली (उर्वीम) ब की सुब्रत (प्रथ्वीम) पृथिवी को (वि 
सृजानः) उत्पन्न करते हुए (नृभ्य:) मनुष्यों के लिये (मम तत ; 
(आ, सुवान:) प्रेरणा देते हुए कृपा कीजिये। ले २॥ 
भावार्थ :-जो सत्यभाव से धर्म का 
परमात्मा प्रकाशित होता है, जिस ईश्वर ने ख संस्त्‌ > 
सिद्ध किया उसको छोड़ किसी और की उपर ७ 


का अभ्यास करते हैं, उनके आत्मा में 
[ उत्पन्न कर मनुष्यादिकों का अन्नादि से हित 
प्य कभी न करें॥ २॥ 
केस्सवें: प्रशंसनीय इत्याह॥ 

फोर है, इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं॥ 
यरमा/चिह्विश्वे वस॑वो गृणन्ति। 
द्श्नेभि : पातु पायुभिर्नि सूरीन्‌॥ ३॥ 

व अस्तु। यम। आ। चित्‌। विश्वे। वस॑व:। गृणन्ति। सः। नः। स्तोमान। 
3 । पतु। पायुउभि:। नि। सूरीन॥ ३॥ 
र्थसंभावनायाम्‌ (स्तुतः) प्रशंसित: (सविता) सर्वोत्पादक: (देव:) 


हे 65 


गदर नि) नितराम्‌ (सूरीन) विदुष:॥ ३॥ 
वेय:-हे मनुष्या! यं चिद्दिश्वे वसवो गृणन्ति स सविता देवोउस्माभिरा स्तुतोडस्तु सोडपि 


शिवा ॥,.6वफावधा) ४९८१८ ४5४0० (2920 49.) 


एव पी ५ए५०.॥] (293 0 49.) 
२९२ हे ईभाष्यम्‌ 


नमस्योअस्तु नोअस्माक॑ स्तोमान्‌ चनश्व धात्‌ स विश्वेभि: पायुभिस्सूरीज्नि पातु॥ ३॥ 
भावार्थ :-हे मनुष्या: ! यस्येश्वरस्य सर्व आप्ता: प्रशंसां कुर्वन्ति यो5स्मान्‌ सततं के 
विश्व॑ं विधत्ते तमेव वयं सर्वे सदा प्रशंस्येम॥ ३॥ 

पदार्थ :-हे मनुष्यो! (यम्‌, चित) जिस परमेश्वर की (विश्वे) सब (वसव:) वे वन के 
जिन में विद्या वसती है (गृणन्ति) स्तुति कराते हैं वह (सविता) सब को सर 
सूर्यादिकों का भी प्रकाशक ईश्वर हम लोगों से (आ, स्तुतः) अच्छे प्रकार स्तुति तु 
और वह (अपि) भी (नमस्थः) नमस्कार करने योग्य हो (नः) हमारी ( )श् ओं को और 
(चन:) अन्नादि ऐश्वर्य को भी (धात्‌) धारण करे तथा (सः) वह (विश्वेभि: ) कह के साथे"(पायुभि:) 
रक्षाओं से (सूरीन्‌) विद्वानों की (नि, पातु) निरन्तर रक्षा करे॥३॥ 

भावार्थ:-हे मनुष्यो! जिस ईश्वर की सब धर्मात्मा सज्जन 2०0७): हैं, जो हम लोगों की 
निरन्तर रक्षा करता, हम लोगों के लिये समस्त विश्व का कब की हम लोग सदा 
प्रशंसा करें॥ ३॥ 


पुनर्मनुष्यै: कस्य प्रशंसा व 
फिर मनुष्यों को किसकी प्रशंसा करनी चाहिये, इस 
अभि य॑ देव्यदितिर्गुणाति स॒वं देवस्य॑ स 
अभि सप्राजो वरुणो गृणन्त्यभि 
अभि। यम्‌। देवी। अर्दिति:। गृणाति। वह 
वरुण:। गृणन्ति। अभि। मित्रास:। अर्यमा। सह जो | शी ८ 
पदार्थ :-(यम्‌) (देवी) शा माता (गृणाति) (सवम) प्रसूतं जगत्‌ (देवस्थ) 
सर्वसुखप्रदातु:. (सवितुः) (जुषाणा) सेवमाना (अभि) (सप्राज:) 
सम्यग्राजमानश्वक्रवर्तिनों राजानः विद्वान्‌ (गृणन्ति) स्तुवन्ति (अभि) (मित्रास:) 
सर्वस्य सुहृद: (अर्यमा) :) समानप्रीतिसेवी॥ ४॥ 
अन्वय:-हे 5५ सवं जुषाणा देव्यदितिर्यमभि गृणाति वरुणस्सजोषा अर्यमा 
यमभिगृणाति य॑ हर ड़ तमेव सर्वे सततं स्तुवन्तु॥४॥ 


देवस्थ। सवित:। जुषाणा। अभि। समउराज॑:। 


गज ) 


! (सवितुः) प्रेरणा देने वाला अन्तर्यामी (देवस्थ) सर्व सुखदाता जगदीश्वर 
जो किये जगत्‌ की (जुषाणा) सेवा करती हुई (देवी) विदुषी (अदिति:) माता जिस 

) सम्मुख कहती है वा (वरुण:) श्रेष्ठ विद्वान जन (सजोषा:) समान प्रीति सेवने 
धरा. अर्सम ) न्यायाधीश और (मित्रास:) सब के सुहद (सम्राज:) अच्छे प्रकार प्रकाशमान 
॥ (यम्‌) जिसकी (अभि, गृणन्ति) सब ओर से स्तुति करते हैं, उसी की सब निरन्तर 


शिवा ।,.6वफाधा) ४८१८ ६४६० (293 0 49.) 


एएफएफ.वाज्रधा।भा9५५७.॥ (294 0 449.) 
अष्टक-५ | अध्याय-४। वर्ग-५ मण्डल-७। अनुवाक-३ | सूक्‍्त-३८. २९३ 


स्तुति करें॥ ४॥ 
भावार्थ:-हे मनुष्यो! तुम उसी प्रशंसा करने योग्य परमेश्वर की स्तुति करो, जिसकी हक 
करके विदुषी स्त्री राजा और विद्वान्‌ जन चाहा हुआ फल पाते हैं॥४॥ 
पुनर्मनुष्या: परस्परं कि कुर्युरित्याह॥ 
फिर मनुष्य परस्पर क्या करें, इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं॥ हे 

अभि ये मिथो वनुषः सपन्ते राति दिवो रातिषाच: पृथिव्या:। 

अहिर्बुध्य॑ उत न॑: श्रृणोतु वरून्रयेकंधेनुभिर्नि पांतु॥ ५॥ 

अभि। ये। मिथ:। व॒नुष:। सपन्ते। रातिम्‌। दिव:। राति5साच:। पे 
नः। श्रुणोतु। वरूत्री। एकंथेनुडमि:। नि। पातु॥५॥ 

पदार्थ :-(अभि) (ये) (मिथ:) परस्परम्‌ (वनुषः) य 
(दिव:) कमनीयस्य (रातिषाच:) दानस्य दातुः (परथिव्या:) १ 


अन्वय:-ये दिवो रातिषाच एकधेनुभिस्सह मिश् (के भी रातिमाभि सपन्ते उतापि वरूत्री 
बुध्न्यो5हिरिवास्मान्‌ पृथिव्या नि पातु स सर्वोजनो5स्म क् नजर धीत रण 

भावार्थ :-येउस्मान्‌ विद्याहीनान्‌ दृष्ट्वा 
एवास्माक॑ कल्याणकरा भवन्ति॥५॥ 

पदार्थ :- (ये) जो (दिव:) म लिया 
ही है सहायक जिनकी उनके न ( ! (वनुष:) मांगते हुए (न:) हम लोगों की (रातिम्‌) 
देने को (अभि, सपन्ते) अच्छे प्रक से नियम करते हैं (उत) और (वरूत्री) स्वीकार करने 
योग्य माता (बुध्न्य:) अन्तरिक्ष से द्व हुए #अहि:) मेघ के समान हम लोगों को (प्रथिव्या:) भूमि 
और अन्तरिक्ष के बीच (नि, रक्षी करे, वह समस्त जनमात्र हमारा पढ़ा हुआ (श्रुणोतु) 
सुने॥५॥ या 

तार लोगों.की विद्याहीन देख निन्दा करते और दिद्वान्‌ देख प्रशंसा करते और 
एकता के लिये प्रे " वे ही हमारे कल्याण करने वाले होते हैं॥ ५॥ 

पुना राजादिमनुष्यै: कि कृत्वा कि प्रापणीयमित्याह॥ 


ह् राज आदि मनुष्यों को क्या करके कया प्राप्त करने योग्य है, इस विषय को अगले मन्त्र 
में कहते हैं॥ 
जास्पतिर्मसीष्ट रल॑ देवस्थ सवितरियान:। 


पे जोह॑वीति भगमनुग्रो अध॑ याति रत्नमृ॥६॥ 


शिवा ॥,.6पफावधा) ५४८१८ ६४६० (294 0 49.) 


श्ज््ज़धाफ सी ल ५५४.॥]॥ (295 0०0 449.) 
२९४ 7 ऋण्वेदेभाष्यम्‌ 


अनु। तत। न॒ः। जाःपतिं:। मंसीष्ट। रल॑म। देवस्थ। सवितु:। इयान:। भग॑म॥ उग्र:। 
जोहंवीति। भग॑म्‌। अनुग्र:। अधी। याति। रत्॑म्‌॥ ६॥ ० रे 
पदार्थ :-(अनु) (तत्‌) (नः) अस्मभ्यम्‌ (जास्पति:) प्रजापालक: (मंसीष्ट) हक 
रमणीयं धनम्‌ (देवस्थ) सर्वप्रकाशकस्य (सवितुः) सर्वान्तर्यामिण: (इयान:) रही [ (भगम' 
ऐश्वर्यम्‌ (उग्र:) तेजस्वी (अवसे) रक्षणाद्याय (जोहवीति) भृशमाददाति (भगम्‌) ऐ६र्ग्रमे १ओनुग्र:) 


अतेजस्वी (अध:) हीनताम्‌ (याति) प्राप्नोति (रत्नमू) रमणीयं धनम्‌॥६॥ 


अन्वयः-हे मनुष्या! यथोग्रो जास्पतिस्सवितुर्देवस्य भगमियान: यद्र॒त्व॑ सवा, मं के ॥० बोर 
यं भगमवसेअनुग्रो जनो जोहवीति तद्र॒त्नमध याति॥ ६॥ ४ 
भावार्थ :-हे मनुष्या! यो राजा परमेश्वरस्य सृष्टी सर्वेषां रक्षणाय प्रवर्तति स छजे सर्वमैश्वर्य लब्ध्वा 
सर्वानानन्‍्दयति॥ ६॥ 
पदार्थ :-हे मनुष्यो! जेसे (उग्र) तेजस्वी (जास्पति वाला (सवितुः) 
सर्वान्तर्यामी (देवस्थ) सब प्रकाश करने वाले के (भगम्‌) जो ७ डुयान:) प्राप्त होता हुआ जिस 
(रत्वम) रमणीय धन को स्वार्थ (मंसीष्ट) मानता है (तत्‌) । ) हम लोगों के लिये (अनु) 
अनुकूल माने जिस (भगम्‌) ऐश्वर्य्य को (अवसे) रक्षा ३ नुग्रः) तेजरहित जन (जोहवीति) 
निरन्तर ग्रहण करता है वह (रत्ममू) रमणीय धन (अद्बः को (याति) प्राप्त होता है॥६॥ 
भावार्थ :-हे मनुष्यो! जो राजा परमेश्वर रे हे मैं उ्ेंब की रक्षा के लिये प्रवृत्त होता है, वही 


पुनः के5त्र जा भवन्तीत्याह॥ 
फिर कौन इस संसार में 2 वास हर हैं, इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं॥ 
शं नों भवन्तु वाजिनो हवें मितद्रव: स्व॒र्का:। 
| | 


हिं ४ बे | 
जम्भयन्तो5हि वृक॑ र यम्प्द्युयव :॥ ७॥ 
शम्‌। नः। न मुमिशओ 5 हे देव3तांता। मित5द्रव:। सु$अर्का:। जम्भय॑न्त:। अहिम्‌। वृक॑म्‌। 


रक्षांसि। सनेंमि। अस्मत्‌। ] :॥७॥ 


गे (शम्‌$५ सुखाब, (नः) अस्माकम्‌ (भवन्तु) (वाजिनः) वेगवन्तो5 श्वा: ज्ञानवन्तो 
योद्धारो वा (हवेषु)/सैंग्रामेष्ु (देवताता) विद्वद्धिरनुष्ठातव्ये यज्ञे (मितद्रव:) ये मितं द्रवन्ति गच्छन्ति ते 
(स्वर्का:) शोभुबोंडकज्ग्िादिकमेश्वर्य येषान्ते (जम्भयन्त:) विनामयन्त: (अहिम) सर्पमिव वर्तमानम्‌ 
ह दुष्टान्‌ प्राणिन: (सनेमि) पुरातने। सनेमीति पुराणनाम। (निघं०३.२७) 
_ (युयवन्‌) वियुज्यन्ताम्‌ (अमीवा:) रोगा:॥७॥ 
विद्वांसो! वाजिनो मितद्गवः स्वर्का हवेषु देवताताहिमिव बृकक॑ रक्षांसि च जम्भयन्तो 


न + शशं भवन्तु यतो5स्मत्‌ सनेम्यमीवा युयवन्‌॥७॥ 
भावार्थ:-ये दुष्टाचारान्‌ प्राणिनो रोगान्‌ शर्त्रँश्व निवर्त्य सर्वेषां कल्याणकरा भवन्ति त एवं 


शिवा ॥,.6वफावधा) ५४८१८ ४६४० (295 0 49.) 


एफएफ.वाज्रधा।भा9५५३७.॥ (2960 449.) 
अष्टक-५ | अध्याय-४। वर्ग-५ मण्डल-७। अनुवाक-३ | सूकक्‍्त-३८. २९५ 


जगत्पूज्यास्सन्ति॥ ७॥ 
पदार्थ :-हे विद्वानों! (वाजिन:) वेगवान्‌ घोड़ा वा ज्ञानवान्‌ योद्धा पुरुष (कव/ हु 37 7 
प्रमाण भर जाते हैं (स्वर्का:) जिन का शुभ अन्नादि है (हवेषु) वे संग्रामों में (देवताता) वा पर 


अनुष्ठान करने योग्य यज्ञ में (अहिम्‌) सर्प के समान वर्तमान (वृकम्‌) चोर को और ( 
प्राणियों को (जम्भयन्त:) जम्भाई दिलाते हुए (नः) हम लोगों को (शम्‌) सुख के १०७४ 'होवें 
जिस से (अस्मत्‌) हम लोगों से (सनेमि) पुराने व्यवहार में (अमीवा:) अलग 
हों॥७॥ 

भावार्थ :-जो दुष्ट आचार वाले प्राणी, रोग और शत्रुओं को निवाएक्रे कह के वाले 
होते हैं, वे ही जगत्‌ पूज्य होते हैं॥७॥ 

पुनर्विद्दद्धि: कि कर्त्तव्यमित्याह॥ 
फिर विद्वानों को क्या करना चाहिये, इस विषय को और हैं॥ 


वार्जेवाजेउवत वाजिनो नो धर्नेषु विप्रा न) 
अस्य मध्व: पिबत मादय॑ध्व॑ तृप्ता यांत 38“ ॥ ५॥ 
वा्जेंडवाजे। अवत। वाजिन:। नः। धर्नेंष। आह हरे ऋतउज्ञा:। अस्य। मध्व:। पिबत। 
मादय॑ध्वम्‌। तृप्ता:। यात। पथिउभि:। देव5यानै:॥ ८॥ 

पदार्थ :-(वाजेवाजे) संग्रामे संग्रामे (३ के ते)- रक्षेत्त (वाजिन:) बहुविज्ञानान्ननलवेगयुक्‍्ता: 

(हो ज्र्स ह्थुरहिता: (ऋतज्ञा:) य ऋतं सत्यं जानन्ति ते 

:) मधुरादिगुणयुक्तस्य (पिबत) (मादयध्वम) 
:) विद्वन्मार्ग:॥ ८॥ 


सत्यं व्यवहारं ब्रह्म वा जानन्ति ते ( बह 
आनन्दयत (तृप्ता:) प्रीणिता: प ( 
अन्वय:-हे अमृता ऋतत्ञा 
अस्मान्‌ मादयध्वम्‌ तृप्ता: सन्‍्तो देवष 
भावार्थ :-विदुष: प्रती# 
स्वयमानन्दिता महौषधरसे 
गमयत॥ ८॥ 
अत्र हज र्थस्य पूर्वसूक्तार्थन सह संगतिर्वेद्या। 
इत्यष्टात्रिशत्तमं सूक्‍तं पञ्ञमो वर्गश्व समाप्त:॥ 


भज्जेठिस्ति यूयं विद्वांसो धार्मिका भूत्वा सर्वेषां रक्षां सततं विधत्त 
६ द्य॒]तर्पयित्वा55प्तमार्ग: स्वयं गच्छन्तो5न्यान्‌ूसततं 


पदार्थ (अप्रेता:) मृत्युरहित (ऋतज्ञा:) सत्य व्यवहार वा ब्रह्म के जानने वाले 
(वाजिन:) “बहू-बिर अन्न बल और वेगयुक्‍त (विप्रा:) मेधावी सज्जनो! तुम (धनेषु) ध्नों में 


व जे) ओर, संग्राम संग्राम में (न:) हम लोगों की (अवत) रक्षा करो (अस्य) इस (मध्व:) 
क्त रस को (पिबत) पीओ, हम लोगों को (मादयध्वम) आनन्दित करो और (तृप्ता:) 
जे (देवयानै:) विद्वानों के मार्ग जिन से जाना होता उन (पथिभि:) मार्गों से (यात) 


शिवा ।,.6वफावधा) ४९८ता८ ६४६0० (296 0 449.) 


एव मी ए५४.॥ (297 0 449.) 
२९६ है ईभाष्यम्‌ 


जाओ॥ ८॥ 
भावार्थ :-दिद्वानों के प्रति ईश्वर की यह आज्ञा है कि तुम धार्मिक विद्वान्‌ होकर सब्र का 
निरन्तर करो और आनन्दित तथा बड़ी ओषधियों के रस से नीरोग हुए सब को आनन्दित मरे, 
कर धर्मात्माओं के मार्गों से आप चलते हुए औरों को निरन्तर उन्हीं मार्गों से चलावें॥ ८॥ 
इस सूक्‍त मे सविता, ऐश्वर्य, विद्वान्‌ और विदुषियों के गुणों का वर्णन होने के 
अर्थ की इससे पूर्व सूक्त के अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिये॥ 
यह अड़तीसवां सूक्‍त और पांचवां वर्ग पूरा हुआ॥ 


छः 
हि 
| 
० 


शिवा ।,.6वफावधा) ५४८ता८ ४5४0० (297 0 49.) 


एफफ.ाज्रधा।भा9५५७.॥ (298 0 449.) 


७ निचृत्रिष्टप्‌ु- ३ स्वराट्‌ त्रिष्टप्‌॥ ४, ६ विराट त्रिष्ट॒प्‌ छन्‍्द:। धैवतः स्वर:॥ 5 
अध विद्वांसों त्रीएरुषों कि कुर्यातागित्याह॥ 
अब सात ऋचा वाले उनतालीसवें सूक्त का आरम्भ है, उसके प्रथम मन्त्र में विद्वान्‌ स्त्री- 
पुरुष क्‍या करें, इस विषय को कहते हैं॥ 


(2 
ऊर्ध्वो अग्नि: सुमति वस्वों अश्रेत्‌ प्रतीची जूर्णि्देवतातिमेति। 5७2 
> दे भेजाति) इति। अद्री 


अथ सप्तर्चस्य [एकोनचत्वारिशत्तमस्य] सूक्‍्तस्य वसिष्ठर्षि:। विश्वेदवा देवता:। १, २, ५, ही 


भेजाते अद्री र॒थ्येव पर्थाम्ृतं होता न इषितो य॑जाति॥ १॥ 

ऊर्घ्व:। अम्नि:। सुउमर्तिम्‌। वस्व॑:। अश्रेत्‌। प्रतीची। जूर्णि:। देव5तांतिय्। 
इति। र॒थ्यांउडव। पन्थाम्‌। ऋतम्‌॥ होता। नः। डृषित:। यजाति॥ १॥ 

पदार्थ :-(ऊर्ध्व:) ऊर्ध्वगामी (अग्निः) पावक इव (सुमतिम | केक पे _ (वस्व:) धनस्य 
(अश्रेत्‌) आश्रयेत्‌ (प्रतीची) या प्रत्यगञ्जती (जूर्णि:) जीर्णा ( शातिम) - छत यज्ञम्‌ (एति) 
प्राप्नोति (भेजाते) भजत: (अद्री) अनिन्दितो पत्नीयजमानो ( शक ॥ रथेषु साधू अश्वौ (पत्थाम) 
मार्गम्‌ (ऋतम्‌) सत्यम्‌ (होता) दाता (नः) अस्मान्‌ (इषित:) 'े जोर ) यजेत्‌ संगच्छेत्‌॥ १॥ 

अन्वय:-या जूर्णि: प्रतीची विदुषी पत्नी ऊर्ध्वोड वगिकेेक तातिं सुमतिमश्रेत्‌ रथ्येवर्त पन्‍्थामेति 
यथाडद्री वस्वो भेजाते यथेषितो होता नो यजाति जे तं सत्कुर्वन्तु॥ १॥ 

भावार्थ :-अत्रोपमावाचकलुप्तोपमालड्डारौ। कृतबुद्धी पुरुषार्थिनौ सत्कर्मण्याचरतस्तत्र 
सर्वा श्रीविराजते॥ १॥ 


पदार्थ :-जो (जूर्णि:) जीर्ण ( के प्रति सत्कार करने वाली विदुषी पत्नी 
(ऊर्ध्व:) ऊपर जाने वाले दा: (देवतातिम) विद्वानों ने अनुष्ठान किये हुए यज्ञ 


को और (सुमतिम) श्रेष्ठमति को श्रय करे वा (रथ्येव) जैसे रथों में उत्तम घोड़े, वैसे 
(ऋतम्‌) सत्य (पत्थाम) 5 (एति) होती वा जैसे (अद्री) निन्‍्दारहित पत्नी यजमान 
(वस्व:) धन को (भेजाते) इषित:) इच्छा को प्राप्त (होता) देने वाला (न:) हम 
लोगों को (यजाति) संग करे और उस का, वैसे ही सब सत्कार करें॥ १॥ 
ह्स् में और वाचकलुप्तोपमालड्डार हैं। जहाँ स्त्री-पुरुष ऐसे हैं कि 


अच्छे काम में आचरण करते हैं, वहाँ सब लक्ष्मी विराजमान है॥ १॥ 
पुनस्तो स्त्रीपुरुषो कि कुर्यातामित्याह॥ 
न] -पुरुष क्‍या करें, इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं॥ 


स॒प्रया बर्हिरिषामा विश्पतीव बीरिट इयाते। 


५ मक्‍्तोरुषस: पूर्वहूती वायु: पूषा स्वस्तयें नियुत्वान्‌॥ २॥ 
बज सुउप्रया:। बहि:। एषाम्‌। आ। विश्पती' इवेतिं विश्पती5इवा। बीरिटे। इयाते इति। 


:। उषस:। पूर्व5हूतौ। वायु:। पूषा। स्व॒स्तयें। नियुत्वान्‌॥ २॥ 


जिल्होंने बुद्धि 


शिवा ॥,.6वफावधा) ४८ता८ ४६0० (298 0 49.) 


54065 77 ५५०४.॥॥ (299 06 449.) 
ऋ थ् दभाष्यम्‌ 


पदार्थ :-(प्र) (वावृजे) ब्रजति (सुप्रया:) यस्सर्वान्‌ सुष्ठु प्रीणाति (ब्हि:) उत्तमं जा वर्धव 
कर्म (एषाम्‌) मनुष्याणां मध्ये (आ) समन्तात्‌ (विश्पतीव) विशां प्रजानां पालको राजेह्क, ( 
अन्तरिक्षे (इयाते) गच्छत: (विज्ञाम) प्रजानाम्‌ (अक्तो:) रात्रे: (उषसः) दिवसस्य कट 
४ 


पूर्वर्विद्वद्धि: कृतायां स्तुतो (वायु:) प्राण इव (पूषा) पुष्टिकर्तता (स्वस्तये) सुखाय (नियु 
नियन्तेश्वर:॥ २॥ 


अन्वय:-यौ स्त्रीपुरुषा बीरिटे सूर्याचन्द्रमसाविवेयाते नह पूषा 
वायुरिव नियुत्वानीश्वरो विशां स्वस्तयेडस्तु एषां मध्यात्‌ यः कश्चित्सुप्रया बर्हिरा प्र _ सर्वान्‌ सर्वे 
सत्कुर्वन्तु॥ २॥ 

भावार्थ :-अत्रोपमावाचकलुप्तोपमालड्लारा। सदैव यौ न्यायेंकारिराजवत्‌ 


प्रजापालनमीश्वरवन्न्यायाचरणं वायुवत्‌ प्रियप्रापणं या ७ 9 तो सर्वार्थसिद्धौ 


भवेताम्‌॥ २॥ 

पदार्थ :-जो स्त्री-पुरुष (बीरिटे) अन्तरिक्ष में न पकणओ समान (इयाते) जाते हे 
(विश्पतीव) वा प्रजा पालने वाले राजा के समान (अक्त्ो') रोड़ि/की (उषस:) और दिन की 
(पूर्वह्वती) अगले दिद्वानों ने की स्तुति के निमित्त जाते है करने वाले (वायु:) प्राण के 
समान (नियुत्वान्‌) नियमकर्ता ईश्वर (विज्ञाम्‌) प्रजाजनों के स्व सुख के लिये हो (एषाम्‌) इन 
में से जो कोई (सुप्रया:) सब को अच्छे प्रकार मर करेता है वा (बहिं:) उत्तम सब का बढ़ाने वाला 
कर्म (आ, प्र, वावृजे) सब ओर से अच्छे प्रकार/प्रापे दीज़ है, उन सब का सब सत्कार करें॥ २॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में उपमा और कट कलुप्नोग्रमालड्रार हैं। सदैव जो स्त्री-पुरुष न्‍्यायकारी 
राजा के समान प्रजा पालना, ईश्वर के समीम स्येपेंच ण, पवन के समान प्रिय पदार्थ पहुँचाता और 
संन्यासी के तुल्य पक्षपात और मे द्विदोषिश्त्याग 4 वाले होते हैं, वे सर्वार्थ सिद्ध हों॥ २॥ 

'दुवक कि कुर्युरित्याह॥ 


फिर बह जर-क्या करें, इस) विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं॥ 
ज्मया अत्र वसवो उरावन्तरिक्षे मर्जयन्त शुभ्रा:। 
अब कय | ५ आता | जम्मषों हा 
अर्वाक्पथ उरुज्रय: श्रोता दूतस्य जम्मुषों नो अस्य॥ ३॥ 
बज 


;। पत्ता देवा:। उरौ। अन्तरिक्षे। मर्जयन्त। शुभ्रा:। अर्वाकू। पथ:। उरुःज्य:। 
:। नः। अस्य॥३॥ 

भूमेर्मध्ये (अन्र) अस्मिन्‌ संसारे (बसवः) विद्यायां कृतवासा: (रन्त) 
द्वांस: (उरौ) बहुव्यापके (अन्तरिक्षे) आकाशे (मर्जयन्त) शोधयन्तु (शुप्रा:) 
पर्वाक) (पथ:) मार्गान्‌ (उरुत़्रयः) बहुगन्तार: (कृणुध्वम) (श्रोता) श्रुणुत। अत्र 
: इति दीर्घ:। (दूतस्य) (जग्मुष:) गन्तृन्‌ प्राप्तान्‌ वेदितृनू (नः:) अस्माक॑ अस्मान्‌ वा 


ज्म्या:। 


शिवा ।,.6वफावधा) ४८ता८ ४६0० (299 0 49.) 


एएफएफ.वाज्रभा।भ9५५७.॥ (300 0 449.) 
अष्टक-५ | अध्याय-४। वर्ग-६ मण्डल-७। अनुवाक-३ | सूक्‍क्त-३९ २६5६ 
अन्वय:-हे उरुज़य: शुभ्रा बसवो देवा! यूयमुरावन्तरिक्षेउत्र ज्मया रन्‍्तार्वाक्‌ पथो कफ 
दूतस्य नो जग्मुष: कृणुध्वमस्माक विद्या: श्रोता॥३॥ 
भावार्थ :-हे विद्वांसो! यूयं धर्ममार्गान्‌ शुद्धान्‌ प्रचार्य्य दूतवत्‌ सर्वत्र भ्रमणं कृत्वा धर्म 
सर्वान्‌ मनुष्यान्‌ प्राप्तविद्यासुखानू कुरुत॥ ३॥ 
पदार्थ :-हे (उरुज़य:) बहुत जाने और (शुभ्रा:) शुद्ध आचरण करने वाले 58228 में 
वास किये हुए (देवा:) विद्वान्‌ जनो! तुम (उरौ) बहुव्यापक (अन्तरिक्षे) > / 
में (ज्मया:) भूमि के बीच (रन्त) रमें (अर्वाकू) पीछे (पथ:) मार्गों को ( 
इस (दूतस्य) दूत को (नः) हम लोगों को (जग्मुष:) जाने, प्राप्त होने वा ॥ 20९ [) करो 
और हमारी विद्याओं को (श्रोता) सुनो॥ ३॥ 
भावार्थ:-हे विद्वानो! तुम धर्ममार्गों को शुद्ध प्रकाशित कर ७७ सब जगह घूम, 
धर्म का विस्तार कर सब मनुष्यों को विद्या सुखयुक्त करो॥ ३॥ जि 
पुर्र्विद्वांसः कीदृशा: कि कुर्युरित्रयाह 
फिर विद्वान्‌ कैसे हों और क्‍या करें, इस विषय व के ध्गले से 
ते हि यज्ञेषु यज्ञियांस ऊमा: सधस्थं विश्वे अज। दुवा :। 
ताँ अध्वर उशतो यक्ष्यग्ने श्रष्टी भगं नासत्य रे (धि॥ ४॥ 
ते। हि। यज्ञेष। यज्ञियांस:। ऊमा:। सध5 स्थ्र ि॥ [ विश 
यक्षि। अन्ने। श्रुष्टी। भगम्‌। नासत्या। पुरम्‌5धिम्‌॥ ४ 
पदार्थ :-(ते) (हि) यत: (यज्ञेषु) कर 
(ऊमा:) रक्षादिकर्तार: (सधस्थम्‌) सम्पक्‍रस विश्वे) सर्वे (अभि) अभिमुख्ये (सन्ति) (देवा:) 
विद्वांस: (तान) (अध्वरे) पनीटश्े न [हारे (उज्ञतः) कामयमानान्‌ (यक्षि) संगमयेयम्‌ (अग्ने) 
विद्दन्‌ (श्रष्टी) क्षिप्रम्‌ (भगम शक नासत्या) अविद्यमानासत्यव्यवहारावध्यापकोपदेशको 


(पुरश्चिम्‌) बहूनां हब हे 
अन्वय:-ते हि कलम देवा यज्ञेष्वभि सन्ति तानध्वरे सधस्थमुशतो विदुषो5हं यक्षि यो 
नासत्या पुरन्धिं ० श्रष्टी दद्यातां हं यक्षि तथा हे अग्ने! त्वमप्येतान्‌ू यज॥४॥ 
भावार्थ :-हे ! ये सत्यविद्याधर्मप्रकाशका वेदविद: अध्यापकोपदेशका विद्वांसो जगति सर्वान्‌ 
सर्वथा सर्वेस्सत्कर्तव्या भवन्ति॥ ४॥ 
गे (ते) वे (हि) ही (यज्ञियास:) यज्ञ सिद्ध करने (ऊमा:) और रक्षा करने वाले 
(विश्वे) अं विद्वान्‌ (यज्ञेषु) विद्या देने न देने के व्यवहारों में (अभि, सन्ति) सम्मुख 
उन (अध्वरे) अहिंसनीय व्यवहार में (सधस्थम) एक स्थान को (उशतः) चाहने 


श को मैं (यक्षि) मिलूं जो (नासत्या) असत्यव्यवहाररहित अध्यापक और उपदेशक 
सुखों के धारण करने वाले (भगम्‌) ऐश्वर्य को (श्रुष्टी) शीघ्र देवें, जेसे मैं मिलूं, वेसे 


शिवा ॥,.6वफावधा) ४८०१८ ४६० (300 0०0 49.) 


३०० 


ही हे (अग्ने) विद्वान! आप भी इन को मिलो॥४॥ 
भावार्थ :-हे मनुष्यो! जो सत्यविद्या और धर्म के प्रकाश करने वाले रेवेतअन्कीह 
ाकल्कर 


उपदेशक, विद्वान्‌ सब मनुष्य आदि की उन्नति करते हैं, वे ही सर्वदा सर्वथा सब को सा 
योग्य होते हैं॥४॥ 


2४400« 7 ५५०४.॥॥ (30] 0 449.) 
ऋ थ् दभाष्यम्‌ 


पुर्र्विद्रांस: कि विज्ञाय कि ज्ञापयेयुरित्याह॥ भी 
फिर विद्वान्‌ जन कया जान कर क्‍या दूसरों को जतलावें, इस विषय को ट मन्त्‌ में 
हैं॥ 
आमने गिरों दिव आ पृथिव्या: मित्रं वह वरुणमिन्द्रमग्निम्‌। थ्््‌ ) 
आर्यमणमर्दितिं विष्णुमेषां सरस्वती म॒रुतों मादयन्ताम्‌॥ लक 
आ। अजे। गिर:। दिव:। आ। पृथिव्या:। मित्रम्‌। वह। वरुणम्‌।इन््रमे। अग्निम। आ। अर्यमणम्‌। 
अरदितिम्‌। विष्णुम्‌। एषाम्‌। सरस्वती। मरुत॑:। मादयन्ताम्‌॥ ५॥ 
पदार्थ:-(आ) (अग्ने) विद्वन्‌ू (गिरः) 
सूयदिर्विद्याप्रकाशिका: (आ) (प्रथिव्या:) भूम्यादे: (मित्र 
(इन्द्रम) परमैश्वर्यवन्तं राजानम्‌ (अम्निम) पावकम्‌ ( 
अन्तरिक्षम्‌ (विष्णुम) व्यापकं वायुम्‌ (एषाम) (सर 
(मादयन्ताम्‌) आनन्दयन्तु॥५॥ 


का ता. 
गा हल | (दिव:) विद्युत्‌ 
(वह) (वरुणम्‌) अतिश्रेष्ठम्‌ 


जप गम) न्‍्यायाधीशम्‌ (अदितिम) 


जि वेद्यायुक्ता वाणी (मरुतः) मनुष्या: 


मित्र वरुणमिन्द्रमग्निमर्यमणमदिति विष्णुमावहैषां 

सो प्प #/ एतद्विद्यां दत्वाउस्मान्‌ भवन्तो मादयन्ताम्‌॥५॥ 

ज्यान्न्‌ प्रापयन्ति ते सर्वेषामानन्दकरा भवन्ति॥५॥ 

कल :) बिजुली और सूर्यादि प्रकाशवान्‌ पदार्थों की विद्या 
आदि पदार्थों का प्रकाश करने वाली (गिर:) सुन्दर 

टोजिये (मित्रम्‌) मित्र (वरुणम्‌) अतिश्रेष्ठ (इन्द्रम) परमैश्वर्यवान्‌ 


सरस्वती तां च विदित्वा5स्मदर्थमा वह, हे विद्व॑सि 
भावार्थ :-ये मनुष्या विद्युदादिविद्य 
पदार्थ :-हे (अग्ने) विद्वन्‌ !/आप 
का प्रकाश करने वाली वा (पृ १ 
शिक्षित वाणियों को (आ, वह पे पे 


राजा (अमिम्‌) अग्नि ( से) यायाधीश (अदितिम्‌) अन्तरिक्ष (विष्णुम्‌) व्यापक वायु को 
(आ) प्राप्त पे जो एबाम) इनको (सरस्वती) विद्यायुक्त वाणी उस को जान कर हमारे 
अर्थ (आ) प्राप्त हे (मरुतः) विद्वान्‌ मनुष्यो! उक्त विद्या को देकर हम लोगों को आप 
(मादयन्ताम) ॥५॥ 


मर मनुष्य बिजुली आदि की विद्या को प्राप्त होकर औरों को प्राप्त कराते हैं, वे सब 
का होते हैं॥५॥ 


पुर्विद्वांस: कि कुर्युरित्याह॥ 
फिर विद्वान्‌ जन क्‍या करें, इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं॥ 
हि हव्यं म॒तिभिर्यज्ञियानां नक्षत्कामं मर्त्यानामसिन्वन्‌। 


शिवा ।,.6वफावधा) ५४८१८ ४६० (30] 0 49.) 


एएफएफ.आाज्रधाभा9५५०७.॥ (302 0 449.) 
अष्टक-५ | अध्याय-४। वर्ग-६ मण्डल-७। अनुवाक-३। सूक्त-३९ ३०१ 


धारा रयिम॑विद॒स्यं संदासां सक्षीमहि युज्येभिर्न देवैः॥६॥ 
ररे। हव्यम। मतिडभिं:। यज्ञियानाम। नक्षत्‌॥ काम॑म्‌। मर्त्यनाम। असिन्वन। धर्त के 


अवि5दस्यम। सदा5साम। सक्षीमहिं। युज्येभि:। नु। देवै:॥ ६॥ 
पदार्थ :-(२२) दद्याम्‌ (हव्यम्‌) गृहीतुमर्हम्‌ (मतिभि:) प्राज्ञेरमनुष्ये: सह 
यज्ञसम्पादकानाम्‌ (नक्षत्‌) प्राप्नोति (कामम्‌) (मर्त्यानाम्‌) मनुष्याणाम्‌ (असिन्वन्‌), व शनि | 
दधाति। अत्र द्वयच० इति दीर्घ:। (रयिम) धनम्‌ (अविदस्यम्‌) अक्षीण् कर 
संसेवनीयम्‌ (सक्षीमहि) प्राप्नुयाम (युज्येभि:) योक्‍्तुमहें: (नु) क्षिप्रम्‌ (देवै:) आाक 
अन्वय:-ये मतिभिर्युज्येभिदेवैस्सह यज्ञियानां मर्त्यानां हव्यं काममसि ख़्च्‌ बैपूवि 


धात य एतैस्सहैतं नक्षत्‌ तमहं ररे वयमेतैस्सहैतं नु सक्षीमहि॥६॥ 
भावार्थ:-ये विद्वांसो5न्येषां मनुष्याणां काममलं कुर्वन्ति ते मकर! ६॥ 
जे 


करने योग्य (देवै:) 
पुष्यों के (हव्यम्‌) ग्रहण करने 
विदस्यम्‌) अक्षीण विनाशरहित 


साथ उस को (नक्षत्‌) व्याप्त होता है उस को में थक सब लोग इन के साथ उस को (न) 
शीघ्र (सक्षीमहि) व्याप्त होवें॥६॥ 
भावार्थ :-जो विद्वान्‌ जिन मनुष्यों का कीसे प्रा, 


प्रदद्युरित्याह॥ 
फिर विद्वान्‌ जन औरों के हा हैक) इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं॥ 

नू रोदेसी अभिष्टते 

यच्छन्तु चन्द्रा उपमं प्रोत स्वस्तिभि: सदा न:॥७॥ ६॥ 

ना रोदसी इति। अश्िस्त के क्षि5 स्तुंते। वसिष्ठे। ऋत5वान:। वरूण:। मित्र:। अग्नि:। यच्छन्तु। 
चन्द्रास्‍। उप5मम। न;। अर्क॑म। ययय भर पात। स्वस्तिडभि । सदा। न;॥ ७॥ 

पदार्थ: 2 रक अंत्र ऋचि तुनुधेति दीर्घ:। (रोदसी) द्यावापृथिव्यो (अभिष्टते) अभित 
प्रशंसनीये (बसे रतिसि वायसितृभि: (ऋतावान:) सत्यं याचमाना: (वरुण:) वर: (मित्र:) 
सुहृत्‌ गम ) विद्यादिशुभगुणप्रकाशित: (यच्छन्तु) ददतु (चन्द्रा)) आह्वादकरा: (उपमम) 


येनोपमीयते नः) अस्मभ्यम्‌ (अर्कम) सत्कर्तव्यमन्नं विचारं वा (यूयम) (पात) (स्वस्तिभि:) 
(सदा) 


यथा वरुणो मित्रोउग्निश्चर्तावानश्न्द्रा वसिष्ठेस्सहाभिष्ठुते रोदसी उपममर्क नो नु यच्छन्तु 
पर सो! यूय॑ं स्वस्तिभिर्नस्सदा पात॥७॥ 


शिवा ॥,.6वफावधा) ५४८१८ ६४६० (3020 49.) 


५4&« ७7 7 ५५०४.॥॥ (303 0449.) 
ऋ थ् दभाष्यम्‌ 


३०२ 
भावार्थ :-ये विद्वांस आपैस्सहानुपमं विज्ञानं प्रयच्छन्ति ते5स्मान्‌ सदा रक्षितुं शक्‍्नुवन्तीति॥ ७॥ 
अत्र विश्वेदेवगुणवर्णनादेतदर्थस्य पूर्वसूक्तार्थन सह सज्जतिर्वेद्या॥ 5 रे 
इत्येकोनचत्वारिंशत्तमं सूक्‍तं षष्ठो वर्गश्न समाप्त :॥ पोज 
पदार्थ :-जैसे (वरुण:) श्रेष्ठ (मित्र:) मित्र (अग्नि:) अग्नि के समान विद्यादि शुभ गुणों 
प्रकाशित और (ऋतावान:) सत्य को याचने वा (चन्द्रा:) हर्ष करने वाले जन कब 8०0 । 'चीले 
के साथ (अभिष्टृते) सब ओर से प्रशंसित (रोदसी) प्रकाश और पृथिवी 3 द्दीं 
जावे उस (अर्कम) सत्कार करने योग्य अन्न वा विचार को (नः) हम लोगों (नु) शीघ्र 
) सदेव 


(यच्छन्तु) देवें, वेसे हे विद्वानों! (यूयम्‌) तुम (स्वस्तिभि:) सुखों से 2 के ( 
(पात) रक्षा कीजिये॥७॥ 

भावार्थ :-जो विद्वान्‌ जन धर्मात्मा, विद्वानों के साथ जिसकी डे उस विज्ञान को देते 
हैं, वे हम लोगों की रक्षा कर सकते हैं॥७॥ ली 

इस सूकत में विश्वेदेवों के गुणों का वर्णन होने से र्थ की इससे पूर्व सूक्‍त के 
अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिये॥ 


यह उनतालीसवां सूक्‍त और छ आ॥ 


कक 


शिवा ।,.6वफाधा) ४८०१८ ६४६० (303 0 49.) 


एएफफ.धाज्रधाभा9५५३७.॥ (304 0 449.) 


अथ सप्तर्चस्य [चत्वारिशत्तमस्थ] सूक्‍्तस्य वसिष्ठर्षि :। विश्वेदेवा देवता:। १ पड़ि:। ३ 
भुरिक्पड्क्ति:। ६ विराट्पड्क्तिश्छन्द:। पञ्ञम: स्वर:। २, ४ विराट्त्रिष्टपुत ५, ७-> रे 
निचृत्रिष्टप्‌ छन्‍्द:। बैवत: स्वर:॥ न 
उएनर्मनष्या: कि कुर्यरित्याह॥ 
अब सात ऋचा वाले चालीसवें सूक्‍त का प्रारम्भ किया जाता है, उसके प्रथम मन्त्र है हि 


मनुष्य क्या करें, इस विषय को कहते हैं॥ 

ओ श्रुष्टिविद॒थ्या ३ समेंतु प्रति स्तोम॑ दधीमहि तुराणाम्‌। 

यदुद्य देव: स॑विता सुवाति स्थामास्य र॒त्निनों विभागे॥ १॥ न ८जेे 

ओ इति श्रुष्टि:। विद॒ध्यां। सम्‌॥। एतु। प्रतिं। स्तोम॑म्‌। दधीमहि। 
स॒विता। सुवाति। स्थाम। अस्य। रलिन॑:। वि&भागे॥ १॥ 

पदार्थ :- (ओ) सम्बोधने (श्रुष्टि? आशुकारी 
(सम्‌) (एतु) सम्यक्‌ प्राप्नोतु (प्रति) (स्तोमम) (दधीमहि) 
(अद्य) इदानीम्‌ (देव:) विद्वान्‌ (सविता) सत्कर्मसु प्रेरक: ( 


५ यत्‌। अद्या देव:। 


2 


व्यवहारेषु भवा 
: कारिणाम्‌ (यत्‌) यः 
(स्थाम) भवेम (अस्य) 
भजनीये व्यवहारे॥ १॥ 

अन्वयः-ओ विद्वन्‌! यथा श्रुष्टिविद्थ्या “रण प्र । मं समेतु तथैतं स्तोम॑ वयं दधीमहि यदद्य 
देवस्सविता विभागे5स्य रत्निन: स्तोमं सुवाति तथा क्यू र 

भावार्थ :-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्डार:। हे “ले ष्ये 


वर्द्धयति तथा विद्वांसो3स्मान्‌ वर्द्धयन्तु॥ १॥ 
पदार्थ :- (ओ) ओ दिद्वान्‌ लए शीघ्र करने वाला (विदथ्या) संग्रामादि व्यवहारों 


में हुई (तुराणाम्‌) शीघ्रकारियों के [) समूह-समूह के प्रति (सम्‌, एतु) अच्छे प्रकार 
प्राप्त होवे, वैसे इस समूह को ले ) धारण करे (यत्‌) जो (अद्य) अब (देव:) विद्वान्‌ 


(सविता) अच्छे कामों में ( ) विशेष कर सेवने योग्य व्यवहार में (अस्य) इस 
विद्वान्‌ के (रलिनः) उन जिन में बहुत रत्न विद्यमान और स्तुति समूह को (सुवाति) 
उत्पन्न करता वैसे न करने वाले (स्थाम) हों॥ १॥ 


भावार्थ :- में वाचकलुप्तोपमालड्डार है। जैसे विदुषी माता सन्‍्तानों की रक्षा कर और 
अच्छी शिक्षा , वैसे विद्वान्‌ जन हम को बढ़ावें॥ १॥ 


पुनर्मनुष्या: कि कुर्युरित्याह॥ 
फिर मनुष्य क्‍या करें, इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं॥ 
वि वरुणो रोदसी च द्युभक्तमिन्द्रों अर्यमा दंदातु। 


ष्ठ देव्यदिती रेक्‍्णों वायुश्च यन्नियुवैते भर्गश्न॥२॥ 
मित्र:। तत्‌॥। नः। वरुण:। रोदंसी इति। चा। द्यु3भंक्तम्‌। इन्द्रं:। अर्यमा। ददातु। दिवेंष्ट। देवी। 


शिवा ।,.6पाधा) ४८०१८ ६४६० (304 0 49.) 


एफ. आए, ५५४.॥॥ (305 0ए[ 449.) 
३०४ ईभाष्यम्‌ 


अर्दिति:। रेक्ण:। वायु:। च। यत्‌। नियुवैते इतिं नि5युवैतें। भर्ग:। च॥२॥ 
पदार्थ :-(मित्र:) सखा (तत) तम्‌ (नः) अस्मभ्यम्‌ (वरुण:) जलसमुदायः) (0 
हक 


द्यावापृथिवी (च) (च्युभक्तम्‌) यो दिवं भजति तम्‌ (इन्द्र) परमैश्वर्यों राजा (अर्यमा) 
(ददातु) (दिदेष्ठ) उपदिशतु (देवी) विदुषी (अदिति:) स्वरूपेणखण्डिता (रेकक्‍्ण:) अधिकं ध्रनम्‌ 
(वायु:) पवन: (च) (यत्‌) यत्‌ (नियुवैत्े) योजयेताम्‌ (भग:) (च)॥२॥ 
अन्वय:-ये रोदसीव मित्रो3र्यमेन्द्रो वरुणो वायुश्र द्युभकतं तन्नो ददातु 
नियुवैते तत्‌ विद्वानस्माँश्व दिदेष्ट॥ २॥ 
भावार्थ :-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्डार:। मनुष्यास्सर्वदा पुरुषार्थेन स्वानि हल 
पदार्थ :-जो (रोदसी) आकाश और पृथिवी के समान ' लक ) न्‍्यायकारी 
(इन्द्र) परम ऐश्वर्यवान्‌ राजा (वरुण:) जलसमूह (वायु:) और भी (धट्युभक्तम्‌) जो 
प्रकाश को सेवता है (तत) उस को (नः) हम लोगों के लिये 3 और (देवी) विदुषी 


(अदिति:) स्वरूप से अखण्डित (भग:) और ऐश्वर्यवान्‌ 5 (रेक्ण:) अधिक धन 
को (नियुवैत्े) निरन्तर जोड़े उस का विद्वान्‌ जन हमें (च) करें॥ २॥ 
भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्ड्ार है। पुरुषार्थ से सब को ऐश्वर्ययुक्त 


करावें॥ २॥ 


कः सुरक्षितो दल ] 

कौन सुरक्षित विद्वान्‌ होता है, इ पे करों अगले मन्त्र में कहते हैं॥ 
सेदुपरो अस्तु मरुतः स शुष्मी यं/घेर्य पेड अवांध। 
उतेमग्नि: सरस्वती प तत सु : पर्यतास्ति॥ ३॥ 

स;। इतू। उग्र:। अस्तु। शुष्मी। यम्‌। मर्त्यम्‌। पृषतृ5अश्चा:। अवांथ। उत। ईम्‌। 
अम्नि:। सर॑स्वती। जुनन्ति। रा प्‌ । अस्ति॥ ३॥ 
2) तेजस्वी (अस्तु) (मरुतः) विद्वांसो मनुष्या: (सः) (शुष्मी) 
बहुबली (यम्‌) (मर्त्यम) :) सिक्‍तजलाग्निना55शुगामिनो महान्तः (अवाध) रक्षेत 


(उत) (ईम) ' पक :)८म्रावक इव (सरस्वती) शुद्धा वाणी (जुनन्ति) प्रेरयन्ति (न) (तस्थ) 
(राय:) धनानि ( ता (अस्ति)॥ ३॥ 


| पृषदश्चा यं मर्त्यमवाथ स इदेव उग्र: स शुष्म्यस्तु यं विद्वांसो जुनन्ति तस्य राय: 
पर्यता न शेर ह सरस्वती तस्योत्तमाउस्ति॥ ३॥ 
न मनुष्यान्‌ विद्वांसो रक्षन्ति ते विद्वांसो भूत्वा धनेश्चर्य प्राप्याउन्यानपि रक्षितुं 


हल 


जड़े (यम्‌) जिस (मर्त्यम) मनुष्य को (अवाथ) रक्‍्खें (स, इत्‌) वही (उग्र:) तेजस्वी (सः) वह 


शिवा ॥,.6वाधा) ४८१८ ४६० (3050 49.) 


एएफएफ.धाज्रधाभा9५५७.॥ (306 0 449.) 
अष्टक-५ | अध्याय-४। वर्ग-७ मण्डल-७। अनुवाक-३ | सूक्‍त-४०.. ३०५ 


धनों को (पर्यता) वर्जन करने वाला (न) नहीं होता है (उत, ईमू) और सब ओर से (अख्निः) 
के समान (सरस्वती) शुद्ध वाणी उस की उत्तम (अस्ति) है॥ ३॥ 

भावार्थ :-जिन मनुष्यों की विद्वान्‌ जन रक्षा करते हैं, वे विद्वान हो धन और ऐश्वर्य न 
औरों की भी रक्षा कर सकते हैं॥ ३॥ 

के राजानो भवितुमह्न्तीत्याह॥ 
कौन राजा होने योग्य होते हैं, इस विषय को अगले मन्त्र में कहते 

अयं हि नेता वरुण ऋतस्य मित्रो राजानो अर्यमापो धु:। 

सुहवां देव्यर्दितिरनर्वा ते नो अंहो अति पर्षन्नरिष्टान्‌॥ ४॥ 

अयम्‌। हि। नेता। वरुण:। ऋतस्य। मित्र:। राजान:। अर्यमा। ऑकते : 
अर्दिति:। अन॒वा। ते। न॒ः। अंहं:। अति। पर्षन। अरिष्टान॥ ४॥ 


(शुष्मी) बहुत बलवान्‌ (अस्तु) हो जिस को दिद्वान्‌ (जुनन्ति) प्रेरणा देते हैं (तस्थ) उस के (अर 


धुः। सुडहवा। देवी। 


(8: ते त्रस्‍्यथ) सत्यस्य (मित्र:) सखा 
पे : (देवी) देदीप्यमाना 
(अदिति:) अखण्डिता (अनर्वा) अविद्यमानाश्वगमनेव (हैं) ॥ [न३१/अस्मान्‌ (अंह:) अपराधात्‌ (अति) 
(पर्षन्‌) उल्लडूडयेयु: (अरिष्टान) अहिंसितान्‌॥४॥ 

अन्वयः-येड्यं नेता वरुणो मित्रो$र्यमा 
नोडरिष्टानंहोडति पर्षन्‌॥४॥ 

भावार्थ :-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्डार; को ग्जानो भवन्ति ये न्‍्याय॑ शुभान्‌ गुणान्‌ सर्वेषु मैत्रीं च 
भावयन्ति त एवापराधाचरणाज्जनान्‌ पृथग्रश्चितुम ही म्तित एवं राजानो भवितुमर्हन्ति॥४॥ 

पदार्थ :-जो (अयम्‌) यह ने पट (वरुण:) श्रेष्ठ (मित्र:) मित्र (अर्यमा) और 
न्यायाधीश (सुहवा) सुन्दर देने ७ ग्रोज्ञान:) राजजन (हि) ही (ऋतस्य) सत्य के (अपः) 
कर्म को (धुः) धारण करें न ) नहीं है घोड़े की चाल जिस की उस (देवी) देदीप्यमान 


ह्यतस्यापो धुस्तेडनर्वा देव्यदितिरिव 


(अदिति:) अखण्डित नीति (नः) हम लोगों को (अंह:) अपराध से (अरिष्टान) न विनाश 


किये हुए (अति पे पर्षन्‌) उल्ल॑ [_ छोड़े॥ ४॥ 
भावार्थ :- में वाचकलुप्तोपमालड्जार है। वे ही राजा होते हैं, जो न्याय, श्रेष्ठ गुण और 
सबों में मित्रता कराते हैं, वे ही अपराध के आचरण से लोगों को दूर रखने योग्य होते हें 


और ल् होने कोग्य होते हैं॥ ४॥ 
पुर्मनुष्ये: कि कर्त्तव्यमित्याह॥ 
मनुष्यों को क्या करना चाहिये, इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं॥ 


हे देवस्य॑ मील्हहुषों व॒या विष्णोरिषस्य॑ प्रभूथे ह॒विर्भि:। 


शिवा ॥,.6वपावधा) ४८१८ ६४६० (306 0 449.) 


ए्ज्जधाफ ला ५ए५०.॥ (307 0ए[ 449.) 
३०६ 7 ऋ्वदेभाष्यम्‌ 


विदे हि रुद्रो रुद्रियं महित्वं यासिष्टं वर्तिरेश्चिनाविरांवत्‌॥ ५॥ 

अस्या देवस्थी मीव्व्हुष:। व॒या:। विष्णों:। एषस्य। प्र5भूथे। हवि:5भि:। का 
रुद्रियम्‌। महि5त्वम। यासिष्टम। वर्ति:। अश्विनौ। इराउवत्‌॥ ५॥ 

पदार्थ :-(अस्य) (देवस्य) देदीप्यमानस्य सकलसुखदातु: (मीव्वहुष:) जलेनेव 
(वया:) प्रापक: (विष्णो:) विद्युदिव व्यापकस्येश्वरस्य (एषस्य) सर्वत्र प्राप्तव्यस्य 
धारिते जगति (हविरभि:) होतव्ये: पदार्थैरिवादत्ते: शान्तैश्वित्तादिभि: का 
दुष्टानां रोदयिता (रुद्रियम) प्राणसम्बन्धि (महित्वम्‌) महत्त्वम्‌ (यासिष्टम) 
(अश्विनौ) सूर्याचन्द्रमसौ (इरावत्‌) अन्नाद्ैश्वर्ययुक्तम्‌॥५॥ 

अन्वय:-यथाश्विना अस्य मीव्व्हुषो विष्णेरेषस्य देवस्य हविर्भि: प्रश्न 
तस्य रुद्रियं बया रुद्रोडहं हि विदे॥५॥ 

भावार्थ:-अत्र वाचकलुप्तोपमालछ्लार:। हे मनुष्या: ! यस्ये स्कसहि 
प्रकाशयन्ति तस्यैवोपासन सर्वस्वेन कर्तव्यम्‌॥५॥ कक 

पदार्थ :-जेसे (अश्विना) सूर्य और चन्द्रमा (अस्या इस- (प्रींन्नहुष् 
सींचने वाला (विष्णो:) बिजुली के समान व्यापक ईश्व 
और निरन्तर प्रकाशमान सकल सुख देनेवाला उसवे ३२३७ 
किये शान्त चितादिकों से (प्रभ्थे) उत्तमता से ५ 
युक्त (वर्ति:) मार्ग को और (महित्वम्‌) म ह्क्‌्को 
(रुद्रियम्‌) प्राणसम्बन्धी महिमा को (वया, 8१ स्‌ क्र 
(विदे) प्राप्त होता हूँ॥५॥ कै 

भावार्थ :-इस मन्त्र में पे गर है। हे मनुष्यों! जिस ईश्वर की महिमा को पाकर 
सूर्य आदि प्रकाश करते हैं, उसी से करनी चाहिये।५॥ 

पा £ कि कूर्वन्तीत्याह॥ 
हैं, इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं॥ 
० यद्रातिषाचश्च रासन। 

नि पान्त वृष्टि परिज्मा वातों ददातु॥६॥ 


(रुद्र:) 
) मार्गम्‌ 


त्वं यासिए्ठं 


शिवा ॥,.6वफावधा) ४८०१८ ४६० (307 0 449.) 


एएफए.वाज्रधाभा9५५७.॥ (308 0 49.) 
अष्टक-५ | अध्याय-४। वर्ग-७ मण्डल-७। अनुवाक-३ | सूक्‍त-४०._ ३०७ 


(परिज्मा) यः परितस्सर्वतो गच्छति सः (वातः) वायु: (ददातु)॥६॥ 
अन्वयः-हे आघृणे पूषन्‌! यथा परिज्मा वातो वृष्टि ददातु तथा मयोभुवोअर्वन्तो रातिषत्ब॒ श्मक्क 
नि पान्तु यद्या वरूत्री वरणीया विद्यास्ति तां च रासन्‌ तथेरस्यस्त्वं कुर्या: मात्र विद्वेषी भवे:॥६॥ 2 
भावार्थ :-ये विद्वांस आघप्तदद्वतित्वा सर्वेभ्य: सुखं विद्यां च प्रयच्छन्ति ते सर्वाभिरक्षकास्सन्ति॥६॥ 


पदार्थ :-हे (आघ्ृणे) सब ओर से प्रकाशित (पूषन्‌) पुष्टि करने वाले! जैसे "सब 
ओर से जो जाता है वह (वातः) वायु (वृष्टरिम्‌) वर्षा को (ददातु) देवे वैसे रे भुब्‌: कि) हुवाने 
वाले (अर्वन्तः) प्राप्त होते हुए (रातिषाच:) दानकर्ता जन (नः) हम लोगों तु) निरन्तर 


रक्षा करें और (यत्‌) जो (वरूत्री) स्वीकार करने योग्य विद्या है (च) बा (राम्रेन्) देते हैं, 
वेसे (इरस्य:) प्राप्त होने योग्य आप करें (मा) और मत (अत्र) इस जगत्‌ होओ॥ ६॥ 
भावार्थ:-जो दिद्वान्‌ जन श्रेष्ठ जनों के तुल्य वर्त कर सब के ७७३ वा विद्या देते हैं, वे 
सब के सब ओर से रक्षक हैं॥६॥ 
पुनरध्यापकोपदेशिका स्त्रिय: कि हे 
फिर पढ़ाने और उपदेश करने वाली स्त्रियाँ क्‍या करें, अगले मन्त्र में कहते 


हैं॥ 
नू रोद॑सी अभिष्ठ॑ते 2770 पर अल: । 


यच्छन्तु चन्द्रा उपमं नो अर्क यूय॑ 
ना रोदसी इति। अभिस्तुते इत्यभि5 


चन्द्रा: उप$मम्‌। न॒ः। अर्कम्‌। यूयम्‌। पात। 20 :/सदा। नः॥७॥ 
पदार्थ :-(नु) क्षिप्रम्‌। अत्र तुवुघेति दीर्घ:। (रोदसी) द्यावापृथिव्या इव (अभिष्ठते) 


अभिमुख्येनाध्यापयन्त्यावुपदिए (वसिष्ठे:. अतिशयेन धनाढ्ये: सह 


(ऋतावान:) सत्यस्य गा तरुण :) शान्तिप्रद: (मित्र:) सखेव प्रियाचार: (अग्नि:) 
पावक इव प्रकाशितयशा: ( बरच्छ्तु), (चन्द्रा) आनन्ददा: (उपमम) उपमेयसाधकतमम्‌ (नः) 
के नक्षिन्यम्‌ (यूयम) (पात) (स्वस्तिभि:) (सदा) (न:)॥७॥ 


अन्वय:-ये अ शिंके रोदसी इवाभिष्ठुते वसिष्टेस्सह यथा मित्रो वरुण अग्निश्च चन्द्रा न 
उपममर्क न ॥ अप : कन्या सतत विद्या: प्रयच्छन्तु हे विदुष्य: स्त्रियों! यूयं स्वस्तिभिर्न: 
सदा पात॥७॥ 


म्स्रे अत्र वाचकलुप्तोपमालड्डार:। या भूमिवत्‌ क्षमाशीला: श्रीवच्छोभमाना जलवच्छान्ता: 
विदुष्योड्ध्यापिका  स्युस्ता: सकला: कन्या अध्यापनेन सर्वास्त्रिय- 
॥७॥ 
विश्वेदेवगुणवर्णनादेतदर्थस्य पूर्वसूक्तार्थन सह संगतिर्वेद्या॥ 
इति चत्वारिशत्तमं सूक्‍तं सप्तमों वर्गश्न॒ समाप्त:॥ 


शिवा ।,.6वफावधा) ४९८१८ ६४६० (3086 0 49.) 


एफ .धाफ की ए५४.॥ (309 0 49.) 
३०८ श ईभाष्यम्‌ 


(अभिष्ठृते) सामने पढ़ाती वा उपदेश करती वे (वसिष्टे3) अतीव धनाढ्यों के साथ जैसे (मित्र: ्क 
के समान प्यारे आचरण करने वाला (वरुण:) जल के समान शान्ति देने वाली और (अम्नि 
के समान प्रकाशित यश जन तथा (चन्द्रा.) आनन्द देने वाले (न:) हमारे लिये (उपमम) न 


पदार्थ :-जो पढ़ाने और उपदेश करने वाली (रोदसी) आकाश और पृथिवी के लक 


को दी जाती उस को अतीव सिद्ध कराने वाले (अर्कम्‌) सत्कार करने योग्य धन जीप 
(यच्छन्तु) देवें, वेसे हम लोगों को (ऋतावान:) सत्य की प्रकाश करने वाली न न विद्या 
देवें, हे विदुषी स्त्रियों! (यूयम) तुम (स्वस्तिभि:) सुखों से (नः) हम लोगों ) सर्वदेव 
(पात) रक्षा करो॥७॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्डार है। जो भूमि के , लक्ष्मी के तुल्य 
शोभती हुई, जल के तुल्य शान्त, सहेली के तुल्य उपकार करने वाली ७७ ढ़ने वाली हों वे सब 
कन्याओं को पढ़ा के और सब स्त्रियों को उपदेश से आनन्दित हक 24 

इस सूकत में विश्वेदेवों के गुण और कृत्य का वर्णन होते के अर्थ की इससे पूर्व 


सूक्‍त के अर्थ के साथ सड्भति जाननी चाहिये॥ 
यह चालसीवाँ सूकत और सातवाँ६ हे तार हुआ।॥ 


शिवा ।,.6वफाधा) ५४८१८ ६४६० (309 0 49.) 


एएफफ.वाज्रभाभा9५५७.॥ (3]0 0 449.) 


भग:। ७ उषा:। १ निचृज्जगती छन्द:। निषाद: स्वर:। २, ३, ५, ७ निचृत्रिष्टप॥ & 
त्रिष्टपूछन्द:। घैवत: स्वर:। ४ पड्क्तिएछन्द:। पञ्ञम: स्वर:॥ 
अध ग्रावरुत्थाय यावच्छयन॑ वावन्यज॒ष्ये: कि कि कर्तव्यमित्याह॥ 
अब सात ऋचा वाले इक्तालीसवें सूक्त का आरम्भ है, उसके प्रथम मन्त्र में 
के जब तक सोवें तब तक मनुष्यों को क्या-क्या करना चाहिये इसविषय को कूहते 


प्रातरमिनि प्रातरिन्द्रं हवामहे प्रारर्मित्रावरुणा प्रातरश्विना। 


प्रार्भग पूषणं ब्रह्मणस्पतिं प्रातः सोम॑मुत रुद्रं हुवेम॥ १॥ 5 है रे 
प्रात:। अमिम्‌। प्रात:। इन्द्रम। हवामहे। प्रातः। मित्रावरुणा। प्रात: अ्षिन्नां। प्रात:। भग॑म। 


पूषण॑म्‌। ब्रह्म॑ण:। पर्तिम्‌। प्रातरितिं। सोम॑म्‌॥ उत। रुद्रम। हुवेम॥ १॥ 
पदार्थ :-(प्रात:) प्रभाते (अम्निम) पावकम्‌ (प्रातः) ( 


अथ सप्तर्चस्य [एकचत्वारिशत्तमस्यथ] सूक्तस्थ १-७ वसिष्ठर्षि:। १ लिड्रोक्तदेवता:। २-६ जि 


2 


रा दे हर्य वा (हवामहे) होमेन 


पापफलदानेन पापिनां रोदयितारं पापफलभोगेन रोदवं कली हट हे) प्रशंसेम॥ १॥ 
रिन्दर वरुणा प्रातरश्चिना हवामहे प्रातर्भगं पूषणं 


$र्यक॑ कृत्वा ध्यानेन शरीरस्थं ब्रह्माण्डस्य वाउंग्नि 
पैश्र ओषधिगण: जीवश्व विचारेण वेदित: यः 
5 भवितव्यम्‌॥ १॥ 

पदार्थ :-हे मनुष्यों! कप प्रात:) प्रभात काल में (अमिम्‌) अग्नि को (प्रातः) 
प्रभात समय में (इन्द्रम्‌) ' हि ) प्रात: समय (मित्रावरुणा:) प्राण और उदान के 
समान मित्र और राजा को मे भात काल (अश्विना) सूर्य चन्द्रमा वैश्व वा पढ़ाने वालों की 
(हवामहे) गण से ) प्रभात समय (भगम्‌) ऐश्वर्य्य को (पृषणम्‌) पुष्टि करने वाले 
वेद-ब्रह्माण्ड वा सकलैश्वर्य के स्वामी जगदीश्वर को (सोमम्‌) समस्त 
.) प्रभात समय (रुद्रम) फल देने से पापियों को रुलाने वाले ईश्वर वा 
जीव की (हुवेम) प्रशंसा करें, वैसे तुम भी प्रशंसा करो॥ १॥ 
| को रात्रि के पिछले पहर में उठ कर आवश्यक कार्य्य कर ध्यान से 
गो ब्रह्माण्डस्थ वा बिजुली, प्राण, उदान, मित्र, सूर्य, चन्द्रमा, ऐश्वर्य, पुष्टि, परमेश्वर 
और जीव विचार से जानने योग्य हैं, फिर अम्निहोत्रादि कामों से सब जगत्‌ का उपकार 
होना चाहिये॥ १॥ 


भावार्थ:-मनुष्ये: रात्रे: पश्चिमे कर 
विद्युतं प्राणोदानौ मित्राणि सूर्याचन्द्रम 
पुनरग्निहोत्रादिभि: कर्मभि: सर्व 


शिवा ॥,.6पावधा) ५४८वा८ ४६० (३3]0 0 449.) 


४405 ५५०४.॥ (3]] 0 449.) 
ऋ थ दभाष्यम्‌ 


पुर्मनुष्ये: कि कर्त्तव्यमित्याह॥ 
फिर मनुष्यों को क्या करना चाहिये, इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं॥ 5 न 


प्रारर्जितं भर्गमुग्रं हुंवेम बयं पुत्रमदितेयों विदधर्ता। 

४ _ चिच्यं ५] भक्षीत्याहं 
आश्रश्चिद्य॑ मन्यमानस्तुरश्चिद्राजा चिद्य॑ भगं भ ॥ २॥ हे 
प्रात:उजित॑म्‌। भग॑म्‌। उम्रम्‌। हुवेम। वयम्‌। पुत्रम। अर्दिते:। य:। विउधर्ता। शर्ट किए यम्‌। 


मन्यमान:। तुरः। चित्‌। राजां। चित्‌। यम्‌। भग॑म। भक्षि इति। आहं॥ २॥ 


३१० 


पदार्थ :-(प्रार्जितम्‌) प्रातरेव जेतुमुत्कर्षयितुं योग्यम्‌ (भगम्‌) ऐश्ुग्रपू (उम्रम ज तेजोमयम्‌ 
(हुवेम) शब्दयेम (वयम्‌) (पृत्रम) पुत्रमिव वर्तमानम्‌ (अदिते:) अन्तरि गल्थायो३४ भूमे: प्लक्राशस्य वा 
(यः) (विधर्ता) विविधानां लोकानां धर्ता (आश्च:) यः सर्वेस्सम _) अपि (यम) 


(मन्यपमान:) विजानन्‌ (तुरः) शीघ्रकारी (चित्‌) इव (राजा) प्रकाश हि अपि (यम) (भगम) 
ऐश्वर्यम्‌ (भक्षि) भजेयं सेवेय (इति) अनेन प्रकारेण (आह) उपदिश ) रें॥ 

अन्वय:-हे मनुष्या! योडदितेविंधर्ताउ < भ्रश्ि जि चि परमात्मा यं भगं प्राप्तुमाह 
यत्प्रेरिता बय॑ पुत्रमिव प्रातर्जितमुग्रं भगं हुवेमेति यं चिदहं भक्षि दड्य् ॥२॥ 

भावार्थ :-अत्रोपमावाचकलुप्तोपमालड्डारौ। मनुष्य: के श्र सर्वाधारं परमेश्वरं ध्यात्वा सर्वाणि 


कर्तव्यानि कार्याणि विचिन्त्य धर्मेण पुरुषार्थेन प्राप्तमैश्वर्य ' अल येतव्यमिती श्वर उपदिशति॥ २॥ 
पदार्थ :-हे मनुष्यों! (य:) जो छह को थ भूमि वा प्रकाश का (विधर्ता) वा 


विविध लोकों का धारण करने वाला (आश्र:; जो सब ओर से धारण सा किया जाता 
(मन्यमान:) जानता हुआ (तुरः) हक 8 ॥)४/प्रकाशमान (चित्‌) निश्चय से परमात्मा (यम) 
जिस (भगम्‌) ऐश्वर्य्य की प्राप्ति ये को. देता है, जिसकी प्रेरणा पाये हुए (बयम्‌) हम 
लोग (पुत्रम) पुत्र के समान ( :काल ही उत्तमता से प्राप्त होने को योग्य (उप्रम्‌) 


तेजोमय तेज भरे हुए (भगम) को ) कहें (इति) इस प्रकार (यम्‌, चित) जिस को 


निश्चय से मैं (भक्षि) सेवूं, यह | करें॥ २॥ 
भावार्थ :-इस मन्त्र में और वाचकलुप्तोपमालड्डार हैं। मनुष्यों को चाहिये कि प्रात 


समय उठकर कक के आआधार ,पेरमैश्वर का ध्यान कर सब करने योग्य कामों को नाना प्रकार से 
चितवन कर धर्म र्थ न पाये हुए ऐश्वर्य को भोगें वा भुगावें, यह ईश्वर उपदेश देता है॥ २॥ 
पुनर्मनुष्यैरीश्वर : किमर्थ प्रार्थनीय इत्याह॥ 


ि्ज | को ईश्वर की प्रार्थना क्यों करनी चाहिये, इस विषय को अगले मन्त्र में कहते 
। हैं॥ 
सत्यराधो भगेमां धियम॒दवा ददन्नः। 
प्र णों जनय गोभिस्श्वेर्भग प्र नृभिर्न॑वन्त: स्थाम॥ ३॥ 
हे प्रणेतरिति प्र5नेत:। भर्ग:। सत्यं5राध:। भर्ग:। इमाम्‌। धियम्‌। उत्‌। अब। दर्दत्‌। न॒ः। भग। 


शिवा ।,.6वफावधा) ४८ता८ ४5० (३3]] 0 449.) 


एएफफ.ाज्रभा।भा9५५७.॥ (3]2 0 449.) 
अष्टक-५ | अध्याय-४। वर्ग-८ मण्डल-७। अनुवाक-३ | सूकक्‍्त-४१५ ३११ 


प्र। न:। जनया। गोभि:। अश्वैं;। भग प्र। जृडभि:। नृ७व्त:। स्थाम॥ ३॥ 
पदार्थ :-(भग) सकलेबश्वर्ययुक्त (प्रणेत:) प्रकर्षण प्रापक (भग) सेवनीयतम लर्0> 


सत्यं राध: प्रकृत्याख्यं धनं यस्य तत्सम्बुद्धो (भग) सकलैश्वर्यप्रद (इमाम) वर्तमानां बन 


बहूत्तममनुष्ययुक्ता: (स्थाम) भवेम॥ ३॥ 
अन्वय:-हे भग प्रणेतर्भग सत्यराधो भगेश्वर | त्वं कृपया न इमां जज प्मानुदव/ है भग! नो 
गोभिरश्ै: प्र जनय, हे भग! त्वमस्मान्नृभि: प्र जनय यतो वयं नृवन्तस्स्याम॥ ३। 
भावार्थ :-ये मनुष्या ईश्वराज्ञाप्रार्थनाध्यानोपासनानुष्ठानपुर:सरं “29 र्थ ते धर्मात्मानो भूत्वा 
सुसहायास्सन्त: सकलैश्वर्य लभन्ते॥ ३॥ 
पदार्थ :-हे (भग) सकलैश्वर्य्ययुक्त (प्रणेत:) उत्तमता झ्े पहल पे 
अत्यन्त सेवा करने योग्य प्रकृतिरूप धनयुक्त (भग) सव रथ, 
(नः) हम लोगों के लिये (इमाम) इस प्रशंसायुक्त ( हम उते ४ 
लोगों की (उत्‌, अब) उत्तमता से रक्षा 22 हे ( र्थसुमि 
(गोभि:) गौवें वा पृथिवी आदि से (अश्वै:) वा 
जनय) उत्तमता से उत्पत्ति दीजिये, हे (भग) 
श्रेष्ठ मनुष्यों से (प्र) उत्तम उत्पत्ति दीजिये [2 
(स्थाम) हों।। ३॥ 
भावार्थ :-जो मनुष्य किया 
पुरुषार्थ करते हैं, वे धर्मात्मा 


बुद्धि को (ददत्‌) देते हुए हम 
युक्त! (न:) हम लोगों के लिये 
डा वा पवन वा बिजुली आदि से (प्र, 
| आप हम लोगों को (न्ृभि:) नायक 
लोग (नृवन्त:) बहुत उत्तम मनुष्य युक्त 


प्रार्थना, ध्यान और उपासना का आचरण पहिले करके 
प_्‌ हुए सकल ऐश्वर्य को प्राप्त होते हैं॥ ३॥ 


फिर मनुष्यों को नह चाहिये, इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं॥ 
० वन्तः प्रंपित्व उत मध्ये अह्वाम। 


(2) _. देवानां' 
उतोदिता ्यस्थ व॒यं देवानां सुमतौ स्थाम॥ ४॥ 
उत। 


:। स्थाम। उत। प्र5पित्वे। उता। मध्ये। अहाम्‌। उत। उत्‌5इंता। मघ5वन। 


सूर्यस्य। । दिल्लानाम्‌। सुठमतौ। स्याम॥ ४॥ 
) (इदानीम्‌) वर्तमानसमये (भगवन्तः) बहूत्तमैश्वर्ययुक्ता: (स्थाम) (उत) 


पं श्वर्यस्य प्राप्तो (उत्) (मध्ये) (अह्वाम) दिनानाम्‌ (उत) (उदिता) उदये (मघवन) 
श्वर (सूर्यस्थ) सवितृलोकस्य (वयम्‌) (देवानाम) आप्तानां विदुषाम्‌ (सुमतौ) (स्थाम) 


शिवा ॥,.6वफावधा) ५४८ता८ ४६० (32 0०0 49.) 


ए्ज्ज्धाफ कम ५ए५४.॥] (3]3 0 49.) 
३१२ 7 ऋ्वेदेभाष्यम्‌ 


स्याम देवानां सुमतौ स्याम॥४॥ 
भावार्थ :-ये मनुष्या जगदीश्वराश्रयाज्ञापालनेन विद्वत्सड्रादतिपुरुषार्थिनो भूत्वा धर्मार्थकाममो 
प्रततन्ते त सकलैश्वर्ययुक्ता: सन्तस््रिषु कालेषु सुखिनो भवन्ति॥४॥ 
पदार्थ :-हे (मघवन्‌) परमपूजित ऐश्वर्य्य युक्त जगदीश्वर ! (इृदानीम) इस है ) और 
(प्रपित्वे) उत्तमता से ऐश्वर्य्य की प्राप्ति समय में (उत) और (अह्वाम) दिनों में रो 
(सूर्यस्थ) सूर्य लोक के (उदिता) उदय में (उत) और सायंकाल में 9५ बहुत उत्तम 
ऐश्वर्ययुक्त (वयम्‌) हम लोग (स्थाम) हों (देवानाम) तथा का में 


अन्वय:-हे मघवन्‌ जगदीश्वरेदानीमुत प्रपित्व उताह्ां मध्य उत सूर्यस्योदितोतापि सायं भगवन्तो ब्य॑ 
बसे 


स्थिर हों॥४॥ 

भावार्थ :-जो मनुष्य जगदीश्वर का आश्रय और आज्ञा ४4० 0०४ के संग से अति 

पुरुषार्थी होकर धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की सिद्धि के लिये | , वे सकलेश्वर्य युक्त 
होते हुए भूत, भविष्यत्‌ और वर्त्तमान इन तीनों कालों में सुखी 73 छ 

पुनर्मनुष्या: कि कृत्वा कीदृशा भद्ले 

फिर मनुष्य क्या करके कैसे हों, इस विषय 

भग एवं भगवाँ अस्तु देवास्तेन वयं १ न्‍ 

त॑ त्वां भग॒ सर्व इज्जोहवीति स नों ० मं परोतो/भवेह॥ ५॥ 


भर्ग:। एव। भर्ग5वान। अस्तु। देवा:। तेरी बयमो)) 


जोहवीति। स:। न्‌ः। भग। पुर:5एता। भव। 
पदार्थ :-(भग:) शा ( न] [) सकलैश्वर्यसम्पन्न: (अस्तु) (देवा:) विद्वांस: 


(तेन) (वयम्‌) (भगवन्त:) सकले (स्थाम) (तम्‌) (त्वा) त्वाम्‌ (भग) सर्वेश्वर्यप्रद (सर्व:) 
सम्पूर्ण: (इत्‌) एव गे (सः) (नः) अस्माकम्‌ (भग) भजनीय वस्तुप्रद 
(पुरएता) य: पुर एति : (भव) (इह) अस्मिन्‌ वर्तमाने समये॥५॥ 

अन्वय:-हे भग! यो भगवानस्तु तेनेव भगवता सह बयं देवा भगवन्तस्स्याम, हे भग! 
यस्सर्वों जनस्तं “के जोहब्रीति स इहे नी5स्माक॑ पुरएता5स्तु हे भग ! त्वमिदस्मर्थ पुरएता भव॥५॥ 
! यो भगवान्‌ भवान्‌ सर्वान्‌ सर्वमैश्वर्य ददाति तत्सहायेन सर्वे मनुष्या: 


ज्िर्स्यसम्पन्न (अस्तु) होओ (तेनैव) उन्हीं भगवान्‌ के साथ (वयम्‌) हम (देवा:) 
पमुवन्त:) सकलेैश्वर्य्य युक्त (स्थाम) हों, हे सकलैश्वर्य्य देने वाले! जो (सर्व:) सर्व 
उन (त्वा) आपको (जोहवीति) निरन्तर प्रशंसा करता है (सः) वह (इह) इस समय में 


ब्रीम 
य (2! श़्लि ते ) 


(पुरएता) आगे जाने वाला हो और हे (भग) सेवा करने योग्य वस्तु देने वाले! आप ही 


शिवा ॥,.6पावधा) ४८०१८ ६४६० (3]3 0 49.) 


एएफएफ.वाज्रधाभा9५५७.॥ (3]4 0 449.) 
अष्टक-५ | अध्याय-४। वर्ग-८ मण्डल-७। अनुवाक-३। सूक्त-४१ २१३ 


हमारे अर्थ आगे जाने वाले (भव) हूजिये॥५॥ 
भावार्थ :-हे जगदीश्वर जो सकलैश्वर्ग्यवान्‌ आप सब को सब ऐश्वर्य्य देते हैं, उन रुप 


सब मनुष्य धनाढ्य होवें।॥५॥ 
पुनर्मनुष्या: कीदृशा भूत्वा कि प्राप्य कि कुर्युरित्याह॥ 
फिर मनुष्यो को कैसे होकर क्या पाकर कया करना चाहिये, इस विषय को अगले जे 
कहते हैं॥ जे 

समध्व॒रायोषसों नमन्त दथ्िक्रावेव शुचये पदाय। 

अर्वाचीनं वसुविदं भगं नो स्थमिवाश्रां वाजिन आ वहन्तु॥६ 

सम्‌। अध्व॒राय। उष्स:। नम॒न्त। दुधिक्रावाडडइव। शुच॑ये। प॒दाय। 
नः। रथमू5इव। अश्वा:। वाजिन:। आ। वहन्तु॥६॥ 

पदार्थ :-(सम्‌) (अध्वराय) हिंसारहिताय धर्म्याय 
(नमन्त) नमन्ति (दथ्तिक्रावेव) धारकान्‌ क्रमत इव (शुचये) 
इदानीन्तनं नूतनम्‌ (बसुविदम) यो वसूनि विन्दति प्राप्नोति 
(स्थमिव) रमणीयं यानमिव (अश्वा:) महान्तो 
(आ) (वहन्तु)॥६॥ 

अन्वयः-रथमिवाश्वा ये वाजिनो जना: गे तय हरे 
वसुविदं भगं न आ वहन्तु॥६॥ 

भावार्थ :-अत्रोपमालड्डरार:। ये म हे गिर 
विहायैश्वर्य प्राप्प नम्ना जायन्ते त एवं पवित्र प्र पार 

पदार्थ :- (रथमिव, अश्वा; 
बिजुली आदि पदार्थ जैसे वैसे ३३३०० किशेष ज्ञानी जन (शुचये) पवित्र (अध्वराय) हिंसारहित 


ही पा चैसु5विर्दम। भग॑म्‌। 
है उषस:) प्रभातवेलाया: 
) प्राप्तत्याय (अर्वाचीनम्‌) 
(अर सर्वेश्वर्ययुक्तम्‌ (न:) अस्मान्‌ 
पनो विद्युदादयो वा (वाजिन:) 


धर्मयुक्त व्यवहार 75 पदार्थ के लिये (उषस:) प्रभात वेला की (दधिक्रावेव) 
धारणा करने वालों को समान (सम्‌, नमन्त) अच्छे प्रकार नमते हैं वे (अर्वाचीनम) 
तत्काल प्रसिद्ध कल ( [) धनों को प्राप्त होते हुए (भगम्‌) सर्व ऐश्वर्य्य युक्त जन को 
और (नः) हम लोगों , वहन्तु) सब ओर से उन्नति को पहुँचावें॥६॥ 

भावार्थ; | उपमालड्डार है। जो मनुष्य प्रात:काल उठ के वेगयुक्त घोड़ों के समान 


शीघ्र रे र आलस्य छोड़ ऐश्वर्य को पाय नम्र होते हैं, वे ही पवित्र परमात्मा को पा सकते 


हैं॥६॥ 
पुनर्विदुष्य: स्त्रिय: कि कुर्युरित्याह॥ 
हैक विदुषी स्त्री क्या करें, इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं॥ 
| | उषासों वीरव॑ंती | 
गी उ गरवती: सदमुच्छन्तु भद्रा:। 


शिवा ।,.6पावधा) ४८०८ ४5६० (34 0 49.) 


न ४७७४: (३35 049.) 
घृतं दुहाना विश्वतः प्रपीता यूयं पांत स्व॒स्तिभि: सदा न:॥७॥ ८॥ 
अश्व॑5वती:। गो5म॑ंती:। न॒:। उषस:। वीर5व॑ती:। सर्दम्‌। उच्छन्तु। भद्गा:। घृतम्‌॥ दुहान) 
प्रडपीता:। यूयम्‌। पात। स्वस्तिउभि:। सदा। नः॥७॥ 

पदार्थ :-(अश्वावती:) अश्वा महान्त: पदार्था विद्यन्ते यासु ता: (गोमती: हे 
किरणा विद्यन्ते यासु ता: (नः) अस्माकम्‌ (उषस:) प्रभातवेला इव शोभमाना। अत्र दर (छोदेखे & देसीत्युपधा 
दीर्घ:। (वीरवती:) वीरा विद्यन्ते यासु ता: (सदम) सीदन्ति यस्मिन्‌ तम्‌ (उच्छन्तु $' 
कल्याणकर्य: (घृतम्‌) उदकम्‌ (दुहाना:) प्रपूरयन्त्य: (विश्वत:) कि पर्षण यो 


(यूयम्‌) (पात) (स्वस्तिभि:) (सदा) (नः)॥७॥ 
अन्वयः:-हे अध्यापकोपदेशिका विदुष्यस्त्रिय | उषास इवाश्वाव 
घृतं दुहाना: भवत्यो न: सदमुच्छन्तु यूयं स्वस्तिभिर्नस्सदा पात॥७॥ 
भावार्थ :-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्डार:। यथोषसस्सर्वान्‌ पथ 
प्रवर्तयन्ति तथैव सत्यो विदुष्यस्त्रियस्सर्वा ला र अध्या 
प्रेरयन्त्विति॥ ७॥ 


अत्र मनुष्याणां दिनचर्याप्रतिपादनादेतदर्थस्य पी ० पगतिर्वेद्या॥ 
इत्येकचत्वारिशत्तमं सूक्‍्तप्रष्ठपों वर्मश्च/ समाप्त :॥ 


पदार्थ :-हे पढ़ाने और उपदेश करने ते स्त्रियों! तुम (उषस:) प्रभात वेला सी 
शोभती हुई (अश्वावती:) जिन के समीप बड़े जड़ पेः ढुर्थ विद्यमान (गोमती:) वा किरणें विद्यमान 
(वीरवती:) वा वीर विद्यमान (भद्रा:) जो 2052 करने (प्रपीता:) उत्तमता से बढ़ाने और (विश्वत:ः) 
सब ओर से (घृतम) जल को ( हुईं आप (नः) हमारे (सदम्‌) स्थान को 
(उच्छन्तु) सेवो वह (यूयम्‌) तुम (स्ब्रस्तिश्रिं:) सुखों से (नः) हम लोगों की (सदा) सर्वदैव (पात) 
रक्षा कीजिये।७॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में 


हुए जैसों को चेतन्य करा मो मे 3 तो 


कल्पान्‌ चेतयित्वा कर्मसु 
पनोष: पर्देशाभ्यां चेतयित्वा सत्कर्मसु 


कलुफ्नेपर्मालड्रार है। जैसे प्रभात वेला सब निद्रा में ठहरे हुए मरे 
प्रक्त कराती हैं, वैसे ही होती हुईं विदुषी स्त्रियाँ सब अविद्या 
निद्रास्थ स्त्रियों ता 'पर्देश करने से अच्छे काम में प्रवृत्त करावें॥७॥ 

इस सूकत म्रें | कौ दिनचर्य्या का प्रतिपादन होने से इस सूक्‍त के अर्थ की इससे पूर्व 
सूक्‍त के अर्थ के शा जाननी चाहिये॥ 


इकतालीसवां सूक्‍त और आठवां वर्ग समाप्त हुआ॥ 


शिवा ॥,.6वफावधा) ५४८१८ ४६० (35 0 49.) 


एफफ.वाज्रभा।भा9५५३७.॥ (3]6 0449.) 


अथ षड़चस्थ [द्विचत्वारिशत्तमस्थ] सूकतस्य १-६ वसिष्ठर्षि:। विश्वेदेवा देवता:। १, ३ 
निचृत्रिष्टप॥ ४, ५ विराट त्रिष्ठ॒पु २ त्रिप्टफ्छन्द:। धैवत: स्वर:। ६ निचृत्पडिक्तिएछन्दूड। रे 
पशञ्ञम: स्वर:॥ 

अध पर्णविद्या जना: कि कुर्यरित्याह॥ के 


अब छ: ऋचा वाले बयालीसवें सूक्‍त का प्रारम्भ है, उसके प्रथम मन्त्र में पूरी 22 2 
जन कया करें, इस विषय को कहते हैं॥ 
प्र ब्रह्मणो अड्विरसो नक्षन्त प्र क्रन्दनुर्नभन्यस्य वेतु। 
प्र धेनव उदप्रुतों नवन्त युज्यातामद्री अध्वरस्थ पेश:॥ १॥ हु ८जेे 
प्र। ब्रह्माण:। अद्विंसस:। नक्षन्त। प्रा क्रन्दनु:। नभन्य॑स्थ। वेतु। प्र बैनच:) उद5प्रुत:। न॒वन्त। 
युज्याताम। अद्री इति। अध्वरस्य। पेश:॥ १॥ 
पदार्थ :-(प्र) (ब्रह्माण:) चतुर्वेदविद: (अड्वडिरसः) प्र व्याप्ता: (नक्षन्त) 


व्याण्तुवन्तु (प्र) (क्रन्दनुः) आह्वाता (नभन्यस्थ) नभस्यन्तरि 
साधारण नाम। (निघं०१.४)। (वेतु) व्याप्नोतु प्राप्नोतु (प्र 
(उदप्रुत:) उदकं प्राप्ता नद्य इव (नवन्त) स्तुवन्ति ( 

(अध्वरस्य) अहिंसनीयस्य व्यवहारस्य (पेश:) रे 


जेट दुग्धदात्र्यो गाव इव वाच: 
भवत: (अद्री) मेघविद्युतो 


भावार्थ :-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्डार हे है विद्वांसो5हिंसादिलक्षणस्य॒धर्मस्य स्वरूप 
बोधयन्ति ते स्तुत्या भवन्ति॥ १॥ 
पदार्थ :-हे (ब्रह्माण:) जन | जानने वाले जनो! (अड्विरसः) प्राणों के समान विद्वान्‌ 
जन जैसे (क्रन्दनुः) बुलाने का ) क्ष पृथिवी वा सुख में उत्पन्न हुए (अध्वरस्थ) न 
नष्ट करने योग्य व्यवहार नह मत न्‍ को (प्र, वेतु) अच्छे प्रकार प्राप्त हो वा (उदप्रुतः) 
उदक जल को प्राप्त हुईं 3 8 (धेनव:) और दूध देने वाली गौओं के समान वाणी 
अहिंसनीय रूप की-“(नवन्त) स्तुति करती हैं और जेसे (अद्री) मेघ और बिजुली 
अहिंसनीय व्यवहार कौ (प्र , युज्याताम) प्रुयक्त हों आप लोग वैसी विद्याओं में (प्र, नक्षन्त) 
व्याप्त होओ॥ १॥ 
अहलटएीतन में वाचकलुप्तोपमालड्डलार है। जो चारों वेद के जानने वाले विद्वान्‌ जन, 
; ऐसे धर्म के स्वरूप का बोध कराते हैं, वे स्तुति करने योग्य होते हैं॥ १॥ 
के विद्वांस: श्रेष्ठास्सन्तीत्याह॥ 


कौन दिद्वान्‌ जन श्रेष्ठ होते हैं, इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं॥ 
<्फे | अग्ने सन॑वित्तो अध्वां युक्ष्वा सुते हरितों रोहितश्र। 


शिवा ॥,.6पावधा) ५४८०१ा८ ४5० (36 0 49.) 


ए्ज्ज्धाफ री ५ए५०.॥ (3]7 ०0 49.) 
३१६ है ईभाष्यम्‌ 
ये वा सद्मन्नरुषा वीरवाहों हुवे देवानां जनिमानि स॒त्त:॥२॥ 
सु5ग:। ते। अग्ने। स्न॑वित्त:। अध्वा। युक्ष्व। सुते। हरित॑:। रोहित॑:। च। ये। वा। सदन 
वीर5वाहं:। हुवे। देवानाम्‌। जर्निमानि। सत्त:॥ २॥ 


पदार्थ :-(सुगः) सुष्ठु गच्छन्ति यस्मिन्स: (ते) तव (अग्ने) पावक यह | 
(सनवित्त:) यः सनातनेन वेगेन वित्त: लब्ध: (अध्वा) मार्ग: (युद्छ्वा) 5 38 
उत्पन्नेडउस्मिन्‌ जगति (हरित:) दिश इवं। हरित इति दिडनाम। ( 5 १.६) 

रोहित इति नदीनाम। (निघं०१.१३) (च) (ये) (वा) (सदन) 
रकतादिगुणविशिष्टा: (वीरवाह:) ये वीरान्‌ वहन्ति प्रापयन्ति ते (हुवे) प्रशु 
(जनिमानि) जन्मानि (सत्त:) निषण्ण:॥ २॥ 


भावार्थ :-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्डार:। त एव विद्ठ ्ध्थ् ये सनातन वेदप्रतिपाद्यं 
धर्मनुष्ठायानुष्ठापयन्ति तेषामेव विदुषां जन्म सफलं भवति ये पूर्णा “बिद्येः प्रोष्य धर्मात्मानो भूत्वा प्रीत्या सर्वान्‌ 


सुशिक्षयन्ति॥ २॥ पक 

पदार्थ :-हे (अग्ने) अग्नि के समान न वर म्ुते) उत्पन्न हुए इस जगत्‌ में (ये) जो 
(हरित:) दिशाओं के समान (च) और (रोहित समान (सदान्‌) स्थान में (अरुषा:) 
लालगुणयुक्त (वीरवाह:) वीरों को पहुँचाने ब्वीले-हैं उन (देवानाम्‌) विद्वानों के (जनिमानि) जन्मों 


को (सत्त:) आसत्त हुआ मैं (हुवे) प्रशंसा 0५३ ब्रैसे जो आप का (सुगः) अच्छे जाते हैं जिस में 
वह (सनवित्त:) सनातन वेग से ० से है जिसकी कि में प्रशंसा करू उसको आप 


(युदक्ष्व) युक्त करो॥ २॥ <न्लके 
केक हैं 


भावार्थ :-इस मन्त्र में बच 
वेदप्रतिपादित धर्म का अनुष्ठ न 
को पाकर धर्मात्मा होकर प्रीति झ्े 
पुनर्विद्वांस: कि कर्युरित्याह॥ 
52 करें, इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं॥ 


: प्र होता मन्द्रो रिरिचि उपाके। 
यज्ञियामरम॑ति [॥ 
देवाना यज्ञियामरमति ववृत्या:॥ ३॥ 
तिं। व॒:। यज्ञम्‌। महयन्‌। नर्म:5भि:। प्र। होता। मन्द्रः। रिरिचि। उपाके। यर्जस्व। सु। 
वाने। आ। यज्ञियांम्‌। अरमतिम्‌॥ ववबृत्या:॥३॥ 
:-(सम्‌) (उ) (वः) युष्माकम्‌ (यज्ञम्‌) विद्याप्रचारमयम्‌ (महयन्‌) सत्कुर्वन्ति 


शिवा ॥,.6वफावधा) ५४८वा८ ४६0० (3]7 0 49.) 


एएफफ.धाज्रभा।भा9५५३७.॥ (3]8 0 449.) 
अष्टक-५ | अध्याय-४। वर्ग-९ मण्डल-७। अनुवाक-३ | सूकक्‍्त-४२ ३१७ 
(नमोभि:) अन्नादिभि: (प्र) (होता) दाता (मन्द्र:) आनन्दप्रद: (रिर्चि) अन्यायात्‌ पृथग्भव कि | 
समीपे (यजस्व) सड्भच्छस्व (सु) (पुर्वणीक) पुरूण्यनीकानि सैन्यानि यस्य तत्सम्बुद्धे, ( 
विदुष: (आ) (यज्ञियाम) या यज्ञमर्हति ताम्‌ (अरमतिम) पूर्णा प्रज्ञाम्‌ (ववृत्या:) प्रवर्त्तय॥ ३। 
अन्वय:-हे पुर्वणीक राजन्‌! त्वं देवान्‌ सुयजस्व यज्ञियामरमतिमा ववृत्या: मन्द्रों होता विज 
रिरिचे, हे विद्वांसो! ये नमोभिर्वों यज्ञ सम्महयन्‌ तानु यूयं सत्कुरुत॥ ३॥ पी या 
भावार्थ :-ये विद्वांस: सत्कर्मानुष्ठानाख्यं यज्ञमनुतिष्ठन्ति ते व जे ध्स 
भवन्ति॥ ३॥ 


पदार्थ :-हे (पुर्वणीक) बहुत सेनाओं वाले राजा! आप लि | को (सर, यजस्व) 
अच्छे प्रकार प्राप्त होओ (यज्ञियाम्‌) जो यज्ञ के योग्य होती उस ( को (आ, 
ववृत्या:) प्रवृत्त कराओ (मन्द्र:) आनन्द देने वा (होता) दान करने व ए (उपाके) समीप में 
(प्र, रिरिचे) अन्याय से अलग रहिये, हे विद्वानों! जो (नमोभि: हे (वः) तुम लोगों के 
(यज्ञम) विद्याप्रचारमय यज्ञ का (सम्‌, महयन) "ले उन्हीं का तुम सत्कार 
करो॥ ३॥ 


भावार्थ:-जो विद्वन्‌ जन सत्कर्मानुष्ठानयज्ञ का हैं, वे पुष्कल वीर सेना वाले 
होते हुए सबको आनन्द देने वाले होते हैं॥३॥ 
पुनरतिथिगृहस्था : परम याह॥ 
फिर अतिथि और गृहस्थ परस्पर क्या 'धय को अगले मन्त्र में कहते हैं॥ 
युदा वीरस्य॑ रेवतों दुरोणे स्थॉनुड का रतिकििचिद 
सुप्रीतो अग्निः न दम आस कि दांति वार्यमियत्यै॥ ४॥ 


सः (अतिथिः) सत्योपदेशकः?(श्षाम्विकितत्‌) समन्ताद्विजानाति (सुप्रीतः) सुष्ठु प्रसन्न: (अग्नि) पावक 
मश्चित:) सूष्ठे पे हितव (दमे) गृहे (आ) (सः) (विश्ञे) प्रजाये (दाति) ददाति 
सुखप्राप्तीच्छाये॥ ४॥ 

शीरतिथी रेवतो वीरस्य दुरोण आ चिकेतत्तदा सोडग्निरिव सुधितः सुप्रीतो 

हे विशे वार्यमा दाति॥४॥ 
भ्रावार्र वाचकलुप्तोपमालड्डार:। हे मनुष्या:! यदा विद्वान्‌ धार्मिक उपदेशको3तिथिर्युष्माकं 
हाण्युप् सम्यगेनं॑ सत्कुरुत। हे अतिथे। यदा यत्र यत्र भवान्‌ रमणं कुर्यत्तित्र सर्वेभ्य: 
प / एच [॥ ४॥ 
पदार्थ :- (यदा) जब (स्योनशी:) सुख से सोने वाला (अतिथि:) सत्य उपदेशक (रेवत:) 


/] 


शिवा ।,.6वफावधा) ५४८०८ ४६० (3]8 0 49.) 


एफ .धाफ 7 ए५४.॥ (39 0 49.) 
३१८ ऐ इभाष्यम्‌ 


वह (अग्नि:) अग्नि के समान पवित्र (सुधित:) अच्छा हित करने वाला (सुप्रीत:) सुर्दर 
गृहस्थ के (दमे) घर में (इयत्यै) सुखप्राप्ति की इच्छा के लिये (विशे) और प्रजा सन्तान कै 
(वार्यम) स्वीकार करने योग्य विज्ञान को (आ, दाति) सब ओर से देता है॥४॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्डार है। हे मनुष्यो! जब विद्वान्‌ ४९७८ करने 
वाला अतिथि जन तुम्हारे घरों को आवे तब अच्छे प्रकार उसका सत्कार करो, का जहाँ- 
जहाँ आप रमण भ्रमण करें, वहाँ-वहाँ सब के लिये सत्य उपदेश करें।॥ ४॥ 


पुनस्ते गृहस्थातिथय: परस्परस्मै कि कि कर ! ह पर 
फिर वे गृहस्थ अतिथि परस्पर के लिये कया करें, इस विषय को क़हते हैं॥ 


इमं नो अग्ने अध्व॒रं जुषस्व मरूत्स्विन्द्रे यश कृधी नः। 
आ नक्ता बर्हि: संदतामुषासोशरन्ता मित्रावरुणा यजेहे॥ 


बहुत धन वाले (वीरस्य) वीर के (दुरोणे) घर में (आ, चिकेतत्‌) सब ओर से जानता है तब न्र्फ 
ये 


् । नः। आ। नक्‍ता। बर्टि:। 


विद्याप्रकाशितातिथे (अध्वरम्‌) 


इमम्‌। नः। अग्ने। अध्वरम। जुषस्व। मरुत्‌उसुं। इन्द्े। सशसेम 
सद॒ताम्‌। उषसां। उशन्ता। मित्रावरुणा। यज। डह॥ ५॥ कक 

पदार्थ :-(इमम) (नः) अस्माकम्‌ (अग्ने) नेक ) डी 
उपदेशाख्यं यज्ञम्‌ (जुषस्व) (मरुत्सु) मनुष्येषु ( ॥ पे परम) कीर्तिम्‌ (कृधि) अत्र द्वयच ० 
इति दीर्घ:। (न:) अस्माकम्‌ (आ) (नकता) रात्रि: के :)४उत्तमासनम्‌ (सदताम) आसीदेत्‌ (उषसा) 
दिनेन (उशन्ता) कामयमानौ (मित्रावरुणा) ऐवीविव॒स्त्रीपुरुषो (यज) (इह) अस्मिन्‌ 
जगति॥५॥ 6 
अन्वयः-हे अग्ने! त्वं रे न ( सततं जुषस्व नो5स्माक॑ यशसं कृधि नक्तोषासा 
बर्हिरासदतामिहोशन्ता मित्रावरुणा त्वं 


भावार्थ :-यदा5तिथि अर्ध्यपाद्यासनमधुपर्कप्रियवचनान्नादिभि: सत्कृत्य पृष्टवा 
सत्यासत्यनिर्णयं 7 सेफ्रदधातुं॥५॥ 
पदार्थ :-हे (अग्ने) समान विद्या से प्रकाशित अतिथि! आप (मरुत्सु) मनुष्यों के 


(इन्द्रे) और पा के (न) हम लोगों के (इमम्‌) इस (अध्वरम) उपदेशरूपी यज्ञ को निरन्तर 
(जुषस्व) सेवो (न: (यशसम्‌) कीर्ति की वृद्धि (कृधि) करो (नक्तोषासा) रात्रि को दिन के 
साथ (बहि:) त को (आ, सदताम्‌) स्वीकार करो स्थिर होओ और (इह) इस जगत्‌ 
में कक ना करते हुए (मित्रावरुणा) प्राण और उदान के समान स्त्री-पुरुषों को आप (यज) 
मिलो॥५] 

जब अतिथि आवें तब गृहस्थ अर्घ्य, पाद्य, आसन, मधुपर्क, वचन और अन्नादिकों 


न कर और पूछ कर सत्य और असत्य का निर्णय करें और अतिथि भी प्रश्नों के 


॥ ५॥। 


शिवा ॥,.6वफावधा) ५४८ता८ ६४६० (39 0 49.) 


एफफ.वाज्रधाभा94५५३७.॥ (320 0 449.) 
अष्टक-५ | अध्याय-४। वर्ग-९ मण्डल-७। अनुवाक-३। सूकक्‍्त-४२ ३१९ 


धनकामा: पुरुषा: कि कुर्युरित्याह॥ 
धन की कामना करने वाले कया करें, इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं॥ 5 रे 
एवाग्निं सहस्यं १ वसिष्ठो रायस्कांमो विश्वप्स्न्यस्य स्तौत्‌। न 

इषं रवि पप्रथद्वाज॑मस्मे यूयं पात स्वस्तिभि: सदा न:॥६॥ ९॥ 

एव। अग्निम। सहस्य॑म्‌। वसिष्ठ:। राय:5काम:। विश्वप्स्यस्थ। स्तौत्‌। इषम। 
वाज॑म्‌। अस्मे इति। यूयम्‌। पात। स्वस्तिडभिं:। सदा। नः॥ ६॥ 

पदार्थ :-(एवं) (अग्निम) पावकम्‌ (सहस्यम) सहसि भवम्‌ ( 
(रायस्काम:) रायो धनस्य काम इच्छा यस्य सः (विश्वप्स्न्यस्य) विश्वेषु 
(स्तौत्‌) स्तोति (इषम्‌) अन्नादिकम्‌ (रयिम्‌) श्रियम्‌ (पप्रथत्‌) प्रथयति (ऋ्ाजम जम विस पन्न॑ वा (अस्मे) 
अस्माकम्‌ (यूयम्‌) (पात) (स्वस्तिभि:) (सदा) (न:)॥६॥ 

अन्वय:-यो रायस्कामो वसिष्ठो विश्वप्स्न्यस्य सहस्यमरग्नि 
अतिथय: ! यूयं स्वस्तिभिनों5स्मान्‌ सदा पात॥६॥ 


भावार्थ :-यस्य धनस्य कामना स्यात्‌ स मनुष्यो5 व पर येउतिथिसेवां कुर्वन्ति 
तानतिथयो& धर्माचरणात्‌ पृथक्सदा रक्षन्तीति॥६॥ री 
अत्र विश्वेदेवगुणकृत्यवर्णानादेतदर्थस्य पूर्वस्‌ ते ॥ 
इति द्विचत्वारिशत्तमं सक्रत समाप्त :॥ 
पदार्थ :-जो (रायस्काम:) धन की (वसिष्ठ:) अतीव निवासकर्ता जन 


(विश्वप्स्यस्य) समग्र रूपों में और कप हुए (अग्निम्‌) अग्नि की (स्तौत) स्तुति करता 
है (एवं) वही (अस्मे) हमारी (इषम) (रयिम्‌) लक्ष्मी (वाजम्‌) विज्ञान वा अन्न को 
(पप्रथत्‌) प्रसिद्ध करता है, हे अतिश् (यूयम्‌) तुम (स्वस्तिभि:) सुखों से (नः:) हम लोगों की 


(सदा) सदैव (पात) रक्षा दा ॥ 
भावार्थ :-जिसको , वह मनुष्य अग्न्यादि विद्या को ग्रहण करे, जो 
अतिथियों की सेवा करते हें, थे लोग अधर्म के आचरण से सदा अलग रखते हैं॥६॥ 
इस मर में व्विश्वेदेवों | का वर्णन होने से इस सूक्‍त के अर्थ की इससे पूर्व सूक्‍्त के 
अर्थ के साथ संगति चाहिये ॥ 


बयालीसवां सूक्‍त और नवम वर्ग पूरा हुआ॥ 


शिवा ।,.6वफावधा) ५४८ता८ ४४० (320०0 49.) 


एफफ.वाज्रधा।भा9५५३७.॥ (32] 0 449.) 


४ त्रिषप्टप॥ ३ विराट त्रिष्टप्‌ छन्द:। बैवतः स्वर:। २, ५ भुरिक्पड्क्तिएछन्द:। पञ्ञम्‌: 
स्वर:॥ 
पए्रनरतिधिगहस्था: परस्परस्पै कि कि ग्रदद्वारित्याह॥ 
अब पांच ऋचा वाले तेतालीसवें सूक्त का आरम्भ है, उसके प्रथम मन्त्र में फिर ० 


अथ पश्नर्चस्य [त्रिचत्वारिशत्तमस्य] सूक्‍्तस्य वसिष्ठर्षि:। विश्वेदेवा देवता:। १ निचृत्रिष्टप। कि 


गृहस्थ एक दूसरे के लिये कया कया देवें, इस विषय को कहते ८ ॥ 
प्र वो यज्ञेषु देवयन्तों अर्चन्‌ द्यावा न्मोंभि: पृथिवी डृषध्यै। 
येषां ब्रह्माण्यसमानि विप्रा विष्व॑ग्वियन्ति वनिनो न शाखां:॥ ९ 
बध्ये। येषाम्‌। ब्रह्मांणि। 


प्रा। व:। यज्ञेषै। देव5यन्त:। अर्चन। द्यावां। नर्म:उभि:। पथिवी डर 
अस॑मानि। विप्रां:। विष्व॑कू। विउयन्ति। वनिर्न:। न। शार्खा:॥ १॥ 

पदार्थ :-(प्र) (वः) युष्मान्‌ (यज्ञेषु) 
(अर्चन्‌) अर्चन्त सत्कुर्वन्ति (द्यावा) सूर्यम्‌ (नमोभि:) 
ज्ञातुम्‌ (येषाम्‌) (ब्रह्माणि) धनान्यन्नानि वा (असमानि) 
(विप्रा:) मेधाविन: (विष्वक्‌) विषु व्याप्त अद्धतीति ( 
विद्यते येषां ते (न) इव (शाखा:) या: खेःन्तरिक्षे रं 

अन्वय:-हे विप्रा:! येषामसमानि # 
द्यावापृथिवी यज्ञेषु देवयन्तो वो युष्मान्‌ प्रार्चस्तान्‌ १ 

भावार्थ :-हे अतिथयो दिद्वांसो! य भष हे ् हा 
गृहस्थान्‌ सततं प्रीणन्तु॥ १॥ के 

पदार्थ :-हे (विप्रा:) शक जिनको (असमानि) औरों के धनों से न समान 
किन्तु अधिक (ब्रह्माणि) धन अरे :) वन सम्बन्ध रखने और (शाखा:) अन्तरिक्ष में 
सोनेवाली शाखाओं के (न) व क्र व्याप्ति जेसे हो, वेसे (वि, यन्ति) व्याप्त होते हे 
वा जो (नमोभि:) अन्नादिकों से (डिषव्मै) इच्छा करने वा जानने को (द्यावापथिवी) सूर्य और भूमि की 
(यज्ञेषु) विद्याप्रचारदि व्यवहारों :) कामना करते हुए (वः) तुम लोगों का (प्रार्चनू) अच्छा 
सत्कार करते हैं, करो॥ १॥ 

भावार्थ था विद्वानो ! जेसे गृहस्थ जन अन्नादि पदार्थों के साथ आपका सत्कार करें, 


ट् न | को निरन्तर प्रसन्न करो॥ १॥ 
पुनर्मनुष्या: कीदृशा भवेयुरित्याह॥ 
फिर मनुष्य कैसे हों, इस विषय को अगले मन्त्र में कहेत हैं॥ 


हि एतु हेत्वो न सप्तिरुद्यच्छध्वं समनसो घृताची :। 
बहिर्ध्वराय॑ साधूर्धवा शोचींषिं देवयन्यस्थु:॥ २॥ 


शिवा ।,.6वफावधा) ४८ता८ ४5४० (३32] 0 49.) 


पक :) कामयमाना: 
प्रथिवी) भूमिम्‌ (इषध्यै) एएएं 
धनेरतुल्यान्यधिकानीति यावत्‌ 
(वनिन:) वनसम्बन्धो 


एफफ.वाज्रधाभा9५५७.॥ (322 0 449.) 
अष्टक-५ | अध्याय-४ | वर्ग-१० मण्डल-७। अनुवाक-३ | सूक्‍त-४३ ३२१ 


प्रा यज्ञ:। एतु। हेत्व। ना सप्तिं।। उत्‌। यच्छध्वम्‌। स$म॑नस:। घृताची:। स्तृणीत। कि 
अध्व॒राय। साधु। ऊर्ध्वा। शोचींषिं। देव3यूनि। अस्थु:॥ २॥ ह कि 

पदार्थ :-(प्र) प्रकर्ष (यज्ञ:) विज्ञानमय: संगन्तुमर्ह: (एतु) प्राप्नोतु (हेत्व:) बा न 
(न) इव (सप्ति:) अश्व: (उत्‌) (यच्छध्वम्‌) उद्यमिन: कुरुत (समनस:) सज्ञाना: 
(घृताची:) या घृतमुदकमझञ्जन्ति ता रात्री:। घृताचीति रात्रिनाम। (निघं १.७) (सी छकछादयत 
(बहि:) अन्तरिक्षम्‌ (अध्वराय) अहिंसामयाय यज्ञाय (साधु) समीचीनतया रे ! 
(शोचींषि) तेजांसि (देवयूनि) देवान्‌ दिव्यान्‌ गुणान्‌ कुर्वन्ति (अस्थुः) एन | 

अन्वयः-हे समनसो दिद्वांसो ! यान्‌ युष्मान्‌ यज्ञ एतु ते यूयं हेत्वस्सप्तिर्न  यस्योर्ध्वा 
देवयूनि शोचीष्यस्थुस्तस्मादध्वराय यूयं घृताचीर्बहिश्व साधु स्तृणीत॥ २॥ 

भावार्थ :-अत्रोपमालड्डार: | हे गृहस्था ! येन वायूदकौषधय: पे यह सततमनुतिष्ठ न्तु 
यज्ञधूमेनान्तरिक्षमाच्छादयत, हे अतिथयो! यूयं सर्वान्‌ मतष्याह जरा धर्मकृत्येषूद्यमिन: 
कृत्वैषामालस्यं दूरीकुरुत यदेतान्‌ सकला श्री: प्राप्नुयात्‌॥ २॥ 

पदार्थ :-हे (समनस:) समान ज्ञान वा समान मन वा 
विज्ञानमय संग करने योग्य व्यवहार (एतु) प्राप्त हो वे 
(सप्ति:) घोड़ा के (न) समान सब को (प्र, उत्‌, 
ऊपर जाने वाले (देवयूनि) दिव्य उत्तम गुणों व (शोचींषि) तेज (अस्थुः) स्थिर होते हें 
उससे (अध्वराय) अहिंसामय यज्ञ के लिये पे प्‌ (घृत्नाँंची:) रात्रियों और (बर्हि:) अन्तरिक्ष को 
(साधु) समीचीनता से "गा 

भावार्थ :-इस मन्त्र में उ 
होती हैं, उस यज्ञ का निरन्तर 


मनुष्यों को सारथि, घोड़ों को 
इनको समस्त लक्ष्मी प्राप्त हो॥ 
गा वेद्वांस: कि कुर्युरित्याह॥ 

फिर विद्वान्‌ जवेबया करें, इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं॥ 
कल विभृत्रा: सानौ' देवासों ब॒र्हिष: सदन्तु। 
द्यामनक्त्वग्ने मा नों देवताता मृधस्क:॥ ३॥ 
वर । नो मातरम्‌। विअभृत्रा:। सानौ। देवास॑:। बर्हिष:। स॒द॒न्तु। आ। विश्वाची। विद॒ध्याम्‌। 
:। देव5ताता। मृध॑:। करिति कः॥ ३॥ 
:(आ) (पुत्रास:) पुत्रा: (न) इव (मातरम्‌) (विभृत्रा:) विशेषेण पोषका: (सानौ) 


सहन विद्वांस: (बर्हिष:) प्रवृद्धा: (सदन्तु) आसीदन्तु (आ) (विश्वाची) या विश्वमञ्जति 
| 


विदथेषु गृहेषु साध्वीं नीतिम्‌ (अनक्तु) कामयताम्‌ (अग्ने) विद्वन्‌ (मा) (नः) अस्माकम्‌ 


[हस्थो ! जिससे वायु, जल और ओषधि पवित्र 
यज्ञ धूम से अन्तरिक्ष को ढांपो। हे अतिथियो! तुम सब 


अन॒क्तु। 


शिवा ।,6वफावधा) ४८ता८ ४5४० (322०0 49.) 


एव ला ५ए५४.॥] (323 0 449.) 
३२२ 7 ऋ्ेदेभाष्यम्‌ 


(देवताता) दिव्यगुणप्रापके यज्ञे (प्रृश्न:) हिंखान्‌ (कः) कुर्या:॥३॥ 
अन्वयः-हे अग्ने! यथा विश्वाची विदथ्यामानक्तु तदुपदेशेन त्वं नो देवताता मृथो मा कट) ये जे 
सानौ विभृत्रा: पुत्रासो मातरन्न बर्हिष: आ सदन्तु ताँस्‍्त्वं कामयस्व॥ ३॥ हज 
भावार्थ :-अत्रोपमालड्रार:। सैव मातोत्तमा या ब्रह्मचर्येण विदुषी भूत्वा सन्‍्तानान्‌ सुशि 


विद्ययैषामुन्नतिं कुर्यात्‌ स एवं पिता श्रेष्ठोडस्ति यो हिंसादिदोषरहितान्‌ सन्तानान्‌ कुर्यात्‌ ५०७ : 
प्रशस्ता: सन्ति येअन्यान्‌ मनुष्यान्‌ मातृवत्‌ पालयन्ति॥ ३॥ 


पदार्थ :-हे (अग्ने) विद्वान्‌! जेसे (विश्वाची) विश्व को प्राप्त होने 7 घरों में 
नीति को (आ, अनक्तु) सब ओर से चाहे उसके उपदेश से आप 0 देवताता) गुणों 
की प्राप्ति कराने वाले यज्ञ में (प्रध:) हिंसकों को (मा) मत (कः) करें :) विद्वान्‌ू जन 


(सानो) ऊपर ले देश स्थान में (विभृत्रा:) विशेष कर पुष्टि करने 5३५ ७४४ पुत्र जेसे (मातरम) 
माता को (न) वेसे (बर्हिष:) उत्तम वृद्ध जन (आ, सदन्तु) जा) कामना करें॥ २॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में उपमालड्डार है। वही माता व्तह्‌ ब्रह्मचर्य से विदुषी होकर 
सन्‍्तानों को अच्छी शिक्षा देकर विद्या से इनकी उन्नति करे,/वे से पक्ष श्रेष्ठ हें जो हिंसादि दोषरहित 
सन्‍्तान करे, वे ही विद्वान्‌ प्रशंसा पाये हैं जो और मनुष्यों पान पालते हैं॥ ३॥ 


पु्मनुष्या: कि टलिजे रु 
फिर मनुष्य क्या करें, इस वि याको अगर मन्त्र में कहते हैं॥ 
ते सीषपन्त जोषमा यजंत्रा ऋतस्य श्ा फर्‌ः र 


ज्येष्ठ वो अद्य मह आ कल 2९ ्ननसो यति छ्ठ॥ ४॥ 
ते। सीषपन्त। जोष॑म्‌। आ। यज धार्रा:। सुउदुर्घा:। दुहाना:। ज्येष्टम्‌। व:। अद्य। महं:। 


आ। वसूनाम्‌। आ। ग॒न्तन। स5म॑नस:। ॥४॥ 

पदार्थ :-(ते) रत थान्‌ (जोषम) पूर्णम्‌ (आ) (यजत्रा) संगन्तार: (ऋतस्य) 
सत्यस्य (धारा:) वाच: ५ 2) | पूरयित्री: (हुहाना:) पूर्णशिक्षाविद्या: (ज्येष्टम) (व:) 
युष्मानू (अछा) (महः) (वसूनाम) धनानाम्‌ (आ) (गन्तन) प्राप्नुत (समनस:) 
जय (यति) [ तस्मिन्‌ (स्थ) भवत॥४॥ 
जोषमासीषपन्त ते समनस ऋतस्य सुदुघा दुहाना धारा आ गन्तन यत्यास्थ हे 
ज्येष्टमद्य प्राप्नोतु॥४॥ 


विदुष: व के कर ॥४॥ 
ज़ो (यजत्रा:) संग करने वाले (जोषम्‌) पूरी (आ, सीषपन्त) शौ [-शपथों को] करें 


# ६3 :) एक से विज्ञान वाले जन (ऋतस्य) सत्य की (सुदुघा:) कामनाओं की पूरी करने 
पूर्ण शिक्षा शिक्षायुक्त (धारा:) वाणियों को (आ, गन्तन) प्राप्त हों और (यति) 


शिवा ॥,.6णफाधा) ४९८१८ ४६0० (323 0 49.) 


एफफ.वाज्रधा।भा9५५७.॥ (324 0 449.) 
अष्टक-५ | अध्याय-४।| वर्ग-१० मण्डल-७। अनुवाक-३ | सूक्‍त-४३. ३२३ 
जिनमें यत्न करते हैं उस व्यवहार में (आ, स्थ) स्थिर हों, हे धार्मिक सज्जनो! (व:) तुम हे 
(वसूनाम्‌) धनों का (महः) महान्‌ (ज्येष्ठम्‌) प्रशंसित भाग (अद्य) आज प्राप्त हो॥४॥ 5 / 
भावार्थ :-जो सत्य कहने, सत्य करने और सत्य मानने वाले होते हैं वे पूर्णकाम होकरे सु, ब 
मनुष्यों को विद्वान्‌ कर सकते हैं॥४॥ कद 
पुनर्मनुष्या: कि कुर्युरित्याह॥ 
फिर मनुष्य क्‍या करें, इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं। ८ 0७2 
एवा नों अग्ने विक्ष्वा दंशस्य॒ त्वयां वयं सहसावन्नास्क्रा:। 
राया युजा संधमादो अरिष्टा यूयं पात स्व॒स्तिभि: सदा नः॥ पु ॥ कु ॥ 
एव। नः। अन्ने। विक्ष। आ। दशस्या त्वयां। वयम। सहसा:वन। (:। राया। युजा। 
स॒ुध5मार्द:। अर्िष्टा:। यूयम्‌। पाता स्व॒स्तिउमिं:। सदा। नः॥ ५॥ 
पदार्थ :-(एवा) अत्र निपातस्यथ चेति दीर्घ:। (नः) 
(आ) (दशस्य) देहि (त्वया) [त्वया] सह (वयम) 
समन्तादाहूता: (राया) धनेन (युजा) युक्तेन (सधमाद्र: 
(यूयम्‌) (पात) (स्वस्तिभि:) (सदा) (नः) अस्मान्‌॥५॥ 
अन्वयः-हे सहसावन्नग्ने ! त्वं विश्लु नो धनं बर्क स्ये्‌ 
अरिष्टस्स्याम यूय॑ स्वस्तिभिर्न: सदा पात तानेव 
भावार्थ :-हे विद्वांसो ! यूयमस्मान्‌ विद्या: :् न्कजु 
रक्षेम॥५॥ 
अन्न विश्वेदेवगुणकृत्यवर्णनादेतदर्श श्य 
इति हलके ग्शिसिस 
पदार्थ :-हे (सहसावन्‌) के न 
लोगों को धन (दशस्य) दे 
धन से (सधमाद:) तुल्य न वि 


विद्दन्‌ (विक्ष) प्रजासु 
बहुबलयुक्त (आस्क्रा:) 
: (अरिषप्टा:) अहिंसिता: 


ण्ज विश्वेदेवों के गुण और कामों का वर्णन होने से इस सूक्‍्त के अर्थ की इससे पूर्व 
साथ संगति जाननी चाहिये॥ 
यह तयालीसवां सूक्‍त और दशवां वर्ग समाप्त हुआ॥ 


शिवा ।,.6वफावधा) ४८०१८ ४5४० (3240 49.) 


एफज.थाज्रक्ा079५५3.॥ (325 0० 449.) 


छन्द:। निषाद: स्वर:। २, ३ निचृत्रिष्टप्‌ छन्द:। थैवत: स्वर:। ४, ५ पड़क्तिश्छन्द 0 
पञ्ञम: स्वर:॥ 

मगज॒ष्ये: स्रशिविद्यया खुख॑ वर्धनीययित्याह॥ 

अब चवालीसवें सूक्‍त का प्रारम्भ है, उसके प्रथम मन्त्र में मनुष्यों को सृष्टिविद्या के 
बढ़ाना चाहिये, इस विषय को कहते हैं॥ 

दधिक्रां व: प्रथमम॒श्चिनोषसम॒ग्नि समिद्धं भगमूतयें हुवे। 

इन्द्र विष्णुं पूषणं ब्रह्म॑णस्पतिमादित्यान्‌ द्यावापृधिवी अप स्व॑ / हा । 

दधिउक्राम्‌। व:। प्रथमम। अश्विनां। उषस॑म्‌। अम्निम। समू5ईद्धम। 


अथ पश्नर्चस्य [चतुश्चत्वारिशत्तमस्थ] सूक्‍तस्य वसिष्ठर्षि:। लिड्रोक्ता देवता:। १ निचृज्जगती कि 


पदार्थ :-(दथिक्राम) यो धारकान्‌ क्रामति (वः) य घ्पोर्च्‌ "अथ मर) आदिमम्‌ (अश्विना) 
सूर्याचन्द्रमसी (उषसम्‌) प्रभातवेलाम्‌ (अगम्निम) पावकम्‌ 
(ऊतये) धनाढ्याय (हुवे) आददे (इन्द्रम) विद्युतम्‌ 
पुष्टिकरमोषधिगणम्‌ (ब्रह्मणस्पतिम्‌) ब्रह्माण्डस्य स्वामि ६ परे छे; छः 
(द्यावापृथिवी) सूर्यभूमी (अप:) जलम्‌ (स्व:) 
अन्वयः-हे विद्वांसो! यथोतये5हं व: प्रथम 
ब्रह्मणस्पतिमादित्यान्‌ द्यावापृथिवी अप: स्वश्व हुवे 
भावार्थ :-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्डार 
कार्यसिद्धिं कुर्वन्ति तथा यूयमपि कुरुत हर ।१ 
पदार्थ:-हे विद्वानो! जैसे (ऊतये)धनादि के लिए मैं (बवः) तुम लोगों को और (प्रथमम) 
पहिले (दधिक्राम) जो धारण कर वालों के) 
(उषसम्‌) प्रभातवेला (समिद्धम्ररे प्र शत /अग्निम 
व्यापक वायु (पूषणम) पुष्टि की जे न ७ ने ओषधिगण (ब्रह्मणस्पतिम्‌) ब्रह्माण्ड के स्वामी (आदित्यान) 
सब महीने ( रा सूर्य ऑ भूमि (अप:) जल और (स्व:) सुख को (हुवे) ग्रहण करता हूँ, 
को आप भी ग्रहण करें॥ १॥ 
| वाचकलुप्तोपमालड्डार है। हे मनुष्यो! जैसे विद्वान्‌ जन प्रथम से भूमि 


आदि की जज सं कार्यसिद्धि करते हैं, वेसे तुम भी करो॥१॥ 
पुनर्विद्वांस: कुर्य्युरित्याह॥ 
फिर विद्वान्‌ जन क्‍या करें, इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं॥ 


हि नम॑सा बोधयन्त उदीरांणा यज्ञमुपप्रयन्त:। 
| देवीं बर्हिषि सादयन्तो5श्विना विप्रा सुहवां हुवेम॥ २॥ 


9 व्यापर्क॑ वायुम्‌ू (पूषणम्‌) 
[ (आदित्यान्‌) सर्वान्‌ मासान्‌ 


शिवा ।,.6वफावधा) ४८०८ ४६० (325 0 49.) 


एफफ.ाज्रधा।भा9५५३७.॥ (326 0 449.) 
अष्टक-५ | अध्याय-४। वर्ग-११ मण्डल-७9। अनुवाक-३। सूकक्‍्त-४४ ३२५ 


दधिउक्राम। ऊँ इति। नर्मसा। बोधयन्त:। उत्‌5ईराणा:। यज्ञम। उप5प्रयन्त:। इत्ठाम। हे ॥ 
बहिर्षि। सादय॑न्त:। अश्विनां। विप्रां। सु5हवां। हुवेम॥ २॥ 0 


पदार्थ :-(दथिक्राम्‌) पृथिव्यादिधारकाणां क्रमितारम्‌ (3) (नमसा) अन्नाद्येन स्ज 
(बोधयन्त:) (उदीराणा:) उत्कृष्ट ज्ञानं प्राप्त: (यज्ञम) संगतिकरणाख्यम्‌ रा प उपप्रयत्त: 
प्रयत्नेनोपायं कुर्वन्तः (इब्ठाम्‌) प्रशंसनीयां वाचम्‌ (देवीम्‌) दिव्यगुणकर्मस्वभावाम्‌ ( 
व्यवहारे (सादयन्त:) (अश्विना) अध्यापकोपदेशकौ (विप्रा) मेधाविनौ विपश्चितौ 
हवान्याह्नानानि ययोस्तौ (हुवेम) प्रशंसेम॥ २॥ 

अन्वय:-हे मनुष्या! यथा नमसा दधिक्रां बोधयन्त उदीराणा कप आवक उ 
सादयन्तो वयं सुहवाउदश्चिना विप्रा हुवेम तथेतौ यूयमप्याह्ययत॥ २॥ 

भावार्थ :-अत्र वाचकलुप्तोपमलाड्डार:। त एव विद्वांसो ७४७०७ ये सर्वत्र विद्या: 
प्रसारयन्ति॥ २॥ 


पृथिवी आदि के 
ज्ञान को प्राप्त (यज्ञम) यज्ञ 
का (उपप्रयन्त:) प्रयत्न करते (3) और (देवीम्‌) दिव्य 200 /वभाव वाली (इव्ठाम) प्रशंसनीय 
वाणी को (ब्हिषि) वृद्धि करने वाले व्यवहार में (स्ादयन्त:)/स्थिर कराते हुए हम लोग (सुहवा) 
शुभ बुलाने जिनके उन (अश्विना) पढ़ाने और उर्य॑देश् तल ने वाले (विप्रा) बुद्धिमान्‌ पण्डितों की 
(हुवेम) प्रशंसा करें, वैसे उनकी तुम भी प्रशंसा, हज 

भावार्थ :-इस मन्त्र में शा १] 
जो सब जगह विद्या फैलाते हैं॥ २॥ 


$। वे ही विद्वान्‌ जन जगत्‌ के हितैषी होते हैं, 


दल : कि कुर्युरित्याह॥ 


22 विद्वान्‌ विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं॥ 


दधिक्रावाणं ब्रुव उषसं सूर्य गाम। 
+ _ विश्वास्माइंरिता | 
ब्रध्न॑ मंच गस्माहुरिता यावयन्तु॥ ३॥ 
रा बुबुधान:। अमिम| उप बरुवे। उषसम्‌। सूर्यम्‌। गाम्‌। ब्रध्नम्‌। मंश्च॒तो:। 
वरुणस्य। बश्रुम। ते अस्मत्‌। दु:5इता। यवयन्तु॥ ३॥ 


पदार्थ; [) धारकाणां यानानां क्रामयितारं गमयितारम्‌ (बुबुधान:) विजानन्‌ 
"ला वुह्िमि९(उप) (ब्रुवे) उपदिशामि (उषसम) प्रभातवेलाम्‌ (सूर्यम) सूर्यलोकम्‌ (गाम्‌) भूमिम्‌ 
(ब्रध्नम) -(मंश्वतो:) मन्यमानान्‌ विदुषो याचमानस्य (वरुणस्थ) प्रेष्टस्य (बभुम) धारकं 
पा ) विश्वानि सर्वाणि (अस्मत्‌) अस्माक॑ सकाशात्‌ (दुरिता) दुरितानि दुष्टाचरणानि 
( दूरीकुर्वन्तु। अत्र संहितायामित्याद्यचो दीर्घत्वम्‌॥ ३॥ 

अन्वय:-हे विद्वांसो! दधिक्रावाणमग्निमुषसं ब्रध्नं सूर्य गां मंश्वतोर्वरुणस्य बश्रुं च यानू युष्मान्‌ 


शिवा ।,.6वफावधा) ४८वा८ ६४६० (326 0 49.) 


एव 7 ५ए५०.॥ (327 0ए[ 449.) 
३२६ 7 ऋ्वेदेभाष्यम्‌ 


प्रत्युप ब्रुवे ते भवन्तो5स्मत्तद्विश्वा दुरिता यावयन्तु॥ ३॥ 
भावार्थ :-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्डार:। यथाऊ्ता विद्वांसस्सर्वेभ्यो विद्या3 भयदाने कृत्वा तग्लबर 27 


पृथक्‌ कुर्वन्ति तथा सर्वे विद्वांस: कुर्यु:॥३॥ 
पदार्थ :-हे विद्वानों! (दधिक्रावाणाम) धारण करने वाले यानों को चलाने वाले ( हर 


आग (उषसम्‌) प्रभातवेला (ब्रध्नम्‌) महान्‌ (सूर्यम) सूर्यलोक (गाम्‌) भूमि को (रस हुए 
विद्वानों को मांगने वाले (वरुणस्य) श्रेष्ठ जन के (बश्ुम) धारण वा पोषण (हे वा तथा 
जिनको आपके प्रति (उप, ब्रुवे) उपदेश करता हूँ (ते) वे आप लोग (अस्मत्‌ (विश्वा) सब 
(दुरिता) दुष्ट आचरणों को (यावयन्तु) दूर करें॥ ३॥ हि 5 

भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्जार है। जैसे आप्त विद्वान्‌ लिए विद्या और 


अभयदान देकर पाप के आचरण से उन्हें अलग करते हैं, वेसे सब वह) :॥))३॥ 
पुर्रर्विद्रान्‌ कि विज्ञाय कि "ज 
फिर विद्वान्‌ जन कया जान कर क्या करें, इस विषय 
दधिक्रावां प्रथमो वाज्यर्वाग्रे रथानां भवति प्रजा 
संविदान उषसा कब 800 5: 
दधि5क्रावां। प्रथम:। वाजी। अर्वा। अग्रे। स्थ्रा से पर। भुव्ति। प्र53जानन। समू5विदान:। उषसा। 
सूर्यपण। आदित्येभि:। वसुंईभि:। अड्विर:5भि:॥ ४। जे ऊ 
पदार्थ :-(दधिक्रावा) धारकाणां गमथि 
(अर्वा) प्राप्तप्रेरण: (अग्रे) पुरस्सरम्‌ (रथ् 
जानन्‌ (संविदान:) 25 ०-+ 
संवत्सरस्य मास: (वसुभि:) पृश् 
अन्वय:-यो दघिक्रावा /थ्रूथमो 
रथानामग्रे वोढा भवति त॑ प्र 


का 


में कहते हैं॥ 


(प्रथम :) आदिम: साधक: (वाजी) वेगवान्‌ 
कफ शीयानां यानानाम्‌ (भवति) (प्रजानन्‌) प्रकर्षेण 
मत्रा) प्रातर्वेलया (सूर्येण) सवित्रा (आदित्येभि:) 
ःअड्विरोभि:) वायुभि:॥४॥ 
सूर्येणादित्येभिवसुभिरज्धिरोभिस्सहितस्सन्‌ 
[ सम्प्रयुड्जीत॥ ४॥ 


भावार्थ :-ये5 ले यानानां सद्यो गमयितारों भवन्ति॥४॥ 
घ धारण करने वालों को पहुँचाने और (प्रथम:) प्रथम सिद्ध करने 
वाला (वाजी) को प्राप्त अग्नि (उषसा) प्रात:काल की बेला (सूर्येण) सूर्यलोक 


(आदित्येभि:) सं | (वसुभि:) पृथिवी आदि लोकों और (अट्विरोभि:) पवनों के सहित 
्श रमणीय यानों के (अग्रे) आगे बहाने वाला (भवति) होता है उसको (प्रजानन) 


और (संविदानः) अच्छे प्रकार उसका विज्ञान करता हुआ विद्वान्‌ जन अच्छा 


:-जो अग्निविद्या को जानते हैं, वे रथों के शीघ्र चलाने वाले होते हैं॥४॥ 
पु्र्विद्वांस: कि कुर्युरित्याह॥ 


शिवा ॥,.6वफावधा) ५४८ता८ ४5४० (३327 0 49.) 


एफफ.धाज्रभा।भा9५५७.॥ (328 0 449.) 
अष्टक-५ | अध्याय-४। वर्ग-११ मण्डल-७। अनुवाक-३ | सूकक्‍त-४४ ३२७ 


फिर विद्वान्‌ जन क्‍या करें, इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं॥ 
आ नों दधिक्रा: पथ्यांमनक्त्वृतस्य प्थामन्वेत॒वा उ। (५ रे 


श्रुणोतु नो दैव्यं शर्धों अग्नि: श्रण्वन्तु विश्वे महिषा अमूरा:॥ ५॥ ११॥ 

आ। न॒ः। दुधिऊक्रा:। पथ्याम। अनक्तु। ऋतस्य। पन्थाम्‌। अनुडएत॒वै। ऊँ इति।.शूप हक :। 
दैव्यम्‌। शर्घ:। अम्नि:। श्रुण्वन्तुं। विश्वे। महिषा:। अपूरा:॥ ५॥ 0०८ 

पदार्थ :-(आ) (नः) (दथिक्रा:) अश्व इव धारकान्‌ पा श्याम) पथि 
साध्वीं गतिम्‌ (अनक्तु) कामयताम्‌ (ऋतस्य) सत्यस्योदकस्य वा ( (अन्वेतवे) 
अच्वेतुमनुगन्तुमू (3) (श्रणोतु) (नः) अस्माकम्‌ (दैव्यम) 7 (शर्ध:) 
शरीरात्मबलम्‌ (अग्निः) विद्युदिव (श्रण्वन्तु) (विश्वे) सर्वे (महिषा: ० (अपूरा:) अमूढा 
विद्वांस:॥ ५॥ 

अन्वय:-हे विद्वान्‌! भवान्‌ दधिक्रा: पथ्यामिव नो5स्म भय स्थामवितेवा आ अनक्तू अग्निरिव 


गततज फेम 
सद्यो गच्छतु नो देव्यं शर्ध: श्रुणोतु महिषा विश्वे3मूरा: विद्वांसो ज्शको' : ऑप्वन्तु॥५॥ 

भावार्थ:-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्डार:। हे वन सपअेक ! (3080 राजा वा सर्वेषां वचांसि 
श्रुत्वा सत्याउसत्ये निश्चिनोति अग्न्यादिप्रयोगेण पन्थानं जी ड तथेव यूयं विद्वद्धय: श्रुत्वा धर्म्येण 
मार्गेण व्यवहत्य मौढ्यं त्यजत त्याजयत॥ ५॥ 


अत्रग्न्यश्वादिगुणकृत्यवर्णनादेतदर्थस्य 7 संगतिर्वेद्या॥ 
इति चतुश्नत्वारिशत्तमं वर्गश्च समाप्त:॥ 


पदार्थ :-हे विद्वान्‌! आप ( समान धारण करने वालों को चलाने वाले 
(पथ्याम) मार्ग में सिद्धि करने ८: (नः) हम लोगों के (ऋतस्य) सत्य वा जल 
(पत्थाम्‌) मार्ग के (अन्वेतवे) पीछे (आ, अनकक्‍्तु) कामना करें (3) और (अग्नि:) बिजुली 
के समान शीघ्र जावे ्ि (नः) ( विद्वानों ने उत्पन्न किये (शर्ध:) शरीर और आत्मा के 
बल को (श्रणोतु) सुने (महिष्य: (विश्वें) सब (अपूरा:) अमूढ़ अर्थात्‌ विज्ञानवान्‌ जन हमारे 
विद्वानों ने [-के] सिद्ध किये को (श्रृण्वन्तु) सुनें॥५॥ 

भावार्थ 25 क्षक न्यायधीश वा राजा सब के वचनों को सुन के सत्य और 


असत्य का निश्चय अग्नि आदि का प्रयोग कर शीघ्र मार्ग को जाता है, वैसे ही तुम लोग 
विद्वानों से सुन मार्ग से अपना व्यवहार कर मूढ़ता छोड़ने और छुड़ाओ॥ ५॥ 


१ घोड़ों के गुण और कामों का वर्णन होने से इस सूक्‍त के अर्थ की 
इससे पूर्व अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिये॥ 


हे यह चवालीसवां सूक्‍त और ग्यारहवां वर्ग पूरा हुआ॥ 


स्‌ 


शिवा ।,.6वफावधा) ४८ता८ ४६० (3286 0 49.) 


एएफफ.वाज्रधा।भा9५५७.॥ (329 0 449.) 


अथ चतुर्क्नचस्य पदञ्नचत्वारिशत्तमस्य सूक्‍्तस्य वसिष्ठर्षि:। सविता देवता। २ त्रिष्टपत ३, ४ 
निचृत्रिष्टपु॥ १ विराट त्रिषप्ठप्‌ छन्‍्द:। थैवत: स्वर:॥ 5 रे 


पुनर्विद्वांस: किंवत्‌ कि कुर्यरित्याह॥ ग् 
अब पैंतालीसवें सूक्‍्त का प्रारम्भ है, उसके प्रथम मन्त्र में फिर विद्वान्‌ जन किसके तुल्य कया 
करें, इस विषय को कहते हैं॥ (2 

आ देवो यांतु सविता सुरत्लॉउन्तरिक्षप्रा वहमानो अश्वै:। 

हस्ते दर्धानो नर्या पुरूणि निवेशयज्ञ प्रसुवज्ञ भूम॥ १॥ 

आ। देव: यातु। सविता। सु5रल॑:। अन्तरिक्ष5प्रा:। वह॑मान:। हि जे नः। नर्या। 

पदार्थ :-(आ) समन्तातू (देव:) दाता दिव्यगुण: 5 
(सुरतलः) शोभनं रत्न॑ रमणीयं धनं यस्मादस्य वा ( 
(वहमान:) प्राप्नुवन्‌ प्रापयन्‌ (अश्वै:) किरणैरिव कर) फेर के भ: (हस्ते) करे (दधानः) धरन्‌ 
(नर्या) नृभ्यो हितानि (पुरूणि) बहूनि (निवेशयन) फेज पक (प्रसुवन्‌) प्रसुवन्ति यस्मिन्‌ 


तदैश्वर्यम्‌ (च) (भूम) भवेम॥१॥ 


अन्वयः-हे मनुष्या: ! सुरत्नस्सविता ४६८ वहमान: पुरूणि नर्या दधानों 
निवेशयन्‌ प्रसुवं याति तथा सर्वमेतत्प्रापयंश्रै श्वर्य हस्ते तेन सह वयज्लेदूशा भूम॥ १॥ 
भावार्थ :-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्लार:। : सूर्यवच्छुभगुणकर्मप्रकाशिता मनुष्यादिहितं 


कुर्वन्ति ते बहदैश्चर्य प्राप्नुवन्ति॥ १॥ 

पदार्थ :-हे मनुष्यों! नम 
सकलेैश्वर्य्य देने वाला (देवः) दाता 
किरणों के समान महान्‌ अग्नि 


जिससे सुन्दर रमणीय धन होता (सविता) जो 
[_ (अन्तरिक्षप्रा:) अन्तरिक्ष को व्याप्त होता (अश्वै:) 
| से भूगोलों को (वहमानः) पहुँचता वा पहुँचता 
(पुरूणि) बहुत (नर्या) एक को (दधान:) धारण करता और (निवेशयन्‌) प्रवेश 
करता हुआ (प्रसुवम) 8 8 उत्पन्न होते हैं उस ऐश्वर्य को प्राप्त होता है, वेसे इससे प्राप्त 
कराता हुआ कर और 7ऐश्वर्य ) हाथ में धारण करता हुआ दिद्वान्‌ (आ, यातु) आवे, उसके 
हा (भूम) होवें॥ १॥ 

| वाचकलुप्तोपमालड्डार है। जो मनुष्य सूर्य के तुल्य शुभ गुण और कर्म 
से कर | का हित करते हैं, वे बहुत ऐश्वर्य पाते हैं॥१॥ 

पुना राजादिजनः कीदृश: स्थादित्याह॥ 
फिर राजादि जन कैसा हो, इस विषय को अगले मन्त्र में कहते है॥ 


< बाहू शिथिरा बृहन्ता हिरण्ययां दिवो अन्ताँ अनष्टाम्‌। 
नूनें सो अस्य महिमा पनिष्ट सूरश्चिदस्मा अनु दादपस्याम्‌॥ २॥ 


शिवा ॥,.6वफावधा) ४८१८ ४६४० (3290 49.) 


एएफफ.ाज्रधाभा9५५०७.॥ (330 0 449.) 
अष्टक-५ | अध्याय-४। वर्ग-१२ मण्डल-७। अनुवाक-३ | सूक्‍्त-४५.. ३२९ 


उत्‌। अस्या। बाहू इति। शिथिरा। बृहन्ता। हिरण्ययां। द्िव:। अन्तान। अनष्टाम्‌। नूनम्‌। सः। न 

महिमा। पनिष्ट। सूर:। चित्‌। अस्मै। अनु। दात्‌। अपस्थाम्‌॥ २॥ ० ः् 
पदार्थ :-(उत्‌) (अस्य) पूर्णविद्यस्य (बाहू) भुजी (शिथिरा) शिथिलो दृढौ का 

(हिरण्यया) हिरण्यया भूषणयुक्तौ (दिव:) प्रकाशस्य (अन्तान) समीपस्थान्‌ यू पे है प्रसिद्ध ्‌ 

(नूनम्‌) निश्चय: (सः) (अस्य) (महिमा) महती प्रशंसा (पनिष्ट) पन्यते स्तूयते (सूरः#- सूर्य: (चित) 

इव (अस्मै) (अनु) (दात्‌) (अपस्थाम) आत्मन: कर्मेच्छाम्‌॥ २॥ 
अन्वय:-हे मनुष्या: ! यः सूरश्चविदिवास्मा अपस्यामनु दात्‌ यस्यास्य स शी भर्नून॑ पनिष्ट 

यस्यास्य दिवोडन्तान्‌ हिरण्यया बृहन्ता शिथिरा बाहू उदनष्टां स एवाउस्माभि: प्र 
भावार्थ :-अत्रोपमालड्डार: | हे मनुष्या:! यस्य सूर्यवन्महिमा प्रतापु:_ सर्वे बाहू वर्तेते स 


एवास्य राष्ट्रस्य मध्ये महीयते॥ २॥ तह 
पदार्थ :-हे मनुष्यों! जो (सूरः) सूर्य के (चित) समे के इस विद्वान्‌ के लिये 


(अपस्यथाम्‌) अपने को कर्म की इच्छा (अनु, दात) अनुव #्त अस्य) इसकी (सः) वह 


(महिमा) अत्यन्त प्रशंसा हम लोगों से (नूनम्‌) निश्चय (प जाती है जिस (अस्थ) इस 
(दिव:) प्रकाश के (अन्तान) समीपस्थ पदार्थ वा ( ' हिरेय आदि आशभूषणयुक्‍त (बृहन्ता) 
महान्‌ (शिथिरा) शिथिल दृढ़ (बाहू) भुजा (उत्‌, से प्रसिद्ध होती, वही हम लोगों 
से प्रशंसा करने योग्य है॥ २॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में उपमालड्डार है 
सर्व बलयुक्‍त बाहू वर्तमान हैं, वही इस राह 


है स्पु ण् ट् ! जिसका सूर्य के समान महिमा, प्रताप, 


फिर मनुष्यों को क्या व वा चेहि , इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं॥ 
[। | | | 
सघा नो देवः स कह विष द्ठसु पति व 
विश्रयमाणो अम ; 
सः। घा न॒ः। देवः ईविता। सह5वां। आ। साविष॒त। वसुं5पति:। वसूनि। वि5श्रयमाण:। 
अमर्तिम। चल मर्त३भोज [॥-अध। रासते। न:॥ ३॥ 
) एव। अत्र ऋचि तुनुघेति दीर्घ:। (नः) अस्मान्‌ (देव:) कमनीय: 
: (सहावा) य: सहेव वनति संभजति (आ) समन्तात्‌ 
४ लाल ५ 
(साविषत्‌) ज़॒वेते (वसुपति:) : (वसूनि) धनानि (विश्रयमाण:) (अमतिम्‌) सुन्दरं रूपम्‌। 
नतिरित्रि रूपतामी ( निघं०३.७) (उरूचीम्‌) उरूणि बहूनि वस्तून्यश्न्तीम्‌ (मर्तभोजनम्‌) मर्त्येभ्यो 
नम मनुष्याणां पालनं वा (अध) अथ (रासते) ददाति (नः) अस्मभ्यम्‌॥ ३॥ 


:-यो वसुपतिरुरूचीममति विश्रयमाणो नो मर्तभोजनं रासते स घाश्व सविता सहावा देवो नो 


शिवा ॥,.6पावधा) ४८०१८ ४६० (330 ०0 449.) 


ए्ज्ज्धाफ 7 ५ए५४.॥] (33] 0 49.) 
३३० 7 ऋ्ेदेभाष्यम्‌ 


भावार्थ:-ये मनुष्या: सूर्यवत्सर्वेषां धनानि वर्धयित्वा सुपात्रेभ्य: प्रयच्छन्ति ते हि 
भवन्ति॥ ३॥ ( 
ओं का 


पदार्थ :-जो (वसुपति:) धनों की पालना करने वाला (उरूचीम) बहुतों वस्तु 
होता और (अमतिम्‌) सुन्दररूप को (विश्रयमाण:) विशेष सेवन करता हुआ (नः) हम लोगों 
(मर्तभोजनम्‌) मनुष्यों का हितकारक भोजन व मनुष्यों का पालन (रासते) देता है (दी आय 
वही पीछे (सविता) ऐश्वर्य्यवान्‌ सूर्य के समान प्रकाशमान (सहावा) साथ के वाला (देव:) 
मनोहर विद्वान्‌ (नः) हमको (वसूनि) धन (आ, साविषत्‌) प्राप्त करे॥ ३॥ 

भावार्थ:-जो मनुष्य सूर्य के समान सब के धनों को बढ़ा कर खत देते हैं, वे 
धनपति होते हैं॥ ३॥ 


पुनर्धार्मिका: विद्वांस: काभि: स्तूयन्त अल 

फिर धार्मिक विद्वान्‌ जन किनसे स्तुति किये जावें, इस पर] में कहते हैं॥ 
इमा गिर: सवितारं सुजिहं 7 मुप्रणिमो 

चित्र॑ वर्यों बृहदस्मे देधातु यूयं पात रवस्तिभि: 


लः४४॥ १२॥ 
सु5पाणिम्‌। चित्रम्‌। वर्य:। बृहत्‌। 


कक 3 जिह्मम्‌ 


अस्मे इति। दुधातु। यूयम्‌। पात। स्वस्तिउभि: ण सदा। न? 
पदार्थ :-(इमा:) (गिर:) विद्याशि 

शोभना जिह्मा यस्य तम्‌ (पूर्णगभस्तिम) शक रश्मयो यस्य सूर्यस्य तद्ठद्वर्तमानम्‌ (ईव्ठते) 

प्रशंसन्ति (सुपाणिम्‌) शोभनौ पाणी [(चित्रम) अद्धुतम्‌ (बयः) जीवनम्‌ (बृहत्‌) महत्‌ 

:) (सदा) (न:)॥४॥ 

5 दधातु ते) सुपाणि पूर्णमभस्तिमिव सवितारं सुजिह्वं धार्मिक नरमिमा 


2550५ 


शी 65 


: (सवितारम) ऐश्वर्यवन्तम्‌ (सुजिह्मम) 


(अस्मे) अस्मासु (दधातु) (यूयम्‌) 
अन्वय :-योडस्मे ब 
गिर ईब्ठते, हे विद्वांसो ! यूय॑ वे 


भावार्थ :-सद्धिद्यया ! 


 4/] 


वत्स्वस्तिभि्नस्सदा पात॥४॥ 


लेप 
पुरुषा जायन्ते धर्मात्मानमेव विद्या सर्वसुखानि चाप्नुवन्ति॥४॥ 
अत्र है < २ अं र्थस्य पूर्वसूक्तार्थन सह संगतिर्वेद्या॥ 
पञ्नचत्वारिंशत्तमं सूक्‍तं द्वादशो वर्गश्व समाप्त:॥ 

(अस्मे) हम लोगों में (बृहत) बहुत (चित्रम) अद्भुत (बयः) आयु को (दधातु) 
धारण हिना सुन्दर हाथों वाले (पूर्णगभस्तिम्‌) पूर्ण रश्मि जिसकी उस सूर्यमण्डल के 
हल मान (सवितारम) ऐश्वर्ययुक्त (सुजिह्म) सुन्दर जीभ रखते हुए धार्मिक मनुष्य की 

यह (गिर:) विद्या शिक्षा और धर्मयुक्त वाणी (ईव्ठते) प्रशंसा करती हैं, हे विद्वानों! (यूयम्‌) 


शिवा ।,.6वफावधा) ४८०१८ ४६४० (33] 0 449.) 


एफफ.ाज्रधाभा9५५०७.॥ (332 0 449.) 
अष्टक-५ | अध्याय-४। वर्ग-१२ मण्डल-७। अनुवाक-३ | सूकक्‍्त-४५.. ३३१ 


तुम विद्यायुक्त वाणी के समान (स्वस्तिभि:) सुखों से (नः) हम लोगों की (सदा) सर्वदैव दे 
रक्षा करो॥४॥ हि 
भावार्थ :-अच्छी विद्या से धार्मिक पुरुष होते हैं, धर्मात्मा पुरुष ही को विद्या और हम 
प्राप्त होते हैं॥ ४॥ टी 
इस सूकत में सविता के तुल्य विद्वानों के गुणों का वर्णन होने से इस रे इससे 
पूर्व सूक्त के अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिये॥ 
यह पैंतालीसवां सूक्‍त और बारहवां वर्ग पूरा इक 


कक 


शिवा ॥,.6पफावधा) ४८१८ ४६० (3320 49.) 


एएफफ.वाज्रधाभा9५५७.॥ (333 06449.) 


अथ चततुर्क्चचस्य [षट्चत्वारिशत्तमस्य] सूक्‍्तस्य वसिष्ठर्षि:। रुद्रो देवता। २ निचृत्रिष्ट॒प्‌ 
छन्द:। बैवत: स्वर:। १ विराड्‌ जगती। ३ निचृज्जगती छन्द:। निषाद: स्वर:। ४ स्वग्रट्‌ रे 
पडक्तिएछन्द:। पञ्ञम: स्वर:॥ न 
एनरयोद्धार: कीदृजा भवेयरित्याह॥ 
अब छयालीसवें सूक्‍त का प्रारम्भ है, उसके प्रथम मन्त्र में योद्धाजन कैसे हों, इस हट 
कहते हैं॥ 2 
इमा रुद्राय स्थिरधन्वने गिर: क्षिप्रेषवे देवाय स्वधानें। 


अषाब्हाय सहमानाय वेधर्स तिग्मायुधाय भरता श्रुणोतु नः (का । ! (हे 

इमा:। रुद्राय। स्थिर5धन्वने। गिर॑:। क्षिप्रड5इंषवे। देवाय। स्वधा5नं । सहंमानाय। 
वेध्॒से। तिग्म5आयुधाय। भरत। श्रृणोतुं। नः॥ श॥ 

पदार्थ :-(इमा:) (रुद्राय) शत्रूणां रोदकाय शूरवीराय ( फटने बी क 
(गिरः) वाच: (क्षिप्रेषवे) क्षिप्रा: शीघ्रगामिन इषव: २ को तस्मे (देवाय) विदुषे न्याय 
कामयमानाय (स्वधाने) य: स्वं वस्त्वेव दधाति य: स्वां कांप यां दधाति तस्मे (अषाब्ठहाय) 


शत्रुभिरसहमानाय (सहमानाय) शशत्रून्‌ सोढुं समर्थाय धाविने (तिग्मायुधाय) तिग्मानि 
तीव्राण्यायुधानि यस्य तस्मै (भरता) हि | दीर्घ:। (श्रणोतु) (नः) 


अस्माकम्‌॥ १॥ 
अन्वय:-हे विद्वांसो! यस्मै स्थिरधन्वने 5षाठ्हाय सहमानाय तिग्मायुधाय वेधसे 
रुद्राय देवायेमा गिरो यूयं भरता स नो5स्माकम्निति की मिर्‌) : ॥१॥ 


भावार्थ :-ये दुष्टनां शासितार: & रवि : सोढारो युद्धकुशला विद्वांस: सन्ति तान्‌ सदा 


धनुरवेदाध्यापनेन तदर्थगर्भितवक्तृत्वेन लरधवंसः औत दा से >जोत्स यश्च सेनेश: स प्रजास्थानां वाच: श्रुणोतु॥ १॥ 
पदार्थ :-हे विद्वानों जे थरधन्वेभे) स्थिरधनुष्‌ वाले (क्षिप्रेषवे) शीघ्र जाने वाले शस्त्र 
अस्त्रों वाले (स्वधाने) तथा वर्स्यु और अपनी धार्मिक क्रिया को धारण करने वाले 


(अषाब्वहाय) शत्रुओं से न (सहमानाय) शत्रुओं के सहने को समर्थ (तिग्मायुधाय) तीव्र 
आयुध 2० (वेश्नसे) मेधावी (रुद्राय) शत्रुओं को रुलाने वाले शूरबवीर (देवाय) न्याय की 
कामना करते हुए (इमा:) इन (गिर:) वाणियों को (भरत) धारण करो वह (नः) हम 
लोगों की इन तु) सुने॥ १॥ 


रे के शिक्षा देने वाले, शस्त्र और अस्त्रवेत्ता, सहनशील, युद्धकुशल विद्वान्‌ 
हैं, उनको धनुर्वेद पढ़ाने से और उसके अर्थ से भरी हुई वक्‍तृता से विद्वान्‌ जन अत्यन्त 
सेनापति है, वह प्रजास्थ पुरुषों की वाणी सुने॥ १॥ 


उत्साह 
पुनस्ते राजादय: कीदृशास्सन्त: कि कुर्युरित्याह॥ 
वे राजा आदि जन कैसे हुए क्‍या करें, इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं॥ 


शिवा ॥,.6वफावधा) ५४८१८ ६४६० (333 0 49.) 


एएफफ.आाज्रधाभा9५५३७.॥ (334 0 449.) 
अष्टक-५ | अध्याय-४। वर्ग-१३ मण्डल-७9। अनुवाक-३। सूक्‍्त-४६ ३२३३ 


स हि क्षयेण क्षम्य॑स्य॒ जन्म॑न॒: साम्राज्येन दिव्यस्य चेत॑ति। 

अवन्नवन्तीरुप नो दुर्श्वरानमीवो रुद्र जासुं नो भव॥२॥ ० 

स;। हि। क्षयेण। क्षम्य॑स्थ। जन्मन:। सामू<राज्येन। दिव्यस्यै। चेत॑ति। अवन। अवन्ती:। आजे७ 
दुर:। चर। अनमीव:। रुद्र। जासूं। नः। भव॥ २॥ 

पदार्थ :-(सः) (हि) यत: (क्षयेण) निवासेन (क्षम्यस्थ) क्षन्तुमर्हस्य ( 
(साप्राज्येन) सम्यग्राजमानस्य प्रकाशितेन राष्ट्रण (दिव्यस्थ) दिवि शुद्धगुणकर्मस्व 5 
संजानीते (अवन्‌) रक्षन्‌ (अवन्ती:) रक्षन्ती: सेना: प्रजा वा (उप) (नः) कम एछुरः) द्वाराणि 
(चर) (अनमीव:) अविद्यमानरोग: (रुद्र) दुष्टानां रोदक (जासु) यासु प्रजाओ 
स्थाने ज:। (नः) अस्माकम्‌ (भव)॥ २॥ 

अन्वयः-हे रुद्र ! यो भवान्नो5वन्तीरवन्‌ दुर उप को | स्य दिव्यस्य जन्मन: 
साम्राज्येनास्मांश्रैतति स त्वं नो जासु रक्षको भव॥२॥ 

भावार्थ :-यो दिद्वान्‌ रक्षिका: सेना: प्रजा: रक्षन्‌ प्रति ् £थस्ये ज्खुव 
दिव्यं सुखं जनयन्‌ साम्राज्यं कर्तु शक्नोति स एवं प्रजापालको भर्वीति बेतस पर्व 


पदार्थ :-हे (रुद्र) दुष्“ों को रुलाने वाले! जो हमारी (अवन्तीः) रक्षा करती हुई 
सेना वा प्रजाओं की (अवन्‌) पालना करते हुए (रे 


रत के (उप, चर) समीप जाओ और 
(अनमीव:) नीरोग होते हुए (हि) जिस न औडेण 
(दिव्यस्थ) शुद्ध गुण-कर्म-स्वभाव में प्रसिद्ध हुए (जन्मे 


से (क्षम्यस्थ) क्षमा करने योग्य 
) जन्म के (साप्राज्येन) सुन्दर प्रकाशमान 
के प्रकाशित राज्य से हम लोगों को ( 
की (जासु) प्रजाओं में रक्षा करने २ 


चेताते हैं (स:) वह आप (नः) हम लोगों 
भावार्थ:-जो विद्वान्‌ रक्षा सेना वा प्रजाओं की रक्षा करता हुआ प्रत्येक गृहस्थ के 
व्यवहार को विशेष जानता, दुःखौं-को नाश और सुखों को उत्पन्न करता हुआ अच्छे प्रकार 


राज्य कर सकता हे, वही ॥ करने वाला है, यह सब निश्चय करें॥ २॥ 
“ स राजा कीदृशो भवेदित्याह॥ 


दल र्ज्लु हो, इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हें॥ 


हुओजिय।॥ २॥। 


या तें दिल्वद्बसेष्ठा दिवस्परि क्ष्मया चर॑ति परि सा वृणक्तु नः। 

सहस भेषजा मा न॑स्तोकेषु तनयेषु रीरिष:॥ ३॥ 

कि ते। पद्िद्युतत्‌ अव॑5सृष्टा। दिव:। परि। क्ष्मया। चरति। परि। सा। वृणक्तु। नः। सहस्रम। ते। 
सु5अ मा। न॒ः। तोकेषु। तनयेषु। रिरिषि:॥ ३॥ 


रस (या) (ते) तव (दिल्युत) न्‍्यायदीपि: (अवसृष्टा:) शत्रुप्रेरिता (दिवः) कमनीयस्य 
( : (क्ष्मया) भूम्या सह। क्ष्मेति प्रथिवीनाम। (निघं०१.१ (चरति) गच्छति (परि) (सा) 


शिवा ।,.6वफावधा) ४८०८ ६४६० (3340 49.) 


३४ 
(वृणक्तु) वर्जयतु (नः) अस्मान्‌ (सहस््रम) असंख्यम्‌ (ते) तव (स्वपिवात) वायुरिव 
(भेषजा) ओषधानि (नः) अस्मानस्माक॑ वा (तोकेषु) सद्यो जातेष्वपत्येषु हल 0 


(रीरिष:) हिंस्या:॥ ३॥ कि 
अन्वयः-हे स्वपिवात! ते तव या दिव: पर्यवसृष्टा दिद्युत्‌ क्षम्या चरति सा नो<धर्माचरणातु 


2400 7 ५५०४.॥॥ (335 0 449.) 
ऋ थ् दभाष्यम्‌ 


वृणक्तु यस्य ते सहस्न॑ भेषजा सन्ति स त्वं तोकेषु तनयेषु वर्तमानों 8 सु 
रीरिष:॥ ३॥ 

भावार्थ :-यस्य राज्ञो न्‍्यायप्रकाश: सर्वत्र प्रदीष्यति स एव ५ सा कक्‍्नोति यस्य 
राष्ट्र सहस्नाणि दूताश्वारा वैद्याश्व विचरन्ति तस्य स्वल्पाऊपि राज्यस्य आम जायेत॥ 

पदार्थ :-हे (स्वपिवात) पवन के समान वर्त्तमान! (ते) (दिव:) मनोहर 


कार्य के सम्बन्ध में (परि) सब ओर से (अवसृष्टा) शत्रुओं में प्रेरण् 
(क्षमा) भूमि के साथ (चरति) जाती है (सा) वह (नः) हमै | शोग 
वृणक्तु) सब ओर से अलग रकक्‍्खे जिस (ते) आपके (सहस्रम्)-असेंखे | (भेषजा) ओषधियाँ 
हैं, वह आप (तोकेषु) शीघ्र उत्पन्न हुए और (तनयेषु) व & 3 र_ओषस्र्धा को प्राप्त हुए बालकों में 
वर्तमान (नः) हम लोगों को वा हमारे सन्‍्तानों को (मा) ५ | 


४ जे वाली (दिद्युत) न्‍्यायदीप्ति 
को, अधर्माचरण से (परि, 


? वही सबको अधर्माचरण से रोक 
सकता है, जिसके राज्य में हजारों दूत और हक र्माधरे मे रिकुद वेद्यजन विचरते हैं, उसकी थोड़ी भी 

राज्य की हानि नहीं होती है॥ ३॥ 
पुनः स 
फिर वह राजा २५ । को अगले मन्त्र में कहते हैं॥ 
मा नों वधी रुद्र मा परा 

आ नों भज बर्हिषि हक स्वस्तिभि: सदा नः॥४॥ १३॥ 

मा। नः। वधी:। न ः। मा। ते। भूम। प्रडसितौ। हीव्हितस्थ। आ। न्‌ः। भज। बर्हिषि। 


जीव5शंसे। यूयम्‌। पात। स्व । नः॥ ४॥ 

दा (मा) ,(नः) (वधी:) हन्या: (रुद्र) (मा) (परा) (दा:) दूरे भवे: (मा) (ते) 
तव (भूम) भवेम ) प्रकर्षण बन्धने (हीव्ठितस्थ) अनादृतस्य (आ) (नः) अस्मान्‌ (भज) 
सेवस्व (बर्हिषि (जीवशंसे) जीवै: प्रशंसनीये (यूयम) (पात) (स्वस्तिभि:) (सदा) 


(न:)॥ ४॥। 


य हु रुद्र | त्व॑ं नो मा वधी: मा परा दा हीव्ठितस्य ते प्रसितौ वयं मा भूम त्वं जीवशंसे बर्लिषि 
विद्वांसो ! यूयं स्वस्तिभिर्न: सदा पात॥४॥ 
कर वार्थ :-स एव राजा वीरो वोत्तम: स्यात्‌ यो धार्मिकानदण्ड््यान्‌ कृत्वा दुष्टान्‌ दण्डयेदिति॥४॥ 
अत्रे रुद्राजपुरुषगुणकृत्यवर्णनादेतदर्थस्य पूर्वसूक्तार्थन सह संगतिर्वेद्या॥ 


शिवा ॥,.6वफाधा) ४८०१८ ४६० (335 0/49.) 


एफफ.धाज्रभाभा9५५३७.॥ (336 0449.) 
अष्टक-५ | अध्याय-४। वर्ग-१३ मण्डल-७9। अनुवाक-३। सूकक्‍्त-४६ २२५ 


इति षट्चत्वारिंशत्तमं सूक्‍तं त्रयोदशो वर्गश्व समाप्त:॥ 
पदार्थ :-हे (रुद्र) दुष्टों को रुलाने वाले! आप (नः) हम लोगों को (मा) मत (ब्रक््ी:) का 
(मा) मत (परा, दाः) दूर हो और (हीव्व्तिस्थ) अनादर किये हुए (ते) आपके (प्रसितौ) ) कह 
हम लोग (मा) मत (भूम) हों आप (जीवशूंसे) जीवों से प्रशंसा करने योग्य वसा अन्तरि 
(नः) हम लोगों को (आ, भज) अच्छे प्रकार सेवो, हे विद्वानो! (यूयम्‌) तुम ( से 
(नः) हम लोगों की (सदा) सदा (पात) रक्षा करो॥४॥ 
भावार्थ :-वही राजा वीर वा उत्तम हो जो धार्मिक जनों को अदण्ड [- हक कर दुष्टों को 


दण्ड दे॥४॥ मर कक ै पे 
इस सूकक्‍त में रुद्र, राजा और पुरुषों के गुण और कामों का सूक्त के अर्थ 


की इससे पूर्व सूक्‍त के अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिये॥ 
यह छयालीसवां सूक्‍त और तेरहवां वर्ग बट 


की 
धष 


शिवा ॥,.6वफावधा) ४८०१८ ६४६० (336 0 49.) 


एएफफ.वाज्रधा।भा9५५७.॥ (337 0449.) 


२ विराट्त्रिष्टप्‌ छन्‍्द:। घैवतः स्वर:। ४ स्वराट्पडक्तिएछन्द:। पञ्ञम: स्वर:॥ 5 
उएनर्मुष्या: गधे वयसि विश्ां ग़ह्नीयरित्याह॥ 
अब सैंतालीसवां सूक्‍त का आरम्भ है, इसके प्रथम मन्त्र में फिर मनुष्य प्रथम अवस्था में 


विद्या ग्रहण करें, इस विषय को कहते हैं॥ (2 
३४ | हु देवयन्त | इन्द्रपानपर्मिमकृण्वतेव्ठ | 
आपो यं व: प्रथमं देव द्रपानमूर्मिमकृण्वतेब्ठ :। 


त॑ वो वयं शुचिमरिप्रमद्य घृतप्रुषं मधुमन्तं वनेम॥ १॥ 

आप॑:। यम्‌। व:। प्रथमम। देव5यन्त॑:। इन्द्र5पानम्‌। ऊर्मिम। अप हर. ८ :। बयम। 
शुचिम्‌। अरिप्रम। अद्य। घृतउप्रुषम्‌। मधुं3मन्तम्‌। वनेम॥ १॥ 

पदार्थ :-(आप:) जलानीव विद्वांस: (यम) (व:) पाक थमम 
कामयमाना: (इन्द्रपानम्‌) इन्द्रस्य जीवस्य पातुमर्हम्‌ (ऊर्मिम) स्डपिवोत [ (अकृण्वत) कुर्वन्तु 
(इब्ठ:) वाच:। इब्ठेति वाइनाम। (निघं०१.११) (तम) के भ्येम (वयम्‌) (शुचिम्‌) पवित्रम्‌ 
(अरिप्रम) निष्पापं निर्दोषम्‌ (अद्य) इदानीम्‌ (घृतप्रुषम्‌) न्‍ वा सिक्‍तम्‌ (मधुमन्तम) 
बहुमधुरादिगुणयुक्तम्‌ (वनेम) विभजेम॥ १॥ 

अन्वयः:-हे मनुष्या! देवयन्तो व इत्ठः 2 
घृतप्रुष॑ मधुमन्तं वो वयमद्य वनेम॥ १॥ 

भावार्थ:-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्डार:। थमे वयसि विद्यां गृहन्ति युक्ताहारविहारेण 


शरीरमरोगं कुर्वन्ति तानेव सर्वे सेवन्ताम्‌॥ १॥ ह 
पदार्थ :-हे मनुष्यों! का कक हुए जन (वः) तुम्हारी (इब्ठः) वाणी को 


(प्रथमम) और प्रथम भाग जो कि जीव को प्राप्त होने योग्य उसको (आप:) तथा बहुत 
जलों के समान वा 2.2 के (यम) जिसको (अकृण्वत) सिद्ध करें (तम्‌) उस 
(शुचिम्‌) पवित्र (अरिप्रम) घृतप्रुषपम) उदक वा घी से सिंचे (मधुमन्तम) बहुत 
मधुरादिगुणयुकत पदार्थ को लिए (वयम्‌) हम लोग (अद्य) आज (वनेम) विशेषता से 
भजें॥ १॥ 

पक से वाचकलुमोपसालक्र है। जो विद्वान्‌ जन पहिली अवस्था में विद्या 
ग्रहण करते और -विहार से शरीर को नीरोग करते हैं, उन्हीं की सब सेवा करें॥ १॥ 


पुनर्मनुष्या: कि कुर्युरित्याह॥ 
फिर मनुष्य क्‍या करें, इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं॥ 
ग्ल कक मधु॑मत्तम॑ वो5पां नपांदवत्वाशुहेमा। 


कु वसंभिर्मादयाति [| | देवयन्तों 
सुभिर्मादयाते तमश्याम देवयन्तों वो अद्य॥ २॥ 
तम्‌। ऊर्मिम। आप:। मधुमतूइतमम्‌॥। व:। अपाम्‌॥ नपांत्‌। अवतु। आशुष्हेमा। यस्मिन। इन्‍्द्र:। 


अथ चतुर्क्रवस्य [सप्तचत्वारिशत्तमस्थ] सूक्‍्तस्य वसिष्ठिर्षि आपो देवता:। १, ३ त्रिष्ट॒प्‌त शर्क 


ऊर्मिमिबव च यमकृण्वत तं शुचिमरिप्रं 


शिवा ॥,.6वफावधा) ५४८ता८ ४5४० (337 0 49.) 


एफफ.आाज्रधाभा9५५०७.॥ (338 0 449.) 
अष्टक-५ | अध्याय-४। वर्ग-१४ मण्डल-७। अनुवाक-३। सूकक्‍्त-४७. ३३७ 


वसुं5भि:। मादयाते। तम्‌। अश्याम। देव5यन्त:। वः। अद्य॥ २॥ 

पदार्थ :-(तम) (ऊर्मिम) तरड्म्‌ू (आपः) जलानीव (मधुमत्तमम) अल 
मधुरादिगुणयुक्तम्‌ (व:) युष्मान्‌ (अपाम) जलानाम्‌ (नपात्‌) यो न पतति (अवतु) रक्षतु 
शीघ्र वर्धकों गन्‍्ता वा (यस्मिन्‌) (इन्द्र) विद्युदिव राजा (वसुभि:) धने: (मादयाते) मादये: 
(तम्‌) (अश्याम) प्राप्नुयाम (देवयन्त:) कामयमाना: (वः) युष्माकम्‌ (अद्य) इदानीम्‌। पक्ष । 


अन्वय:-हे विद्वांसो! यस्मिन्नाशुहेमेन्द्रों वस॒ुभिस्सह वो युष्मान्‌ म सा 
मधुमत्तममपां नपादिन्द्रो यथाउवतु तथा वयं तं॑ रक्षेम वो देवयन्तो वयमद्याश्याम है ।२। 
; रे यो 


भावार्थ:-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्डार:। यथा वायुरपान्तरड्जानुच्छयति ,त 
प्रजाजनान्‌ रक्षेत्‌ तस्यैव वयं राजत्वाय सम्मतिं दद्याम॥ २॥ 


जया) ) जाने वाला (इन्द्र:) 
पत करे (तम्‌) उसको 
०५ णयुक्त पदार्थ को 

मगर जैसे (अवतु) रक्खे, वेसे 
र्त:) कामना करते हुए हम लोग 


बिजुली के समान राजा (वसुभि:) धनों के साथ (वः) तुमको (प्री 
(आप:) जल (उर्मिम) तरड्ों को जैसे वैसे / बल कस 


जे 024 दर 


(अद्य) आज (अश्याम) प्राप्त होवें॥ २॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में आय शर 
वैसे जो राजा धनादिकों से प्रजाजनों की रक्षा 

पुनः स्त्रीपुरुषा की विवाहं कुर्युरित्याह॥ 
फिर स्त्री-पुरुष केसे होकर ब्र्व 8 प्र विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं॥ 

शतपवित्रा: स्वधया मे ॥६ गरीडवीडता प्रपि यन्ति पाथ:। 

ता इन्द्रस्थ न मिनन्ति हु 2] 

श॒त5पपवित्रा :। स्वधय कद तीर; शे-दवी:। देवानाम्‌। अपि। यन्ति। पाथ:। ता:। इन्द्रस्थ। न। मिनन्ति। 


पदार्थ :- (३ :>शतेरुपायेर्ये शुद्धा: (स्वधया) अन्नाद्येन (मदन्ती:) आनन्दतीः (देवी:) 
ब्र दा [) विदुषाम्‌ (अपि) (यन्ति) प्राप्नुवन्ति (पाथ:) अन्नाद्यैश्वर्यम्‌ (ता:) 
(इन्द्रस्थ) समग्रेश्वय स्य-पेरमात्मन: (न) निषेधे (मिनन्ति) हिंसन्ति (व्रतानि) सत्यभाषणादीनि कर्माणि 
५5 इव (हव्यम) होतुं दातुमर्हम्‌ (घृतवत्‌) बहुघृतयुक्तम्‌ (जुहोत) आदद्यात॥ ३॥ 
वेद्वांसो नरा! या: शतपवित्रा मदन्तीर्देवीर्विदुष्यो देवानां स्वधया पाथोडपि यन्ति ता 
यथा सिन्धुभ्यो घृतवद्धव्यं निर्माय ता जुह्नति तथैता यूयं जुहोत आदद्यात॥ ३॥ 


शिवा ।,.6वफावधा) ४८०१८ ६४६० (338 0 49.) 


एफ. 7 ५५४.॥]॥ (339 0 49.) 
३३८ 77 कवेदभाष्यम्‌ 


हुईं (देवी:) विदुषी पण्डित ब्रह्मचारिणी कन्या (देवानाम) दिद्वानों के (स्वधया) को 
(पाथ:) अन्नादि ऐश्वर्य को (अपि, यन्ति) प्राप्त होती हैं (ता:) वे (इन्द्रस्थ) समग्र ऐश्वर्यवान्‌ स 
के (ब्रतानि) व्रतों को (न) नहीं (मिनन्ति) नष्ट करती हैं जेसे (सिन्धुभ्य:) नदियों के समान ( ० 
बहुत घी से युक्त (हव्यम्‌) देने योग्य वस्तु बनाकर वे होमती हैं, वैसे इनको तुम 
करो॥ ३॥ 

भावार्थ :-जो युवति कन्या, नदियाँ समुद्रों को जेसे, वेसे हृदय के ( को पाकर 
छोड़ती नहीं हैं, वैसे ही तुम सब मनुष्य एक-दूसरे के संयोग से सर्वदा अपर रो॥ ३। 

पुनः स्त्रीपुरुषा: कि कुर्युरित्याह॥ 
फिर स्त्री-पुरुष कया करें, इस विषय को अगले मन्त्र ष ॥ 

या: सूर्यों रश्मिभिराततान याभ्य इन्द्रो अर॑दद्‌ गा 

ते सिन्धवों वरिवों धातना नो यूयं पांत जा नें ४॥ १४॥ 

या:। सूर्य:। रश्मिउभिं:। आउततानी याभ्य:। इन्द्र: गातुम। ऊर्मिम। ते। सिन्धव:। 
वरिव:। धातन। न॒ः। यूयम्‌। पात। स्वस्ति5भिं:। सदा। नः॥ कट 

पदार्थ :-(या:) अप: (सूर्य :) मा ( 
(याभ्य:) अद्धय: (इन्द्रः) विद्युत्‌ (अरदत) गातुम) भूमिम्‌। गातुरिति प्रथिवीनाम। 
(निघं०१.१) (ऊर्मिम) तरड्रम्‌ (ते) ( »/ (वरिव:) परिचरणम्‌ (धातन) धर्त (नः) 


अस्माकम्‌ (यूयम्‌) (पात) (स्वस्तिभि:) नियक ) (न:)॥४॥ 
अन्वय:-हे पुरुषा: ! सूर्यो 4 इन्द्रो याभ्यो गातुमूर्मिमरदत्‌ ता अनुकृत्य स्त्रीपुरुषा: 


प्रवर्तन्ताम्‌ यथा ते सिन्धव: समुद्र न्ति-लैशा या स्त्रिय: सुखेरस्मान्‌ धातन नो5स्माकं वरिव: कुर्युस्ता 
वयमपि सेवेमहि, हे पतिब्रता ) 3स्मान्‌ पतीनू सदा पात॥४॥ 


पदार्थ :-हे विद्वान्‌ मनुष्यो ! जो (शतपवित्रा:) सौ उपायों से शुद्ध (मदन्ती:) आनन्द के 


: (आततान) आतनोति विस्तृणाति 


भावार्थ :-अत्र वाचव विद्वांसो! यथा सूर्य: स्वतेजोभि: भूमेर्जलान्याकृष्य 
विस्तृणाति तथा सत्कर्मभि: प्रज) तुणीतेति॥ ४॥ 
अन्न वि र्थस्य सूक्तस्य पूर्वसूक्‍्तार्थन सह सक्लतिर्वेद्या॥ 


जा संप्तचत्वारिंशत्तम॑ सूक्‍तं चतुर्दशो वर्गश्न समाप्त:॥ 
हे प्र्श! सूर्य:) सूर्यमण्डल (रश्मिभि:) अपनी किरणों से (या:) जिन जलों को 


(आ, "बे स्तारता (इन्द्र) बिजुली (याभ्य:) जिन जलों से (गातुम) भूमि को और (ऊर्मिम) 
तरज् को छिन्न-भिन्न करती है, उनको अनुहारि स्त्री-पुरुष वर्तें जेसे (ते) वे (सिद्धव:) 
पूरा करती हैं, वैसे जो स्त्रियाँ सुखों से हम लोगों को (धातन) धारण करें (नः) 


नदियाँ 
सा :) सेवा करें, उनकी हम भी सेवा करें, हे पतिब्रता स्त्रियों! (यूयम्‌) तुम (स्वस्तिभि:) 
*) हम पति लोगों की (सदा) सदा (पात) रक्षा करो॥४॥ 


शिवा ॥,.6वफावधा) ४८०१८ ४६० (339 0 49.) 


एफफ.ाज्रधाभा9५५७.॥ (340 0 449.) 
अष्टक-५ | अध्याय-४। वर्ग-१४ मण्डल-७। अनुवाक-३ | सूक्‍त-४७. ३३९ 


भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालझ्जार है। हे विद्वानो! जैसे सूर्य अपने तेजों से ने 
जलों को खींच कर विस्तार करता है, वैसे अच्छे कामों से प्रजा को तुम विस्तारो॥४॥ ७5 

इस सूकक्‍त में विद्वान, स्त्री-पुरुष के गुणों का वर्णन होने से इस सूक्‍त के अर्थ की 
सूक्‍्त के अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिये॥ 


यह सैंतालीसवां सूकत और चौदहवां वर्ग पूरा हुआ॥ हि 


् 


छः 
हि 
& 
छे 


शिवा ॥,.6वफावधा) ४८०१८ ४६० (340 ०0० 49.) 


एफ्ज.आाज्रक्ात॥79५५93.॥ (34] 0०0 449.) 


अथ चतुर्क्नचस्य [अष्टचत्वारिशत्तमस्य] सूक्‍्तस्य वसिष्ठर्षि:। १-३ ऋभव:। ४ ऋभवो 
विश्वेदेवा:। १ भुरिक्पड्डिए्छन्द:। पञ्ञम:स्वर:। २ निचृत्तिष्ट॒प्‌॥ ३ त्रिषप्टप॥ ४ विराटत्रिष्ठप्‌ रे 
छन्द:। धैवत:ः स्वर :॥ न 
अध विद्वद्धि: कि कर्वव्यमित्याह॥ 
अब चार ऋचा वाले अड़तालीसवें सूक्‍त का प्रारम्भ है, उसके प्रथम मन्त्र में विद्वानों हि 


करना चाहिये, इस विषय को कहते हैं॥ 

ऋभुक्षणो वाजा मादय॑ध्वम॒स्मे नरो मघवान: सुतस्य। 

आ वो3र्वाच: क्रत॑वो न यातां विभ्वों रथ॑ नर्य॑ वर्तयन्तु॥ १॥ “हु ८जेे 

ऋशभुक्षण:। वाजा:। मादयध्वम्‌। अस्मे इति। नरः। मघ5वान:। 
क्रत॑व:। न। याताम्‌। विडभ्व॑:। स्थम्‌। नर्यम्‌। वर्तयन्तु॥ १॥ 

पदार्थ :-(ऋभुक्षण:) महान्त:। ऋशभुक्षा इति महतन्नाम। 
(मादयध्वम) आनन्दयत (अस्मे) अस्मान्‌ (नरः) नस ( 
निष्पन्नस्य (आ) (वः) युष्माकम्‌ (अर्वाच:) ये5 
गच्छताम्‌ (विभ्व:ः) सकलविद्यासु व्यापिन: (स्थम्‌ः 
(वर्त्तयन्तु)॥ १॥ 

अन्वय:-हे ऋभुक्षणो मघवानो विभ्वो5 ्ि 
मादयध्वमा यातां वो युष्माक॑ अस्माक॑ च नर्य रथम्े 

भावार्थ :-अत्रोपमालड्डार:। हे म शेर 
चानन्दयन्ति ते सर्वदा प्रशंसनीया: ले ॥ 


। व॒:। अर्वार्च:। 


रे 0 विज्ञानवन्तः 
बहृत्तमधनयुक्ता: (सुतस्य) 
:) प्रजा: (न) इव (याताम) 
यानम्‌ (नर्यम) नृषु साधुम्‌ 


पदार्थ :-हे (ऋभुक्षण:) :) बहुत उत्तम धनयुक्त (विभ्व:) सकल विद्याओं 
में व्याप्त (अर्वाच:) जो पीछे स््फ़ :) विज्ञानवान्‌ (नरः) मनुष्यों! तुम (क्रतवः) अतीव 
बुद्धियों के (न) बह हर (्सु के सेवने से (अस्मे) हम लोगों को (मादयध्वम) 
आनन्दित करो (आ, हक 3 ॥ कस ) तुम लोगों के और हमारे (नर्यम) मनुष्यों में उत्तम 
(स्थम्‌) रमणीय मे और तु) वर्ते॥१॥ 

भावार्थ :- में उंपमालड्डार है। हे मनुष्यो! जो विद्वान्‌ जन तुम्हें और हमें विद्या और 
बुद्धि के दान से से आनन्दित करते हैं, वे सर्वदा प्रशंसा करने योग्य हैं॥ १॥ 


मनुष्या: कं विद्वांसो भवन्तीत्याह॥ 
कैसे विद्वान्‌ होते हैं, इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं॥ 


कि भुऋभुभिरभि व॑: स्याम॒ विभ्वों विभुभि: शवंसा शवांसि। 
| अस्माँ अवतु वाज॑साताविन्द्रेण युजा त॑रुषेम वृत्रम्‌॥ २॥ 
ऋभु:। ऋभुठभि:। अभि। व॒:। स्याम। वि5भ्व:। विभुउभि:। शव॑सा। शवांसि। वाज:। अस्मान्‌। 


शिवा ।,6पफावधा) ५४८ता८ ४६0० (34] 0 49.) 


एफएफ.आाज्रधाभा9५५७.॥ (342 0 449.) 
अष्टक-५ | अध्याय-४। वर्ग-१५ मण्डल-७। अनुवाक-३ | सूकक्‍्त-४८.. ३४१ 


अव॒तु। वा्ज5सातौ। इन्द्रेण। युजा। तरुषेम। वृत्रम्‌॥ २॥ 
पदार्थ :-(ऋभु:) मेधावी विद्वान्‌ (ऋभुभि:) मेधाविभिराप्तैविद्ठद्धिस्सह। ऋभुरिति कक 


(निघं०३.१५) (अभि) अभिमुख्ये (व:) युष्मान्‌ (स्थाम) (विभ्व:) सकलशु 
व्यापिन: (विभुभिः) सदुणादिषु व्याप्तै: (शवसा) बलेन (शवांसि) स-ममे आप 
(युजा) युक्तेन (तरुषेम) प्राप्नुयाम। तरुष्यतीति पदनाम। (निघं०४.२) (वृत्रम) 
धननाम। (निघं०२.१०)॥ २॥ 

अन्वयः-हे मनुष्या! यथा वाज ऋभुभिस्सह वाजसातावृभुर्वो युष्म 
प्राप्नुयात्‌ तथा विभ्वो वयं विभुभि: शवसा च सह शवांस्यभि तरुषेम यतो वयं 90% बन 

भावार्थ :-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्डार:। त एव विद्वांसो व्याप्तविद्यशिभगुणस्थभावा भवन्ति ये 
संग्रामेडपि सर्वान्रक्षयित्वा धनं बल॑ च दातु शक्नुवन्ति॥ २॥ 

पदार्थ :-हे मनुष्यो! जेसे (वाज:) विज्ञानवान्‌ वा ऐ. 
उत्तम विद्वानों के साथ (वाजसातो) संग्राम में (ऋभुः:) ड 
(अवतु) पाले रक्खे वा (युजा) योग किये हुए (इन्द्रेण) बि ओके से (वृत्रम) धन को प्राप्त 
हो, वैसे (विभ्व:)ः सकल शुभ गुण, कर्म और स्व फ प्त हम लोग (विभुभि:) अच्छे 
गुणादिकों में व्याप्त जज और (शवसा) बल के साथ्र-(शवार्सि) बलों को (अभि, तरुषेम) प्राप्त हों 
जिससे हम लोग सुखी (स्याम) हों॥ २॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकलुप्त न ू्‌ 
गुण-कर्म-स्वभाव युक्‍त हैं, जो संग्राम में १ जय वें की )/ईक्षा करके धन और बल दे सकते हैं॥ २॥ 

पुनः को ५ ट धको भवतीत्याह॥ 

फिर कौन राजा विजयशील र ठरने वाला होता है, इस विषय को अगले मन्त्र में 
हैं॥ 
| अर्य उपरताति वन्वन्‌।॥ 
दा : शत्रोर्मिथत्या कृणवन्‌ वि नृम्णम्‌॥ ३॥ 
ते। / हि। प्रर्वी: सन्ति। शासा। विश्वान्‌। अर्य:। उपर5तांति। वन्वन। इन्द्रं:। विःभ्वान। 


(ऋभुभि:) बुद्धिमान्‌ 
कल तुम्हें और (अस्मान्‌) हमें 


ऋशभुक्षा:। वार्ज:। ; । कृणवन्‌। वि। नृग्णम्‌॥ ३॥ 

पदार्थ : : (चित) अपि (हि) यतः (पूर्वी:) सनातन्य: प्रजा: (अभि) (सन्ति) 
(शासा) के" सर्वान्‌ (अर्य:) स्वामी (उपरताति) उपरतातौ पलै: मेघास्त्रादिभि: संग्रामे 
(वन्वन्‌) :) परमैश्वर्ययुक्त: (विभ्वान्‌) विभून्‌ विद्याव्याप्तानमात्यान्‌ (ऋभुक्षा:) य ऋभून्‌ 
थे निवासयति स महान्‌ (वाज:) बलविज्ञानान्नयुक्त: (अर्य:) स्वामी (शत्रो:) 


(कृणवन्‌) कुर्वन्ति (वि) (नृष्णम्‌) नृणां रमणीयं धनम्‌॥३॥ 
अन्वय:-हे मनुष्या! यो वाजोडर्य ऋभुक्षा: स इन्द्र: शत्रोर्मिथत्या नृम्णमिच्छन्‌ यान्‌ विश्वान्‌ विभ्वान्‌ 


शिवा ।,.6दफावधा) ४८०१८ ४६० (3420 49.) 


ए्ज््ज्धाफ ला ५५४.॥]॥ (343 0 449.) 
३४२ 7 ऋ्वेदेभाष्यम्‌ 


स्वकीयान्‌ करोति त उपरताति विजयं कृणवन्‌ ते चिद्धि शासा पूर्वीरभि सन्ति सो5र्यों सुखी हे 
जायते॥ ३॥ 


(2 
भावार्थ :-स एव राजा महान्‌ विजयी भवति यो धार्मिकानुत्तमान्‌ विदुष: संगृह्माति॥ ३॥ कक 
पदार्थ :-हे मनुष्यों जो (वाज:) बल विज्ञान और अन्नयुक्त (अर्य:) स्वामी (ऋभुक्षा:) 


पा 


बुद्धिमानों को निरन्तर बसावे वह (इन्द्र:) परमैश्वर्ययुक्त महान्‌ राजा (शत्रो:) शत्रु ) 
हिंसा से (नृष्णम्‌) जो मनुष्यों में रमणीय ऐसे धन की इच्छा करता हुआ जिन समस्त 
(विभ्वान) विद्या में व्याप्त अमात्य जनों को अपना करता हे (ते) वे (उपरताति) 
मेघास्त्रादिकों से संग्राम में विजय (कृणवन्‌) करते हैं वे (चित्‌) ही (हि) 0 कर (शोसा) शासन 
से (पूर्वी) सनातन प्रजाजन (अभि, सन्ति) सब ओर से विद्यमान हैं त (विं) विजयी 


होता है॥ ३॥ 


भावार्थ :-वही राजा महान्‌ विजयी होता है, जो बह बिल का संग्रह करता 


पुना राजादिभिर्विद्रद्धि: कि ऑल” 
फिर राजादिकों से विद्वानों को क्या करना चाहिये, अगले मन्त्र में कहते हैं॥ 
नू देवासो वरिव: कर्तना नो भूत "का उसे खा मै] 
समस्मे इषं वस॑वो ददीरन्‌ यूयं पांत नः॥४॥ १५॥ 
ना देवास:। वरिव:। कर्तना नः। भूत। अवसे। स॒5जोषां:। सम्‌। अस्मे इति। इषम। 


वस॑व:। द॒दीर॒न। यूयम्‌॥ पात। स्वस्तिउभि:। ञ 20% । 
पदार्थ :-(नु) श्षिप्रम्‌। ्प तुत्तेघेति दीर्घ:। (देवास:) विद्वांस: (वरिव:) (कर्तना) 


कुर्यात्‌। अन्न संहितायामिति दीर्घ: 
(अवसे) रक्षणाद्याय (सजोषा:) 


$ 


(अस्मे) अस्मभ्यम्‌ (इषम्‌) कि वा (वसव:) ये विद्यायां वसन्ति ते (ददीरन्‌) प्रयच्छेयु: 


है॥ ३॥ 


(यूयम्‌) (पात) (स्वस्तिभिः 
अन्वय: पे सज्ेषा व्स्ठ शै देवासो ! यूयं नो वरिव: कर्त्तन नो3वसे नु भूता5स्मे इषं संददीरन्‌ 
यूयं स्वस्तिभिर्नस्सदा /पात।४६॥ 
! राजजना यूयमस्मान्‌ प्रजा: सततं रक्षत सर्वदा विज्ञानमन्नाद्यैश्वर्य च प्रयच्छत 
टकलेशलपद सतत रक्षेमेति॥ ४॥ 
कत्यवर्णनादेतदर्थस्य पूर्वसूक्‍्तार्थन सह संगतिर्वेद्या॥ 
इत्यष्टचत्वारिंशत्तमं सूक्‍तं पदञ्जदशो वर्गश्व समाप्त :॥ 


न -हे (सजोषा:) समान प्रीति के सेवने वाले (बसवः:) विद्या में निवासकर्त्ता (विश्वे) 
:) विद्वान्‌ जनों! तुम (नः) हमारा (वरिवः) सेवन (कर्त्तन) करो (नः) हमारी 


शिवा ।,.6वाधा) ४८१८ ६४६० (343 0 49.) 


नः)॥ ४॥ 


एवं कृते सति 


एफएफ.ाज्रधाभा9५५७.॥ (344 0 449.) 
अष्टक-५ | अध्याय-४। वर्ग-१५ मण्डल-७। अनुवाक-३ | सूकत-४८  रे४३ 
(अवसे) रक्षा आदि के लिये (नु) शीघ्र (भूत) संनद्ध होओ (अस्मे) हमारे लिये (इषम) घर 
विज्ञान को (सम्‌, ददरीन) अच्छे प्रकार देओ (यूयम) तुम (स्वस्तिभिः) सुखों से (त५) ल्रक 


विज्ञान और अन्न आदि ऐश्वर्य को देओ, ऐसा करो तो तुम लोगों की हम निरन्तर रक्षा ७2 ] 
इस मन्त्र में विद्वानों के गुण और कर्मों का वर्णन होने से इस सूक्‍्त ८ 
सूक्‍त के अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिये॥ 


यह अड़्तालीसवां सूक्‍त और पन्द्रहवां वर्ग पूरा बप् | ह 


(सदा) सर्वदा (पात) रक्षा करो॥४॥ 
भावार्थ:-हे विद्वान्‌ राजजनो! तुम हम लोगों की ओर प्रजाजनों की निरन्तर रक्षा हक 
पूर्व 


छः 
हि 
| 
० 


शिवा ॥,.6वफाधा) ४८१८ ६४६० (344 0 449.) 


एएफएफ.बाज्रधाभा9५५७.॥ (345 0449.) 


२, ३ त्रिष्टपत ४ विराट त्रिष्टप्‌ छन्‍्द:। थैवत: स्वर :॥ 5 
एनस्ता आप: कीदृशय: सन्तीत्याह॥ 
अब चार ऋचा वाले उनंचासवें सूक्‍त का प्रारम्भ है। उसके प्रथम मन्त्र में फिर वे जल कैसे 


हैं, इस विषय को कहते हैं॥ (2 
समुद्रज्येष्ठा: सलिलस्य॒ मध्यात्‌ पुनाना य॒न््यनिविशमाना:। 


इन्द्रो या वज्री वृषभो रराद ता आपों देवीरिह माम॑वन्तु॥ १॥ 

समुद्र5ज्येष्ठा:। सलिलस्य। मध्यांत्‌। पुनाना:। यन्ति। अर्िंविशगाना;, डर । ध् । ब्ंज़ी। वृषभ :। 
र॒राद ता:। आप॑:। देवी:। इह। माम्‌। अवन्तु॥ १॥ 

पदार्थ :-(समुद्रज्येष्टाट) समुद्र: ज्येष्टो यासां ता: (स 
(पुनाना:) पवित्रयन्त्य: (यन्ति) (अनिविशमाना:) या: व :) सूर्यो विद्युद्ठा 
(या:) (वच्री) वज्तुल्यछेदकबहुकिरणयुक्त: (वृषभ:) वर्ण कर विलिखति वर्षयति (ता:) 
(आप:) जलानि (देवी:) प्रमोदिका: (इह) अस्मिन्‌ संसारे ( मो तु) रक्षन्तु॥ १॥ 

अन्वय:-हे विद्वांसो ! यास्समुद्रज्येष्ठा: पुनाना प्य मध्याद्यन्ति मामिहावन्तु 
ता: देवी: वृषभो वच्जीन्द्रो रराद तथा यूयं भवत॥ १ रे | 

भावार्थ :-अत्र वाचकलुप्तोपमालझ्डार: | हे | 
यूयं पानादिकार्येषु संप्रयुड्ग्ध्वम्‌॥ १॥ 


अत चतुर्क्रचम्य [एकोनपश्चाशत्तमस्थ] सूक्‍्तस्य वसिष्ठर्षि:। आपो देवता:। १ निचृत्रिष्टप॥ शक 


आप अन्तकरिक्षाद्वर्षित्वा सर्वान्‌ पालयन्ति ता 


पदार्थ :-हे विद्वानो! (या:) जो (समुद्रज्येष्ठाट) जिन में समुद्र ज्येष्ठ है वे 
(पुनाना:) पवित्र करती हुईं रे लय निवास न करने वाली (आप:ः) जल तरड॒गें 
(सलिलस्य) अन्तरिक्ष के (मध्यात्‌) (यन्ति) जाती हैं वह (माम्‌) मेरी (इह) इस संसार में 
(अवन्तु) रक्षा करें और (ता:) मल ) कराने वाली जल तरंगों को (वृषभ:) वर्षा करने 
वा (वबच्री) वज्र के तुल्य "बिल, किरणों से युक्त (इन्द्र) सूर्य वा बिजुली 
(रराद) वर्षाता है, वेसे तुम 

भावार्थ ् इस 
सब की पालना 


में गर है। हे मनुष्यो! जो जल अन्तरिक्ष से बरस के 
न को तुम पान आदि कामों में अच्छे प्रकार योग करो॥ १॥ 

पुनस्तमेव विषयमाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं॥ 


उत वा स्रवन्ति खनित्रिमा उत वा या: स्वयंजा:। 


| आपों | 
हि मुद्रा अजिकेकन शुचय: पावकास्ता आपों देवीरिह मामवन्तु॥ २॥ 
क | स्रव॑न्ति खनित्रिमा अंधा' 
:। आप:। दिव्या:। उत। वा। । खनित्रिमा:। उत। वा। या:। स्वयम्‌5जा:। समुद्र5अर्था:। 


[य:। पाव॒का:। ता:। आप॑:। देवी:। ड॒ह। माम्‌। अवन्तु॥२॥ 


>> 2 


शिवा ॥,.6णफावधा) ४८०१८ ६४६० (345 0 49.) 


एएफएफ.आाज्रधाभा9५५३७.॥ (346 0 449.) 
अष्टक-५ | अध्याय-४। वर्ग-१६ मण्डल-७। अनुवाक-३ | सूक्‍त-४९._ ३२४५ 


पदार्थ :-(या:) (आप:) जलानि (दिव्या:) शुद्धा: (उत्) अपि (वा) (स्रवन्ति) उन. 
वा (खनित्रिमा:) या: खनित्रेण संजाता: (उत) (वा) (या:) (स्वयंजा:) स्वयंजाता: खो 
समुद्रायेमा: (या:) (शुचयः) पवित्रा: (पावका:) पवित्रकर्त्य: (ता:) (आप:) (देवी:) कि ः 
(इह) (माम्‌) (अवन्तु)॥२॥ 

अन्वयः-हे मनुष्या! या दिव्या आपस्खवन्ति उत वा खनित्रिमा जायन्ते या: (० 
समुद्रार्था: या: शुचय: पावका: सन्ति ता देवीराप इह मामवन्तु॥ २॥ 

भावार्थ :-हे विद्वांसो! यथा जलानि प्राणाश्वाउस्मान्‌ संरक्ष्य वर्धयेयुस्तथा कर धयत॥ २॥ 


पदार्थ :-हे मनुष्यो (या:) जो (दिव्या:) शुद्ध (आप:) जल (हि चूत उत, वा) 
अथवा (खनित्रिमा:) खोदने से उत्पन्न होते हैं वा (या:) जो (स्वयंजा: हुए हैं (उत, 
वा) अथवा (समुद्रार्था:) समुद्र के लिये हैं वा (या:) जो (शुचय:) हक :) पवित्र करने 
वाले हैं (ता:) वह (देवी:) देदीप्यमान (आप:) जल (इह) इस हर [) मेरी (अवन्तु) रक्षा 
करें॥ २॥ 

भावार्थ :-हे विद्वानो ! जेसे जल और प्राण हमारी कर रे क्षा कर बढ़ावें, वेसे तुम लोग 
हम को बोध कराओ॥ २॥ 


पुनः: स जगदीश्वर: व हक 

फिर वह जगदीश्वर कैसा है, इस की अगले मन्त्र में कहते हैं॥ 

यासां राजा वरुणो याति मध्यें सत्य ४ | 
मधुश्वुतः शुचयो या: प 
यासांम्‌। राजां। वरुण:। यातिं। & 


नुवीरिह माम॑वन्तु॥ ३॥ 
इति। अव5पश्यन्‌। ज्नानाम्‌। मधुश्लुत:। शुच॑य:। 
"जाम अवनु ॥ ३॥ 

रक्राशमान: (वरुण:) सर्वेत्कृष्ट ईश्वर: (याति) प्राप्नोति 
(अंवपश्यन्‌) यथार्थ विजानन्‌ (जनानाम्‌) जीवानाम्‌ (मधुश्लुत:) 


पदार्थ :-(यासाम्‌) 
(मध्ये) (सत्यानृते) जा 


मधुरादिगुणर्निष्पन्ना: (शुचयः: : (या:) (पावका:ः) पवित्रकरा: (ता:ः) (आपः) (देवी:) 
देदीप्यमाना: न [_ संसारे (माम्‌) (अवन्तु)॥ ३॥ 
अन्वय:-हे ! यासां मध्ये वरुणो राजा जनानां सत्यानृत आचरणे अवपश्यन्‌ याति या 
मधुश्वुत: शुचय: ता देवीराप इह मामवन्तु॥ ३॥ 
र मनुष्या! यो जगदीश्वर: प्राणदिष्वभिव्याप्तस्सवेंषां जीवानां धर्माधर्मो पश्यन्‌ फलेन 
योजयन्‌ | एवं सर्वे: सतत ध्येयो5स्ति॥ ३॥ 


+जहे मनुष्यों! (यासाम्‌) जिन जलों के (मध्ये) बीच (वरुण:) सब से उत्तम (राजा) 
2 (जनानाम्‌) मनुष्यों के (सत्यानृते) सत्य और झूंठ आचरणों को (अब, पश्यन) 
हुआ (याति) प्राप्त होता है वा (या:) जो (मधुश्वुतः) मधुरादि गुणों से उत्पन्न हुए 


शिवा ॥,.6पाधा) ४८१८ ६४६० (346 0 449.) 


एव आग ५ए५४.॥॥ (347 0 449.) 
३४६ हू ईभाष्यम्‌ 


(शुच्य:) पवित्र (पावका:) और पवित्र करने वाले हैं (ता:) वे (देवी:) देदीप्यमान (आप:) 

(इह) इस संसार में (माम्‌) मेरी (अवन्तु) रक्षा करें॥ ३॥ 5 हे 
भावार्थ :-हे मनुष्यो! जो जगदीश्वर प्राणादिकों में अभिव्याप्त सब जीवों के धर्म- 

देखता और फल से युक्त करता हुआ सब की रक्षा करता है, वही सब को निरन्तर ध्यान ले 


है॥ ३॥ जी 
पुनस्तमेव विषयमाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं॥ 
यासु राजा वरुणो यासु सोमो विश्वें देवा यासूर्ज मर्दन्ति। 4 ८जेे 


वैश्वानरो यास्वम्नि: प्रविष्टस्ता आपों देवीरिह मामवन्तु। 4 ४॥ ९६ 
यासुं। राजा। वरुण:। यासुं। सोम॑:। विश्वे। देवा:। यासु। । वैश्वानर:। यासु। 


अमििि:। प्रडविष्ट:। ता:। आप॑:। देवी:। ड॒ह। माम्‌। अवन्तु॥४॥ 


>> 2 


जज 


हे ठे (2 न 


पदार्थ :-(यासु) अन्तरिक्षे जलेषु प्राणेषु वा (राजा 
श्रेष्टणुणकर्मस्वभाव: (यासु) (सोम:) ओषधिगण: ( के 


(यासु) (ऊर्जम्‌) बल॑ पराक्रमम्‌ (मदन्ति) न 
(यासु) (अग्निः) विद्युत्‌ (प्रविष्ट:) (ता:) ( 


(अवन्तु)॥ ४॥ 


अन्वयः- हे विद्वांसो! पा अल यासु सोमो यासु विश्वे देवाश्वोर्ज मदन्ति यासु 
वेश्वानरो ग्नि: प्रविष्टस्ता देवीराप इह था बोधयत॥ ४॥ 


जले वा सर्व जगज्जीवति येषु प्राणेषु स्थितो योगी 


भावार्थ:- हे मनुष्या! यर्थि 
परमात्मानं लभते यत्र वि 


॥॥ छू 
दर 


>टक एणफ क सूक्‍तं षोडशो वर्गश्न समाप्त:॥ 


पदार्थ :- ! (यासु) जिन अन्तरिक्ष जल वा प्राणों में (बरुण:) श्रेष्ठ गुण-कर्म- 

क (यह (शीज्ञा) न्याय और विनय नप्रता से प्रकाशमान (यासु) वा जिन में (सोम:) ओषधिगण 
और (  (विश्वे) समस्त (देवा:) विद्वान जन अथवा पृथिवी आदि लोक (ऊर्जम) बल 
बट गिष्क्ो (मदन्ति) प्राप्त होते हैं या (यासु) जिन में (वैश्वानर:) सब में वा मनुष्यों में प्रकाशमान 
 (अग्नि:) बिजुलीरूप अग्नि (प्रविष्ट:) प्रविष्ट हे (ता:) वे (देवी:) मनोहर (आप:) जल 


शिवा ।,.6पावधा) ४८०८ ४६० (347 0 449.) 


एएफएफ.धाज्रधाभ9५५७.॥ (348 0 449.) 
अष्टक-५ | अध्याय-४ | वर्ग-१६ मण्डल-७। अनुवाक-३ | सूकक्‍्त-४९._ ३४७ 


(इह) इस संसार में (माम्‌) मेरी (अवन्तु) रक्षा करें॥४॥ 
भावार्थ:-हे मनुष्यो! जिस आकाश में, प्राणों में वा जल में सब जगत्‌ जीवन धारणे पर 
वा जिन प्राणों में स्थित योगी जन परमात्मा को प्राप्त होता है वा जहाँ बिजुली प्रविष्ट है, उन जलों 


तुम जान कर रक्षायुक्त होओ॥ ४॥ 


व की 
इस सूकक्‍त में जलादिकों के गुण और कृत्यों का वर्णन होने से इस रे इससे 
पूर्व सूक्‍्त के अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिये॥ 

यह उनंचासवां सूक्‍त और सोलहवां वर्ग पूरा हा सु 


के 


कक 


शिवा ॥,.6वफावधा) ४८०१८ ६४६० (348 0 49.) 


एएफएफ.धाज्रधाभा9५५७.॥ (349 0 449.) 


अथ चतुर्क्रर्चस्य [पद्चाशत्तमस्य] सूक्‍तस्य १-४ वसिष्ठ:। १ मित्रावरुणीो। २ अग्नि:। ३ 
विश्वेदेवा:। ४ नद्य:। १, ३ स्वराट्‌ त्रिष्टप्‌ छन्द:। बैवत: स्वर:। २ निचृज्जगती। ४> लि 
भुरिगतिजगतीच्छन्द:। निषाद: स्वर:॥ 
अध यन॒ष्ये: किमत्राजुछेयपित्याह॥ के 
अब चार ऋचा वाले पचासवें सूक्‍त का प्रारम्भ है, उसके प्रथम मन्त्र में मनुष्यों 
संसार में क्या आचरण करना चाहिये, इस विषय को कहते हैं ८ | 

आ मां मित्रावरुणेह रक्षतं कुलाययद्विश्रयन्मा न आ गन्‌। 

अजकाव॑ं दुर्दशीक तिरो दधे मा मां पद्चेन रपसा विद॒त्सरु: /च ।शी 

आ। माम्‌। मित्रावरुणा। इह। रक्षतम। कुलायय॑त। विउश्वयत्‌। मा। नः गन्‌। अजका5वम। 
दुःउदृर्शीकम्‌। तिर:। दुधे। मा। माम्‌। पद्येन। रपंसा। विद॒त्‌। त्सरु: के ।१॥ 

पदार्थ :-(आ) (माम्‌) (मित्रावरुणा) प्राणोदानाविवा (इह) अस्मिन्‌ संसारे 
(रक्षमम) (कुलाययत्‌) कुलायं कुलोन्नतिं कामयमान: ( ; करोति सः (मा) निषेधे 
(नः) अस्मान्‌ (आ) (गन) आगजच्छेत्‌ प्राप्नुयात्‌ (लक बस कावयति पीडयति तम्‌ 
(दुर्देशीकम) दुःखेन द्र॒ष्ट योग्यम्‌ (तिरः) (दे) निवास हर) धे (माम्‌) (पद्चेन) प्राप्तुं योग्येन 
रपसा) पापेन (विदत) प्राप्नुयात्‌ (त्सरु:) व लक | 
(रपसा) (विद॒त्‌) प्राजुयात्‌ (त्सरु:) के 


की, 


अन्वयः-हे मित्रावरुणा! युवामिह योउऊहं ब दुर्दुशीकमजकावं तिरोदथधे त्सरू रोग: 
पद्येन रपसा मां मा विदत्‌ कापि पीडा नो3स्मान्‌ म कर स्मान्मा मां रक्षतम्‌॥ १॥ 

भावार्थ :-मनुष्ये: कदापि पापाचरणं कक चर कार्य येन कदाचिद्‌ रोगप्राप्ति्न स्यात्‌ येउत्र संसारे 
अध्यापकोपदेशकास्सन्ति ते5 ध्यापनोपदेशा [_ कृत्वा सरलानुद्योगिन: कुर्वन्तु॥१॥ 


पदार्थ :-हे (मित्रावरुणा) कल को गण और उदान के समान अध्यापक और उपदेशक ! तुम (इह) 
इस संसार में जो मैं ( कर ज की ऐजन्नति चाहता हुआ (विश्वयत्‌) सब काम करने वाला 
(दुर्देशीकम्‌) दुःख से देखने ८वयो (अन्नकांवम) जीवों को पीड़ा देता उसको (तिरोदधे) निवारणे 
करता हूँ वह (त्सरू:) व ठग (पद्येन) प्राप्त होने योग्य (रपसा) पाप से (माम्‌) मुझे (मा) 
मत (विदत्‌) 4 हो कोई पीड़ा (नः) हम लोगों को (मा) मत (आ, गन्‌) प्राप्त हो इससे (माम्‌) मेरी 
रक्षी करो॥ १॥ 
पापाचरण वा कुपथ्य कभी न करना चाहिये जिससे कभी रोगप्राप्ति न 


हो जो, ९ बर में अ और उपदेशक हें, वे पढ़ाने और उपदेश करने से सब को अरोगी कर 
सीधे और ॥| १॥ 
पुनर्मनुष्यै: रोगनिवारणार्थ कि कर्तव्यमित्याह॥ 


<“, को रोगनिवारणार्थ क्या करना चाहिये, इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं॥ 
ुजामन्‌ परुषि वन्द॑न॑ भुवंदष्ठीवन्तौ परिं कुल्फौ च देहत! 


शिवा ॥,.6वफावधा) ४८०१८ ६४६० (349 0 49.) 


एएफएफ.धाज्रधाभा9५५७.॥ (350 0 449.) 


अष्टक-५ | अध्याय-४। वर्ग-१७ मण्डल-७। अनुवाक- ३ | सूकत-५०. रे४९ 
अमिनिष्टच्छोचन्नप॑ बाधतामितो मा मां पद्येन रपसा विदृत्त्सर:॥ २॥ 
यत्‌। वि5जामन्‌। परुषि। वन्दनम। भुव॑त्‌। अष्ठीवन्तों। परिं। कुल्फौ। चा। देहंत्‌। अग्नि:। 


शोच॑न्‌। अप बाधताम्‌॥ इत:। मा। माम्‌। पद्येन। रपसा। विद॒त। त्सरू:॥ २॥ 


पदार्थ :-(यत्‌) यस्मिन्‌ (विजामन) विजानन्‌ (परुषि) कठोरे व्यवहारे रे ॥ हि ) 
भवति (अष्ठीवन्तौ) प्लीवनं कफादिकमत्यजन्तौ (परि) सर्वतः (कुल्फौ) गुल्फो 3 लक 
(अग्नि) (तत्‌) (शोचन्‌) पवित्रीकुर्बन्‌ (अप) (बाधताम्‌) निवारयतु (इत:) कक 
(माम्‌) (पद्येन) (रपसा) अपराधेन (विदत्‌) (त्सरु:) कठिनो रोग:॥ २ कर | 


अन्वय:-हे मनुष्या! यद्यस्मिन्‌ परुषि वन्दनं विजामनू भुवत्‌ यत् 
परिदेहत्‌ तत्तमग्नि: शोचन्नितो5प बाधतां य: पद्येत रपसा मां रोग: प्राप्नोति सु-म 

भावार्थ :-ये मनुष्या ब्रह्मचर्य विहाय बाल्यविवाहं कुपथ्यं च व बह तिषां 
प्रभवन्ति तेषां निवारण वेद्यकरीत्या कार्यम्‌॥ २॥ ७. 

पदार्थ :-हे मनुष्यों! जो इस (परुषि) कठोर (ने प्‌) वन्दना को (विजामन) 
विशेषता से जानता हुआ (भुवत) प्रसिद्ध होता हे (यत्‌) “जि से डर में (त्सरः) कठिन रोग 
(अष्टीवन्तो) कफादि न थूकने वाली (कुल्फौ) जद्भ्ाओं के! | (परि, देहत्‌) सब ओर से बढ़ावे 
पीड़ा दे (तत्‌) उसको (अग्निः) अग्नि (शोचन्‌) प अग्नि (इत्‌:) इस स्थान से (अप 
बाधताम्‌) दूर करें (पद्येन) प्राप्त होने योग्य (रफच्न माम) मुझको रोग प्राप्त होता हे, 
वह मुझ को (मा) मत (विदत्‌) प्राप्त हो॥२॥ 


ष॒ शोथादयो रोगा: 


शलास्ण कूत्वेद पदार्थसेवनं कर्तव्यमित्याह॥ 

पतन करना चाहिये, इस विषय को अगले मन्त्र में 

कहते हैं॥ 

यच्छल्मलौ भव अऑग यदोष॑धीभ्य: परि जायते विषम्‌। 
बल अत देवा तुमामां पद्येन रपसा विदृत्त्सरु:॥ ३॥ 
। यत्‌। नदीषु। यत्‌। ओष॑धीभ्य:। परिं। जाय॑ते। विषम्‌॥ विश्वें। देवा:। नि:। 
[॥ पद्चेन। रप॑सा। विद॒त्‌। त्सरु:॥ ३॥ 
यत्‌) (शल्मलौ) शल्मलीवृक्षादौ (भवति) (यत्‌) (नदीषु) नदीनां प्रवाहेषु (यत्‌) 


देभ्य: (परि) सर्वतः (जायते) उत्पद्यते (विषम्‌) प्राणहरम्‌ (विश्वे) सर्वे (देवा:) 


गए / (निः) मिस्तारणे (इत:) अस्माच्छरीरातू (तत्‌) (सुवन्तु) दूरे प्रेरयन्तु (मा) माम्‌ (पद्येन) 
) पापचरणेन (विदत) लभेत (त्सरु:) कुटिलो रोग:॥ ३॥ 


शिवा |,.6पावधा) ४८०१८ ४६० (3500 449.) 


न ४७४७: (३35] 049.) 
अन्वय:-हे मनुष्या! यद्विषं शल्मलौ यन्नदीषु भवति यदोषधीभ्यो विषं परिजायते तदितो बे 
निस्सुवन्तु यत: पद्येन रपसा जातस्त्सरू रोगो मां मा विदत्‌॥ ३॥ 5 
भावार्थ :-हे वेद्यादयो मनुष्या: ! सर्वेभ्य: पदार्थेभ्य: पदार्थेषु वा यावद्विषं प्रजायते 
निवार्यान्नपानादिक॑ सेवनीयं यतो युष्मान्‌ कश्चिदपि रोगो न प्राप्नुयात्‌॥ ३॥ 
पदार्थ :-हे मनुष्यो! (यत्‌) जो (विषम्‌) प्राण हरने वाला पदार्थ विष नम 
वृक्ष में और (यत्‌) जो (नदीषु) नदियों के प्रवाहों में (भवति) होता है (यत्‌) जो 
आदि ओषधियों से विष (परि, जायते) उत्पन्न होता है (तत्‌) उसको (इतः) से (विश्वे) 


सब (देवा:) विद्वान्‌ जन (निः, सुवन्तु) निरन्तर दूर करें जिस हि 30 ( 
(रपसा) पापाचरण से उत्पन्न हुआ (त्सरू:) कुटिल रोग (माम) 


हो॥३॥ 
भावार्थ:-हे वेद्य आदि मनुष्यो! सब पदार्थों से वा पका के ० उत्पन्न होता है, 


को कोई भी रोग न प्राप्त 


उतना सब निवार के अन्न पानी आदि सेवन करना कि 
हो॥ ३॥ 
पुनर्मनुष्यै: कि निवार्य कि ॥ 
फिर मनुष्यों को किसका निवारण कर क्या सेवन , इस विषय को अगले मन्त्र 


अलवर 


या: प्रवतों निवर्त उद्बत 


ता अस्मभ्यं पयसा पिन्वमाना: हु भ॑वन्तु 
सर्वा' नृद्यों अशिमिदा ग । १७») 


या:। प्र5वर्त:। नि5वर्त:। उ दुन्‌5वती:। अनुद॒का:। चा या:। ता:। अस्मभ्यम्‌। प्यसा। 


पिन्व॑माना:। शिवा:। देवी:। सा शप्द(:। भवन्तु। सर्वा:। न॒द्य। अशिमिदा:। भवन्तु॥ ४॥ 
पदार्थ :-(या:) न गे [ (निवतः) निम्नान्‌ (उद्बतः) ऊर्ध्वान्‌ देशान्‌ (उदन्वतीः) 


उदकयुकता: (अनुदका:) £ (च) (या:) (ता:) (अस्मभ्यम) (पयसा) उदकेन। पय 
् (निघं०१६१२ :) सिद्जमाना: प्रीणन्त्य: (शिवाः) सुखकर्य: (देवी:) 
आनन्दप्रदा: ( :१५ भोजनादिव्यवहाराय प्राप्ता: (भवन्तु) (सर्वा:) (नद्यः) (अशिमिदा:) 
)॥ ४॥ 


3 


निवत उद्धतो देशान्‌ गच्छन्ति याश्वोदन्‍्वतीरनुदकास्सन्ति ता: सर्वा नद्यो3स्मभ्यं 


पयसा पि शिपदा देवी: शिवा भवन्तु अशिमिदा भवन्तु॥४॥ 
बप् वार्थ:०हे मनुष्या: ! यावज्जलं नद्यादिषु गच्छति यावच्च मेघमण्डलं प्राप्नोति तावत्सर्व॑ होमेन 


शोध्षथित्वोस्सेवन्ताम्‌, यत: सर्वदा मड़लं वर्धित्वा दुःखप्रणाशों भवेदिति॥४॥ 
धीविषनिवारणेन शुद्धसेवनमुक्तमत एतदर्थस्य पूर्वसूक्‍्तार्थेन सह संगतिवेद्या॥ 


शिवा ॥,.6वफावधा) ४८०१८ ४६0० (35] 0 449.) 


एएफफ.धाज्रधाभा9५५३७.॥ (352 0 449.) 
अष्टक-५ | अध्याय-४।| वर्ग-१७ मण्डल-७। अनुवाक-३ | सूकत-५०. रे५१ 


इति पश्चाशत्तमं सूक्‍तं सप्तदशो वर्गश्व समाप्त:॥ 

पदार्थ :- (या:) जो (प्रवतः) जाने योग्य (निवतः) नीचे (उद्बतः) वा ऊपरले देशों, को हक 
हैं (याश्ष) और जो (उदन्वती:) जल से भरी वा (अनुदका:) जलरहित हैं (ताः) वे जल 
(नद्य:) नदियाँ (अस्मभ्यम्‌) हमारे लिये (पयसा) जल से (पिन्वमाना:) सींचती हुईं तप प्त करती 
(अशिपदा:) भोजनादि व्यवहारों के लिये प्राप्त होती हुईं (देवी:) आनन्द देने रवि दुख 
करने वाली (भवन्तु) हों और (अशिमिदा:) भोजन आदि स्नेह करने वाली "शत ॥| 

भावार्थ :-हे मनुष्यो! जितना जल नदी आदि में जाता है और जितना में प्रात होता 
है, उतना सब होम से शुद्ध कर सेवो जिससे सर्वदा मंगल बढ़ कर इु् अच्े नाश 
हो॥४॥ 

इस सूक्‍त में जल और ओषधी विष के निवारण से शुद्ध इससे इस सूक्‍त के 
अर्थ की इससे पूर्व सूक्‍त के अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिये। 

यह पचासवां सूक्‍त और सत्रहवां हक । 


छः 
ु 


शिवा ।,.6वफावधा) ५४८१८ ४६० (३3520/ 49.) 


एफज.थाज्रक्ात49५५93.॥ (353 0० 449.) 


अथ त्यचस्य [एकपश्नाशत्तमस्थ] सूक्‍्तस्य वसिष्ठर्षि:। आदित्या देवता:। १, २ त्रिष्टप॥ ३ 
निचृत्रिष्टप्‌ छन्द:। धैवत: स्वर:॥ रे 


(2 
अत्र केषां संग्रेन कि भववीत्याह॥ 
अब तीन ऋचा वाले इक्यावनवें सूक्‍त का प्रारम्भ है, उसके प्रथम मन्त्र में किनके संग से 
क्या होता है, इस विषय को कहते हैं॥ (2 
आदित्यानामवसा नूतनेन सक्षीमहि शर्मणा शन्तमेन। 5७2 


अनागास्त्वे अंदितित्वे तुरास इमं यज्ञ दंधतु श्रोषमाणा:॥ १॥ 
आदित्यानाम। अवसा। नूतनेन। सक्षीमहिं। शर्मणा। >> 


तुरास:। इमम्‌। यज्ञम्‌। दधतु। श्रोषमाणा:॥ १॥ 


पदार्थ : - (ादित्यायाधी पूर्णविद्यानां विदुषाम्‌ आल (नूतनेन) नवीनेन 
(सक्षीमहि) सम्बध्नीयाम (शर्मणा) विग्रहेण (शन्तमेन) (अनागास्त्वे) 
अनपराधित्वे (अदितित्वे) अखण्डितत्वे (तुरास:) दि : (इमम) (यज्ञम) (दधतु) 


(श्रोषमाणा:) श्रवण कुर्वन्त:॥१॥ 
अन्वयः-ये तुरास: श्रोषमाणा अनागास्त्वे का के 
नूतनेन शर्मणा सह वयं सक्षीमहि॥ १॥ 
भावार्थ :-हे मनुष्या ! यथा वयं दिद्वत्संगेनात्मुन्त प्राप्नुमस्तथैव यूयमपीद प्राप्नुत॥ १॥ 
पदार्थ :-जो (तुरास:) शीघ्रकारी (५ करण) एणणा: 


दधतु तेषामादित्यानामवसा शन्तमेन 


दक्ष 


(अदितित्वे) अखण्डित काम में (इमम) ही )भथज्ञ को (दधतु) धारण करें, उन (आदित्यानाम्‌) 
पूर्ण विद्यायुक्त विद्वानों की 'क से (शन्तमेन) अतीव सुख करने वाले (नूतनेन) 
नवीन (झर्मणा) विग्रह के साथ हम ) बंधें॥ १॥ 

भावार्थ :-हे मनुष्यों! ४) म लोग ब़िद्वानों के संग से अत्यन्त सुख पावें, वेसे ही तुम भी 


इसको पाओ॥ १॥ 0३ 


हा (आदित्यास:) पूर्णा विद्वांस:ः संवत्सरस्य मासा वा (अदिति:) अखण्डिता नीति: 
(हर आनन्दयन्ताम्‌ (मित्र:) सखा (अर्यमा) व्यवस्थापक: (वरुण:) श्रेष्ठ: (रजिष्ठा:) 


शिवा ॥,.6पावधा) ४८१८ ६४६० (353 0 49.) 


एफफ.वाज्रधा।भा9५५७.॥ (354 0 449.) 
अष्टक-५ | अध्याय-४ | वर्ग-१८ मण्डल-७। अनुवाक-३ | सूकत-५१५ _ रेषरे 


(निघं०१.१२ (गोपा:) रक्षका: (पिबन्तु) (सोमम) महोौषधिरसम्‌ (अवसे) खणछन 0.97 
अस्माकम्‌ (अद्य) इदानीम्‌॥ २॥ 

अन्वय:-हे मनुष्या: ! यथा रजिष्ठा अदितिर्मित्रो$र्यमा वरुणो5स्माकं भुवनस्य गोपा: सन्ति हज 
मादयन्तामद्य सोम॑ संपिबन्तु तथा ते आदित्यासो5स्माकं भुवनस्य गोपास्सन्तु। सी म २॥ ज 

भावार्थ :-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्डार:। हे विद्वांसो ! यूयमादित्यवत्‌ विद्याप्रकाशे 
नीरोगा भूत्वाउस्माकमप्यारोग्यं कुर्वन्तु॥ २॥ 

पदार्थ:-हे मनुष्यो! जेसे (रजिष्ठाट) अतीव प्रीति करते हुए ० ४8 नीति 
(मित्र:) मित्र (अर्यमा) व्यवस्था देने वाला (वरुण:) श्रेष्ठ (अस्माकम) भूबनस्य) जल आदि 
लोकसमूह की (गोपा:) रक्षा करने वाले हैं (नः) हमारी (अवसे) र लिये (मादयन्ताम्‌) 
आनन्द देते हैं (अद्य) आज (सोमम्‌) बड़ी-बड़ी ओषधियों के है लि पीवें, वैसे वे 


अतिशयेन रजितार: (अस्माकम्‌) (सन्तु) (भुवनस्थ) जलादेलोंकसमूहस्य। भुवनमित्यु 


(आदित्यास:) पूर्ण विद्वान्‌ वा संवत्सर के महीने हमारे समूह की रक्षा करने वाले 
(सन्तु) हों॥२॥ 
भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्डार है हे तुम आदित्य के समान विद्या 


प्रकाश से, वेद्य के समान ओषधियों के सेवने से भी आरोग्य करो॥ २॥ 
पुनः केषां रक्षणेन रे सूखे सेंभ्रवतीत्याह॥ 
फिर किसकी रक्षा से सब सुख होता है| इसे-जिप्रय को अगले मन्त्र में कहते हैं॥ 


आदित्या विश्वे मुरुतश्च॒ विश्वे देवा ग् लिशे के 
3४ ततभि: सर्दा न:॥ ३॥ १८॥ 


इन्द्रों अमिरश्चिनां ० वस्तिभि 
आदित्या:। विश्वें। मरुत:। । देवा:। च। विद्वें। ऋभव॑:। च। विद्वें। इन्द्र। अम्नि:। 
अश्विना। तुस्तुवाना:। यूयम्‌। पात। स्थ्ं 


पदार्थ :-(आदित्या :)2खं पक त्सेररे्त मा्सी इव विद्यावृद्धा: (विश्वे) सर्वे (मरुतः) मनुष्या: (च) 


वा रे स्मिन्देशे सर्वे विद्वांसो धीमन्तः चतुरा धार्मिकाश्व रक्षका विद्याप्रदा उपदेशकास्सन्ति तत्र 
ता यू ए सर्वे सुखिनो भवन्तीति॥ ३॥ 

वद्‌ विद्वद्गुणवर्णनादेतदर्थस्य पूर्वसूक्तार्थन सह संगतिर्वेद्या॥ 

इत्येकपञ्नाशत्तमं सूक्‍तमष्टादशो वर्गश्व समाप्त:॥ 


शिवा ॥,.6वफावधा) ५४८१८ ४६० (3540 49.) 


एफ. जी ए५४.॥ (355 0 449.) 
३०४ है ईभाष्यम्‌ 


च) और समस्त (विश्वे, देवाः. च) और समस्त विद्वान्‌ (विश्वे, ऋभव:ः, च) और वड़पतरुर 37 
(इन्द्र) बिजुली (अम्ि:) साधारण अग्नि (अश्विना) सूर्य चन्द्रमा (तुष्ठवाना:) प्रशंसा करिड 
विद्वान जन तथा (यूयम) तुम (स्वस्तिभि:) सुखों से (न:) हम लोगों की (सदा) सर्वदा (पात) र 
करो॥ ३॥ रे 

भावार्थ :-जिस देश में सब विद्वान्‌ जन बुद्धिमान्‌ चतुर धार्मिक और न्ञ्ख विद्या 
देने वाले उपदेशक हैं, वहाँ सब से रक्षायुक्त होकर सब सुखी होते हैं॥ ३॥ 

इस सूकक्‍त में सूर्य के समान विद्वानों के गुणों का वर्णन होने से पक के आर्भ्र की इससे 
पूर्व सूक्‍्त के अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिये॥ 


यह इक्यावनवां सूक्‍त और अठारहवां वर्ग शा) 


की 
धष 


पदार्थ :-हे (विश्वे) सब (आदित्या:) संवत्सर के महीनों के समान विद्यावृद्ध (विश्वे, ! 


शिवा ।,.6वफावधा) ४८०१८ ४६० (355 0/ 49.) 


एफज.ाज्रक्ा॥9५५93.॥ (356 ० 449.) 


अथ त््यूचस्थ [द्विपज्लाशत्तमस्य] सूक्‍्तस्य वसिष्ठर्षि:। आदित्या देवता:। १, ३ स्वराट्‌ 
पड्क्तिएछन्द:। पञ्ञमः स्वर:। २ निचृत्रिष्टप्‌ छन्‍्द:। घैवतः स्वर:॥ 5 रे 
उुनर्मष्या: कीदुग्ा धवेय्रित्याह॥ 
अब बावनवें सूकत का प्रारम्भ है, उसके प्रथम मन्त्र में फिर मनुष्य केसे हों, इस विषय को 
कहते हैं॥ 
आदित्यासो अर्दितय: स्याम पूर्देवत्रा बंसवो मर्त्यत्रा। 
सनेम मित्रावरुणा सनन्‍्तो भवेम द्यावाप्रथिवी भवन्त:॥ १॥ 
आदित्यास॑:। अर्दितय:। स्याम। पू:। देव॒5त्रा। बसव:। मूर्त्य5त्रा। 
भवेम। द्यावापथिवी इति। भव॑न्त:॥ १॥ 
पदार्थ :-(आदित्यास:) मासा इव (अदितय:) अखण्डिता: (सगे) भवेम (पृ:) नगरीव 
(देवत्रा) देवेषु वर्तमाना: (वसवः) निवसन्तः (मर्त्यत्रा) भरल्वेपूपदेशका: (सनेम) विभजेम 
(मित्रावरुणा) प्राणोदानौ (सनन्तः) सेवमाना: (भवेम) (चद्याव हा प् पक, यभूमी इव (भवन्तः)॥ १॥ 


*ज्याफ्रेट यथा मर्त्यत्रा वसवस्सन्तस्सनेम 


भावार्थ :-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्डार:। हे म 
सत्यासत्ये विभज्य सूर्यभूमीवत्‌ परोपकारं कृत्वा विश्व 


पदार्थ :-हे मनुष्यो! जेसे हम लोग ( देव दें में वर्तमान (आदित्यास:) महीने के समान 


(अदितय:) अखण्डित (स्थाम) हों जेसे मरा ष्यों में उपदेशक (वसवः) निवास करते हुए 
(सनेम) विभाग करें (पू:) कैप के ) प्राण और उदान दोनों (सनन्तः) सेवन 


करते हुए (श्यावापृथिवी) सूर्य के समान (भवन्त:) आप (भवेम) हों, वैसे आप भी 
हों॥१॥ 

भावार्थ :-इस गिर : गर है। हे मनुष्यो! तुम आप्त विद्वान्‌ के समान वर्त 
कर धार्मिक दिद्ठानों में सत्य और असत्य का विभाग कर सूर्य और भूमि के समान 


परोपकार कर के के सुख के लियें प्राण और उदान के सदृश सब की उन्नति के लिये होओ॥ १॥ 


पुनर्मनुष्ये: कि कर्तव्यमित्याह॥ 
क्या करना चाहिये, इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं॥ 
के हे पअकलकर शर्म तोकाय तनयाय गोपा:। 
गान्यजातमेनो मा तत्कर्म वसवो यच्चयध्वे॥ २॥ 


रथ _॥ नः। वरुण:। मामहन्त। शर्म। तोकाय। तनयाया गोपा:। मा। व॒:। भुजेमा। 
अर्द्रजातपे। एन॑:। मा। तत्‌। कर्म। वस॒व॒:। यत्‌। चयध्वे॥ २॥ 


शिवा ॥,.6वफावधा) ४८०१८ ६४६० (356 0 49.) 


न ४७४७४ ४.2: (357 ०4]9.) 
पदार्थ :-(मित्र:) प्राण इव सखा (तत्‌) सुखम्‌ (नः) अस्माकम्‌ (वरुण:) जलमिव 
(मामहन्त) सत्कुर्वन्तु। अन्र तुजादीनामित्यभ्यासदैर्घ्यम्‌। (शर्म) सुखं गृहं वा का 
जातायापत्याय (तनयाय) सुकुमाराय (गोपा:) रक्षका: (मा) (वः) युष्मान्‌ (भुजेम) के 
(अन्यजातम्‌) अन्यास्मादुत्पन्नम्‌ (एन:) पापम्‌ (मा) (तत) (कर्म) (वसवः) निवसन्त: ( 
(चयध्वे) संचिनुत॥ २॥ 

अन्वयः-हे वसवो! यदन्यजातमेनो5स्ति तत्कर्म यूयं मा चयध्वे यथा ८ तथा 
नस्तोकाय तनयाय तत्‌ मित्रो वरुणश्व प्रदद्यताम्‌ येन बयं व एनो मा भुजेम॥ २॥ 

भावार्थ :-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्डार:। हे मनुष्या! भवन्तस्सदैव हे 5 स्वापत्यानि 
रक्षयित्वा सत्कृत्य वर्धयन्तु स्वयं पापमकृत्वाउन्येन कृतमपि मा भजन्तु॥ २॥ 

पदार्थ :-हे (बसव:) निवास करने वालो! (यत्‌) जो ० / 5 ०ह से उत्पन्न (एन:) 
पाप कर्म है (तत्‌) वह (कर्म) कर्म तुम (मा) मत (चयध्वे) ब्) (गोपा:) रक्षा करने 
वाले (शर्म) सुख वा घर को (मामहन्त) सत्कार से "जज वैसे (तोकाय) शीघ्र उत्पन्न हुए 
बालक के लिये और (तनयाय) सुन्दर कुमार के लिये उ । के समान मित्र (वरुण:) 
जल के समान पालने वाला देवें, जिससे हम लोग (व: और पाप (मा) मत (भुजेम) 
भोगें॥ २॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में पशशरज मनुष्यो! आप सदैव ब्रह्मचर्य्य और 
विद्यादान से अपने लड़कों की रक्षा और ठोब्रें और आप पाप न करके और से किये हुए 


को भी न सेवें॥ २॥ 
न : नल कि कुर्युरित्याह॥ 
फिर मनुष्य किसके तुल्य , इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं॥ 


पा नक्षन्ता रेल सवितुरियाना:। 


(2) चर 


पिता च तन्नों दवा: सम॑नसो जुघन्त॥ ३॥ १९॥ 

तुरण्यव॑:। अ्ञि रल॑म। देवस्थ। सवितु:। इयाना:। पिता। चा। तत। न॒ः। महान्‌। 
यजंत्र:। विश्वे। " ज । स॒हमनस:। 

पदार्थ :-( ) क्षप्ं कर्तार: (अट्विरसः) प्राणा इव (नक्षन्त) व्याप्नुवन्तु (रत्मम) 
रमणीयं धनम्‌ (सवितु:) सकलजगदुत्पादकस्य परमेश्वरस्थ (इयाना:) 
(व सन ) जनक इव (च) (तत्‌) (नः) अस्मभ्यम्‌ (महान) पूजनीय: सर्वेभ्यो महान्‌ 
(यजत्र:) ध्येय: (विश्वे) सर्वे (देवा:) विद्वांस: (समनस:) समान॑ मनो5न्‍्त:करणं येषां ते 


हि जु ॥ ३॥ 
:-हे मनुष्या! ये तुरण्यवोडज्धिरसस्समनस इयाना जना: सवितुर्देवस्य सृष्टे यद्र॒त्न॑ नक्षन्त 
महान्‌ यजत्र ईश्वरो विश्वे देवाश्च नोउस्मभ्यं जुषन्त॥३॥ 


शिवा ॥,.6वफावधा) ५४८ता८ ४5४० (३357 0 49.) 


एएफएफ.आाज्रधाभा9५५७.॥ (358 0 449.) 
अष्टक-५ | अध्याय-४। वर्ग-१९ मण्डल-७। अनुवाक-३ | सूकत-५२ रे५७ 


भावार्थ:-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्रार:। हे मनुष्या! यथा 000 व 
विद्यापुरुषार्थविद्वत्सेवाद्ये: सर्वाणि सुखानि लभन्ते तथा भवन्तो लभन्तां सर्वे मिलित्वा ! 
परमात्मानं सततमुपासीरज्निति॥ ३॥ न 


अत्र विश्वेदेवगुणकृत्यवर्णनादेतदर्थस्य पूर्वसूक्तार्थन सह संगतिर्वेद्या॥ 
इति द्विपज्ाशत्तमं सूक्‍तमेकोनविशो वर्गश्न समाप्त :॥ 
पदार्थ :-हे मनुष्यो! [जो] (तुरण्यव:) शीघ्र करने वाले (अड्विरसः) 
(समनस:) समान अन्त:करण युक्त (इयाना:) पढ़ते हुए [जन] (सवितुः:) स कुल जमे, उत्पन्न करने 
वाले (देवस्थ) प्रकाशमान परमेश्वर की सृष्टि में जिस (रत्नम) रमणीय कै ; 
(तत्‌) वह (पिता) उत्पन्न करने वाले के समान वर्त्तमान (महान) सब से 
ध्यान करने योग्य ईश्वर (विश्वे, देवा. च) और सब विद्वान्‌ जन (न ५७७ के लिये (जुषन्त) 
सेवें॥ ३॥ ले 
भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्डार है। हे म 
सृष्टि में विद्या पुरुषार्थ और विद्वानों की सेवा आदि से सब सुर ६ को के 
मिल कर पिता के समान पालना करने वाला परमात्मा व निरत्तरे 
इस सूकत में विश्वेदेवों के गुणों का वर्णन होने के रस 
अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिये॥ 
यह बावनवां सूक्‍त (हक वर्ग पूरा हुआ॥ 


विद्वान जन इस ईश्वरकृत 
क्ते हैं, बेसे आप प्राप्त हों सब 

पासना करें॥ ३॥ 

घूक्त के अर्थ की इससे पूर्व सूकत के 


शिवा ।,.6वफावधा) ४८१८ ४६० (358 0 49.) 


एएफफ.धाज्रधाभा9५५७.॥ (359 049.) 


अथ त्यूचस्य [त्रिपश्नाशत्तमस्थ] सूक्‍्तस्य वसिष्ठर्षि :। द्यावापथिवी देवते। १ त्रिष्ठप्‌॥ २, ३ 
निचृत्रिष्टप्‌ छन्‍्द:। बैवत: स्वर:॥ कु न 
अध विद्वांस: कि कुर्युरित्याह॥ 5 


अब तीन ऋचा वाले त्रेषनवें सूक्‍त का प्रारम्भ है, इसके प्रथम मन्त्र में अब विद्वान्‌ जन क्या 


करें, इस विषय को कहते हैं॥ हट 

प्र द्यारवां यज्जै: पृंथिवी नमोभि: सबाध ईव्ठे बृहती यजत्रे। 0७2 

ते चिद्धि पूर्वे कवयों गृणन्तः पुरो मही दंधिरे देवपुत्रे॥ १॥ 
प्र। द्यावां। यज्ञै:। पृथिवी इति। नर्म:5भि:। रे । ईव्डे। बृहती 
चित्‌। हि। पूर्वे। कवर्य:। गृणन्त॑:। पुर:। मही इतिं। दधिरे। देवपृत्रे इतिं देव5 
पदार्थ :-(प्र) (द्यावा) (यज्ञै)) संगतिकरणै: कर्मभि: ,( 
अन्नादिभि: (सबाध:) बाधेन सह वर्त्तमान: (ईब्डे) गुणैः प्रशं 
(ते) (चित) अपि (हि) (पूर्व) (कवय:) दिद्वांस: पलक व : 
(दधिरे) धरन्ति (देवपुत्रे) देवा विद्वांस: पुत्रा: पुत्रवत्पालका: | ॥ 


हे ॥ ते इति। 


सूर्यभूमी (नमोभि:) 
(यजत्रे) संगन्तव्ये 
:) पुराणि (मही) महत्यो 


अन्वय:-हे मनुष्या! यथा सबाधो5हं नमोभिर्य॑ज्ञे बृहती यजत्रे पुरो धरन्त्यौ देवपुत्रे 
द्यावापृथिवी पूर्व कवयो गृणन्तो दधिरे ते चिद्धि जे ॥१ 
भावार्थ:-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्डार:। / यथा सर्वधारकौ भूमिसूर्या विद्वांसो 


विज्ञायोपकुर्वन्ति तथा यूयमपि कुरुत॥ १॥ 
पदार्थ:-हे मनुष्यों जेसे (सबाध:) 
(यज्ञै:) संगति करने-कराने न से लीक 
नगरों को धारण करने वाली ( 
वाले हैं उन (द्यावापृथिवी) सूर्य 
करते हुए (दधिरे) धारण व रे हे 
करता हूँ॥ १॥ 
भावार्थ हर इस 
भूमि और सूर्य को 


वर्त्तमान मैं (नमोभि:) अन्नादिकों से और 

डे (बृहती) बड़े (यजत्रे) संग करने योग्य (पुरः) 
अर्थात्‌ विद्वान्‌ जन जिनकी पुत्र के समान पालना करते 
(पूर्व) अगले (कवय:) विद्वान्‌ जन (गृणन्तः) स्तुति 
चित्‌) (हि) उन्हीं की (प्र, ईब्छे) अच्छे प्रकार गुणों से प्रशंसा 


2 


में वार्चकलुप्तोपमालड्लार है। हे मनुष्यो! जेसे सबको धारण करने वाले 
न जान कर उपकार करते हैं, वेसे तुम भी करो॥ १॥ 

पुनस्ते भूमिविद्युतो कीदृश्यौ स्त इत्याह॥ 
राव बिजुली कैसी हैं, इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं॥ 
नव्य॑सीभिगीर्भि: कृणुध्व॑ सदने ऋतस्य। 


बी दैव्येन जनेन यातं महिं वां वरूथम्‌॥ २॥ 
धर इतिं पूर्व5जे। पितरा। नव्यसीभि:। गी:उभि:। कृणुध्वम्‌। सर्दने इति। ऋतस्य। आ। न्‌ः। 


म़वापृथ्चित्ती इति। दैव्येन। जनेन। यातम्‌। महिं। वाम्‌। वरूथम्‌॥ २॥ 


शिवा ॥,.6वफावधा) ४८१८ ४६० (3590 49.) 


एएफएफ.आाज्रधाभा9५५७.॥ (360 0 449.) 
अष्टक-५ | अध्याय-४। वर्ग-२० मण्डल-७। अनुवाक-३।| सूक्‍त-५३. रे५६ 


पदार्थ :-(प्र) (पूर्वजे) पूर्वस्मात्नाते (पितरा) मातापितृदद्वर्तमाने (नव्यसीभि:) त्न्श्ज 
नवीनाभि: (गीर्भि:) सुशिक्षिताभिवाग्भि: (कृणुध्वम) कुरुत (सदने) सीदन्ति कि 
सत्यस्योदकस्य वा (आ) (नः) अस्माकम्‌ (द्यावापृथिवी) भूमिविद्युतो (दैव्येन) दें कक 
विदुषा (जनेन) प्रसिद्धेन मनुष्येण (यातम्‌) प्राप्नुयातम्‌ (महि) महत्‌ (वाम्‌) युवयो: 
(वरूथम्‌) वरं गृहम्‌॥२॥ 

अन्वय:-हे शिल्पिनो विद्वांसो! यूयं नव्यसीभिर्गार्भिऋरतस्य सम्बन्धे सदने 
द्यावापृथिवी दैव्येन जनेन वां महि वरूथमा यातं तथेमे न: कृणुध्वम्‌॥ २॥ 


० 


भावार्थ:-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्डगर:। हे स्त्रीपुरुषा! यूय॑ को नस  कृत्वा 
सुन्दराणि गृहाणि निर्माय तत्र मनुष्यसुखोन्नति कुरुत॥ २॥ 
पदार्थ :-हे शिल्पि विद्वानों! तुम (नव्यसीभि:) अतीव नवीन सुशिक्षित वाणियों से 


ऐ* 


कृपे ष्पप)। सिद्ध करो॥ २॥ 


(ऋतस्य) सत्य वा जल के सम्बन्ध में (सदने) स्थानरूप जिन 
उत्पन्न हुए (पितरा) माता-पिता के समान वर्त्तमान (६ 
विद्वानों ने बनाये हुए विद्वान्‌ (जनेन) प्रसिद्ध जन से (वाम्‌) 
घर को (आ, यातम) प्राप्त हों, वेसे इनको (नः) हमको ध्थ | 
पे ै धर 
भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपम गम ः ज्री-पुरुषो ! तुम पदार्थविद्या से पृथिवी 
आदि का विज्ञान करके सुन्दर घर बना वहाँ मनुष्यों।क् सुखी|#की उन्नति करो॥२॥ 


(62 वे (पूर्वजे) आगे से 
और बिजुली (दैव्येन) 


] नु न १६ ) सर दत 
फिर मनुष्यों को भूमि आदि के गुण जाते ते योग 5 लिये वो अागत गत मे वह ही 


उतो इति। हि। वाम। री । सेति। पुरूणि। द्यावाप्रथिवी इतिं। सु5दासें। अस्मे इतिं। 
धत्तम। यत्‌॥। असंत्‌। न हक कप यूयमो वेस्तिउभि:। सदा। न॒:॥३॥ 


पदार्थ :-(उतो) [) युवयो: (रलथेयानि) रत्नानि धीयन्ते येषु तानि (सन्ति) 
(पुरूणि) बहूनि कक ) (सुदासे) शोभना दासा: दातारो ययोस्ते (अस्मे) अस्मासु 


.) 
(धत्तम) धरेतम्‌ (युत्रु) (औसत) भवेत्‌ (अस्कृधोयु) अस्थूलम्‌ (यूयम) (पात) (स्वस्तिभि:) (सदा) 
(न:)॥ ३॥ 


रह अध्यापकोपदेशकौ ! ये सुदासे द्यावापृथिवी वर्तेते यत्र वां हि पुरूणि रतलधेयानि 


धनाधिकरप ५ पन्तिते अस्मे धत्तं यदुतों अस्कृधोयु असत्‌ येन सहिता यूय॑ स्वस्तिभिर्नस्सदा पात॥ ३॥ 
ये मनुष्या विद्युद्धूमिगुणान्‌ विज्ञाय तत्रस्थानि रत्नानि प्राप्य सर्वार्थ सुखं विदधति ते 


हद सुरक्षिता भवन्तीति॥ ३॥ 
द्यावापृथिवीगुणकृत्यवर्णनादेतदर्थस्य पूर्वसूक्तार्थन सह संगतिर्वेद्या॥ 


शिवा ।,.6वफावधा) ४८०१८ ४६० (360 ०0 49.) 


४७ &77 ५५०४.॥॥ (36] 049.) 
ऋ थ् दभाष्यम्‌ 


इति त्रिपञ्ञाशत्तमं सूक्‍तं विशो वर्गश्न समाप्त:॥ 
पदार्थ :-हे अध्यापक और उपदेशको ! जो (सुदासे) सुन्दर दानशीलों वाले (बह. 37 
भूमि और बिजुली वर्त्तमान हैं अथवा जिनमें (वाम्‌) तुम दोनों के (हि) ही जेब रत 
(रलघेयानि) रत्न जिनमें भरे जाते (सन्ति) हैं वे धन धरने के पदार्थ हैं (ते) वे भूमि और 
(अस्मे) हम लोगों में (धत्तम) धारण करें (यत्‌) जो (उतो) कुछ [भी] (अस्कृधोय॒) 068 


मोटा न (असत्‌) हो उसके साथ (युवम्‌) तुम लोग (स्वस्तिभि:) सुखों से न्न्स ; की 
(सदा) सदा (पात) रक्षा करो॥ ३॥ 
भावार्थ :-जो मनुष्य बिजुली और भूमि के गुणों को जान कर यहाँ जो/बत्न उनको 


२६० 


पाकर सब के लिये सुख का विधान करते हैं, वे सब ओर से सदा सुरधि ३॥ 
इस सूकक्‍त में द्यावापृथिवी के गुणों और कृत्यों का वर्णन होने के अर्थ की इससे 
पूर्व सूक्‍त के अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिये॥ पा) 


यह त्रेपनवां सूकत और बीसवां कर 


शिवा ॥,.6वफावधा) ५४८ता८ ४5४० (36] 0 449.) 


एएफएफ.ाज्रधाभा9५५३७.॥ (362 0 449.) 


अथ त्र्यूचस्थ [चतुष्पञ्नाशत्तमस्य] सूक्‍्तस्य वसिष्ठिर्षि:। वास्तोष्पतिर्देवता। १, ३ 
निचृत्रिष्टप॥ २ विराट त्रिष्टप्‌ छन्‍्द:। थबैवत: स्वर:॥ 5 रे 
मजुष्या: ग्रह निर्माव तत्र कि कुर्वन्तीत्याह॥ 5 
अब तीन ऋचा वाले चौवनवें सूक्त का आरम्भ है, उसके प्रथम मन्त्र में मनुष्य घर बना कर 
उस में कया करते हैं, इस विषय को कहते हैं॥ (2 

वास्तोष्पते प्रति जानीह्नस्मान्‌ स्वावेशो अनमीवो भ॑वा नः। 0७2 

यच््वेमहे प्रति तन्नों जुषस्व॒ शं नो भव द्विपदे शं चतुष्पदे॥ १॥ 

वास्तों:। पते। प्रतिं। जानीहि। अस्मान्‌। सुईआवेश:। अनमीव:। भव चर तः न त्वा//ईमहि। प्रति 


तत्‌। न॒ः। जुषस्वा शम्‌। न॒ः। भव। द्विउपर्दे। शम। चतु:5पदे॥ १॥ 


र्घ:। (नः) अस्माकम्‌ 
[_ (जुषस्व) सेवस्व (शम) 
बज ये गवाद्याय॥ १॥ 

अन्वयः-हे वास्तोष्पते गृहस्थ ! त्वमस्मान्‌ प्रति जाएँ! नि भम्र नो गृहे स्वावेशो5नमीवों भव यच्चत्र 
वयं त्वेमहे तन्न: प्रति जुषस्व त्वन्नो द्विपदे शं चतुष्पदे शं /भ कह 

भावार्थ:-ये मनुष्यास्सर्वतोद्वारं पुष्व 
स्वेभ्यश्वान्येभ्यश्व सुखं प्रयच्छन्ति ते सर्वेषां म 

पदार्थ :-हे (वास्तो:) निवास व रे 


लत १॥ 
(पते) स्वामी गृहस्थ जन! आप (अस्मान्‌) 
हम लोगों के (प्रति, जानीहि) शा (न:) हमारे घर में (स्वावेश:) सुख में हैं सब 
ओर से प्रवेश जिनको ऐसे और ( >श्तीरोग (भव) हूजिये (यत्‌) जहाँ हम लोग (त्वा) आपको 
(ईमहे) प्राप्त हों (तत्‌) उसको हक हमारे (प्रति, जुषस्व) प्रति सेवो आप (नः) हम लोगों के 
वाले और (चतुष्पदे) गौ आदि पशु के लिये (शम) 


(द्विपदे) मनुष्य आदि इन्ही तु ू 
सुख करने वाले (भव) । 
5 जो द्वार और बहुत अवकाश वाले घर को बना कर उस में वसते 


और रोगरहित तथा औरों के लिये सुख देते हैं, वे सबको मड़ल देने वाले होते हैं॥ १॥ 
कि कृत्वा कान्‌ के इव रक्षेदित्याह॥ 


हिल किनको किसके समान रक्खे, इस विषय को अगले मन्त्र में कहते 
हैं॥ 
प्रतरणो न एधि गयस्फानो गोभिस्श्रेभिरिन्दो। 


मा सख्ये स्याम पितेव पुत्रान्‌ प्रतिं नो जुषस्व॥ २॥ 
वास्तों:। पते। प्रइतरण:। नः। एथि। गय5स्फान:। गोभि:। अश्वेभि:। इन्दो इति। अजरांस:। ते। 


शिवा ।,.6वफावधा) ४८०ता८ ४६० (3620 49.) 


बह ४ 5४:७७७&६४ ८: (363 049.) 
सख्ये। स्थाम। पिता5इंव। पुत्रान्‌। प्रतिं। नः। जुघस्व॥ २॥ 

पदार्थ :-(वास्तो:) गृहस्य (पते) पालक (प्रतरण:) प्रकर्षेण दु:खात्तारकः (जन 
(एथि) भव (गयस्फानः) गृहस्य वर्धक: (गोभि:) गवादिभि: (अश्वेभि:) तुरज्ञादिभि: 
आनन्दप्रद (अजरास:) जरारोगरहिता: (ते) तव (सख्यथे) मित्रत्वे (स्थाम) (पितेव) (पुत्रान) है 
(नः) अस्मान्‌ (जुषस्व)॥ २॥ 


अन्वय:-हे इन्दो वास्तोष्पते! त्वं गोभिरश्रेभिर्गयस्फान: प्रतरणो कस ते 
सख्ये अजरास: वयं स्याम स त्वं नो3स्मान्‌ पुत्रान्‌ पितेव प्रति जुषस्व॥ २॥ 
भावार्थ :-अत्रोपमालड्डार: । मनुष्या उत्तमं गृहं निर्माय गवादिभि: पर कि प्रजाया 


वर्धका भूत्वाऊक्षयं मित्रत्व॑ सर्वेषु संभाव्य यथा पिता पुत्रान्‌ रक्षति तथैव सर्वान्‌ | 
पदार्थ :-हे (इन्दो) आनन्द के देने वाले (वास्तोष्पते) घर के कक (गोभि:) गौ आदि 
से (अश्वेभि:) घोड़े आदि से (गयस्फानः) घर की वृद्धि करने ( हे से दुःख से तारने 
और (नः) हमारे सुख करने वाले (एथि) हूजिये जिन (ते) वि ) मित्रपन में हम लोग 
ह प्रो आप (नः) हम लोगों को 


& ० वो॥ २॥ 
म॑ घई/ बना कर गो आदि पशुओं से शोभित 


पुत्रों की रक्षा करता है, वेसे ही सब की रक्षा करे 
पुनस्ते हस रा युरित्य 
फिर वे घर में रहने वाले ख्् ये मा हे उविषय को अगले मन्त्र में कहते हैं॥ 
वास्तोष्पते शग्मयां संसद [वे सेश्ली सेश्लीम क्षीमहि र॒ण्वयां गातुमत्या। 


पाहि क्षेम॑ उत योगे ६२३ यूय॑ पोत स्वस्तिभि: सदा न:॥३॥ २१॥ 
वास्तों:। पते। शग्मया रे । ते। सक्षीमहिं। रण्व्यां। गातुउमत्यां। पाहि। क्षेमें। उत। योगें। 
वर॑म्‌। नः। यूयम्‌। पात। स्व कर कि) 


यस्यां (सक्षीमहि) सम्बध्नीयाम (रण्वया) रमणीयया (गातुमत्या) 
प्रशस्तवाग्भूमियुब् ) (क्षेमे) रक्षणे (उत) (योगे) अनुपात्तस्योपात्तलक्षणे (वरम) (नः) 
अस्मान्‌ ( 228९ पात) (स्वस्तिभि:) सुखादिभि: (सदा) (न:)॥३॥ 


से नहे-जास्तोष्पते ! यस्य ते तव शग्मया संसदा रण्वया गातुमत्या सह सक्षीमहि स त्वं योग उत 
“ज् चरपाहि यूयं स्वस्तिभिर्नस्सदा पात॥ ३॥ 
:-ये गृहस्था: सज्जनान्‌ सत्कृत्य रक्षन्ति ते तेषां योगक्षेमावुन्नीय सततं तान्‌ पालयन्तीति॥ ३॥ 


अत्र वास्तोष्पतिगुणकृत्यवर्णनादेतदर्थस्य पूर्वसूक्तार्थन सह संगतिर्वेद्या॥ 


शिवा ॥,.6वफावधा) ४८१८ ६४६० (363 0 49.) 


एफएफ.वाज्रधाभा9५५०७.॥ (364 0 449.) 
अष्टक-५ | अध्याय-४। वर्ग-२१ मण्डल-७। अनुवाक-३ | सक्‍त-५४ . रे६र३ 


इति चतुष्पञ्लाशत्तमं सूक्‍्तमेकविशतितमो वर्गश्व समाप्त:॥ 
पदार्थ :-हे (वास्तोष्पते) घर की रक्षा करने वाले जिन (ते) आप के (साणवातपारर 37 
(संसदा) जिस में अच्छे प्रकार स्थिर हों उस (रण्वया) रमणीय (गातुमत्या) प्रशंसित वाणी 


से युक्त सभा के साथ (सक्षीमहि) सम्बन्ध करें वह आप (योगे) न ग्रहण किये हुए पदार्थ शी 
लक्षण विषय में (उत) और (क्षेमे) रक्षा में (न:) हम लोगों की (वरम्‌) उत्तमता जैसे है ॥रिका 
) रक्षा 


रक्षा करो (यूयम) तुम (स्वस्तिभि:) सुखादिकों से (न:) हम लोगों की हट 
करो॥ ३॥ 

भावार्थ :-जो गृहस्थ सज्जनों का सत्कार कर उनकी रक्षा करते हैक न के योग-क्षेम की 
उन्नति कर निरन्तर उनकी पालना करते हैं॥३॥ 


इस सूकत में वास्तोष्पति के गुण और कृत्यों का वर्णन होने हक के अर्थ की इससे 


पूर्व सूक्‍त के अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिये।॥ 
यह चौपनवां सूक्त और इक्कीसवां १ शा! | 


छः 
ु 


शिवा ।,.6वफावधा) ४८०१८ ६४६० (364 0 449.) 


एफज.ाज्रक्ात09५५3.॥ (365 ० 449.) 


निचृद्गायत्रीछन्द:। षड़ज: स्वर:। २, ३, ४ बृहतीछन्द:। मध्यम: स्वर:। ५, ७ अनुष्टूप्‌ । 


६, ८ निचृदनुष्ट॒प्‌ छन्द:। गान्धार: स्वर:॥ न 
अध ग्रहपति: कि कुर्यावित्याह॥ 
अब आठ ऋचा वाले पचपनवें सूकक्‍त का प्रारम्भ है, इसके प्रथम मन्त्र में घर का ० 


करे, इस विषय को कहते हैं॥ 
अमीव॒हा वॉस्तोष्पते विश्वां रूपाण्यांविशन्‌। सर्खा सुशेव॑ एथि न 4 


अथाष्टर्चस्य [पञ्ञपञ्नाशत्तमस्य] सूक्‍्तस्य वसिष्ठरषि:। [१] वास्तोष्पतिर्देवता। २-८ इन्द्र:॥ १ जि 


अमीव5हा। वास्तो:। पते। विश्वां। रूपाणि। आ5विशन्‌। सखा। मम 'शिधि। नः।॥)१॥ 

पदार्थ :-(अमीवहा) यो5मीवान्‌ रोगान्‌ हन्ति (वास्तो:) स्वामिन्‌ (विश्वा) 
सर्वाणि (रूपाणि) (आविशन्‌) आविशन्ति (सखा) सुहत्‌ (सुशेवः : (एथधि) भव (नः) 
अस्मभ्यम्‌॥ १॥ 


पखा सुशेव: सन्नेधि॥ १॥ 

त्रनो भवत॥ १॥ 

भरें (विश्वा) सब (रूपाणि) रूप 
) रोग हरने वाले (सखा) मित्र 


अन्वय:-हे वास्तोष्पते | यत्र गृहे विश्वा रूपाण्याविशन्‌ तत्र 
भावार्थ :-हे गृहस्था ! यूयं सर्वप्रकाराण्युत्तमानि गृहाणि बलि 
पदार्थ :-हे (वास्तोष्पते) घर के स्वामी! 
(आविशन्‌) प्रवेश करते हैं वहाँ (नः) हम लोगों वे 
(सुशेव:) सुन्दर सुख वाले होते हुए (एथि) प्रसिः ३ 


प्र ( च कुरुत॥ २॥ 
पदार्थ :-हे (अर्जुन) अच्छे रूपयुक्त (सारमेय) सारवस्तुओं की उत्पत्ति करने वाले (पिशड़) 


शिवा ॥,.6वफावधा) ४८०१८ ६४६० (365 0 49.) 


एएफफ.ाज्रधाभा9५५७.॥ (366 0 449.) 
अष्टक-५ | अध्याय-४ | वर्ग-२२ मण्डल-७। अनुवाक-३ | सूक्‍्त-५७०. रे5५ 


जो (स्रक्वेषु) प्राप्त उत्तम घरों में (बप्सतः) भक्षण करते हुए (ऋष्टय:) पहुँचाने वाले (उए 
समीप प्रकाशित होते हैं उन में आप (नि, सु, स्वप) निरन्तर अच्छे प्रकार सोओ॥ २॥ कि 
भावार्थ :-इस मन्त्र में उपमालड्डार है। हे मनुष्यो! जहाँ आरोग्यपन से तुम्हारे दन्त 
अवयव अच्छे प्रकार शोभते हैं, वहाँ ही निवास और शयन आदि व्यवहार को करो॥ १ श्ष 
पुनर्ग॒हस्थे: कि कर्तव्यमित्याह॥ 
फिर गृहस्थों को क्या करना चाहिये, इस विषय को अगले मन्त्र में ख 
स्तेन॑ राय सारमेय तस्कर वा पुनःसर। 


स्तोतृनिन्द्रस्थ रायसि किम॒स्मान्‌ दुच्छुनायसे नि घु पर) । 

स्तेमम्‌। राय। सारमेया तस्कर॑म। वा। पुनः5सर। स्तोतृनू। गयसि। किम्‌। अस्मान। 
दुच्छुनअयसे। नि। सु। स्व॒प॥ ३॥ 

पदार्थ :-(स्तेनम) चोरम्‌ (राय) रासु धनेषु साथो ( 
(पुनःसर) पुनःपुनः दण्डदानाय प्राप्नुहि (स्तोतन) 
शब्दयसि (किम्‌) (अस्मान्‌) (दुच्छुनायसे) दुष्ट 

अन्वय:-हे राय सारमेय ! त्वमिन्द्रस्य ण््ड वा 
कि दुच्छुनायसे स त्वमुत्तमे स्थाने नि सु स्वप॥ ३॥ 

भावार्थ :-गृहस्थै: स्तेनानां निग्रहं | | कृत्वा कदाचिद्‌ श्ववन्नाचरणीयम्‌ सदैव 


शुद्धवायूदकावकाशे शयितव्यम्‌॥ ३॥ शमी 
पदार्थ :-हे (राय) धनियों व जन ) सार वस्तुओं से मान करने योग्य आप 


(इन्द्रस्थ) परम ऐश्वर्य्य के (स्तेनम) (तस्करम) डांकू आदि चोर को (पुनःसर) फिर फिर 
दण्ड देने के लिये प्राप्त होओ हक 2 (स्त्रीतून) स्तुति करने वालों को (रायसि) कहलाते हो 
(अस्मान्‌) हम लोगों को 200 छुनाॉयसे) दुष्टं में, वेसे वेसे आचरण से प्राप्त होंगे सो आप 
उत्तम स्थान में (नि, सु, स्व) अच्छे प्रकार सोओ॥ ३॥ 

न :गृहसुथों को कि चोरों की रुकावट और श्रेष्ठों का सत्कार कर के कभी कुत्ते 
के समान न सदैव शुद्ध वायु, जल और अवकाश में सोवें॥ ३॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं॥ 


हल दर्दृहि तब दर्दर्तु सूकर:। 


वि न्र्द्रिस्थ रायसि किमस्मान्‌ दुच्छुनायसे नि घु स्व॑प॥ ४॥ 
। सूकरस्य। दर्दहि। तव॑। दर्दर्तु। सूकर:। स्तोतृन्‌। इन्द्रस्थ। रायसि। किम्‌। अस्मान्‌। 


पीछे-पीछे (यत्‌) जो आप (वीव) पक्षी के समान (दतः) दाँतों को (यच्छसे) नियम से रण एज 7 


() 


तस्करम्‌) दस्य्वादिकम्‌ (वा) 
तय) परमैश्वर्यस्थ (रायसि) 
छ नि) पर [_ (सु) (स्वप)॥ ३॥ 

( जा-पुनस्सर यस्त्वं स्तोतृन्‌ रायसि सो5स्मान्‌ 


शिवा |,.6पावधा) ४८१८ ६४६० (366 0 49.) 


ए्ज्जधाफ ला ५ए५०.॥] (367 0०0 449.) 
३६६ ह ईभाष्यम्‌ 


दुच्छुनअयसे। नि। सु। स्व॒प॥ ४॥ 
पदार्थ :-(त्वम्‌) (सूकरस्य) य: सुष्ठु करोति (दर्दृहि) भृशं वर्धय (तब) (दर्दर्तु) भूशं स्कर्फ 


(सूकर:) य: सम्यक्‌ करोति (स्तोतृन्‌) विदुष: (इन्द्रस्थ) परमैश्वर्यस्थ (रायसि) रा इवाचरसि 
(अस्मान्‌) (दुच्छुनायसे) (नि) (सु) (स्वप)।॥४॥ कीट 

अन्वय:-हे गृहस्थ ! यस्य सूकरस्येन्द्रस्य तव सूकरो दर्दर्तु त्वं रायसि यत्‌ सर्वान्‌ ्‌ 
कि दुच्छुनायसे तत्र गृहे सुखेन नि सु स्वप॥४॥ 

भावार्थ :-हे गृहस्थ ! त्वमैश्वर्य संचित्य धर्मे व्यवहारे संवीय कसर आल 
प्रति किमर्थ श्वेवाचरति नीरोगस्सन्‌ प्रतिसमयं सुखेन शयस्व॥ ४॥ 

पदार्थ :-हे गृहस्थ ! जिस (सूकरस्य) सुन्दरता से कार्य करने ) परमैश्वर्य्यवान्‌ 
(तव) तुम्हारे (सूकरः) कार्य को अच्छे प्रकार करने वाला ३९7७५ बढ़े (त्वमू) आप 
(रायसि) लक्ष्मी के समान आचरण करते हो और जो सब को ( फ उन्नति दें अर्थात्‌ सब 
की वृद्धि करें (स्तोतृन्‌) स्तुति करने वाले विद्वान्‌ उस ्न्‍ड ँ (किम्‌) क्या (दुच्छुनायसे) 


दुष्ट कुत्तों में जेसे वैसे आचरण से प्राप्त होते हो, उस से (नि, सु, स्वप) निरन्तर 
सोओ॥४॥ 
भावार्थ :-हे गृहस्थ ! आप ऐश्वर्य का 53 में अच्छे प्रकार विस्तार कर 


और दिद्वानों का सत्कार कर श्रीमानों के समान , हम लोगों के प्रति किसलिये कुत्ते के 
समान आचरण करते हैं, नीरोग होते हुए प्रति सोओ॥४॥ 
कर्यरित्याह॥ 


सस्तुं माता सस्तुं पिता सर इन 
ससनतु सर्वे ज्ञातय: सं 
सस्तुं। माता। सस्तुं। पि 
अभित॑:। जन॑:॥ ५॥ 
पदार्थ :-( शयत्य॒मं (माता) (सस्तु) (पिता) (सस्तु) (श्वा) कुक्कुरः: (सस्तु) 
(विए्पति:) प्र *(सेस तु) शयीरन्‌ (सर्वे) (ज्ञातय:) सम्बन्धिन: (सस्तु) (अयम्‌) (अभित:) 
सर्वत: (जन:) पर ॥ 
य शशि से मनुष्या यथा मद्गृहे मम माताउभितः सस्तु पिता सस्तु श्वा सस्तु विश्पतिस्सस्तु सर्वे 
ज्ञातयो5षि जन: सस्तु तथा युष्माक॑ गृहे5पि ससन्‍्तु॥५॥ 


बे वार्थ; वाचकलुप्तोपमालड्डार:। मनुष्यैरीदृशानि गृहाणि निर्मातव्यानि यत्र सर्वेषां 
स पृथक्‌ पृथक्‌ शालागृहाणि च भवेयु:॥५॥ 
पदार्थ :-जो मनुष्य जैसे मेरे घर में मेरी (माता) माता (अभितः) सब ओर से (सस्तु) सोवे 


शिवा ॥,.6फावधा) ४८०८ ४६० (367 0 49.) 


हे न श्वा। सस्तुं। विश्प्तिं:। ससन्तुं। सर्वे। ज्ञातय:। सस्तु। अयम्‌। 


एएफफ.वाज्रधाभा9५५०७.॥ (368 0 449.) 
अष्टक-५ | अध्याय-४।| वर्ग-२२ मण्डल-७। अनुवाक-३ | सूकत-५७. रे5७ 


(ज्ञातय:) सम्बन्धी सब ओर से (ससन्तु) सोवें (अयम्‌) यह (जन:) उत्तम विद्वान्‌ सोवे, त्लैसे 
घर में भी सोवें॥५॥ 
भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्डार है। मनुष्यों को ऐसे घर रचने न 
सब के सर्व व्यवहारों के करने को अलग-अलग शाला और घर होवें॥५॥ 
पुनर्मनुष्ये: कीदृशानि गृहाणि निर्मातव्यानीत्याह॥ 
फिर मनुष्यों को कैसे घर बनाने चाहियें, इस विषय को अगले मन्त्र में 


य आस्ते यश्व चर॑ति यश्व पश्यति नो जन॑:। 
तेषां स हनमो अक्षाणि यथेदं हर्म्य॑ तथा॥ ६॥ 


य:। आस्तें। य:। चा चरति। य:। च। पश्यति। न॒ः। जन:। दि हल । अक्षाणि। यथा 
इदम्‌। हर्म्यम्‌। त्था॥ ६॥ 

पदार्थ :-(य:) (आस्ते) उपविशति (य:) (च) ( कि भेस्वप (य:) (च) (पश्यति) (नः) 
अस्मानस्माकं गृहे वा (जनः) मनुष्य: (तेषाम) (सम्‌) (हन्म?) हि निमीलितान्यादर्शकानि कुर्म: 
(अक्षाणि) इन्द्रियाणि (यथा) (इृदम्‌) (हर्म्यम) कमनीयं रहो )॥६॥ 

अन्वय:-हे मनुष्या! यथेदं हर्म्यमस्ति | यो जे दर आस्ते यश्व चरति यश्च नोउस्मान्‌ पश्यति 
तेषामक्षाणि वयं संहन्मस्तथा यूयमप्याचरत॥ ६॥ कि 

भावार्थ :-अत्रोपमालड्डार: । मनुष्येरीदृश् हाणि भनर्मात यत्र सर्वेष्वृतुषु निर्वाहस्स्थात्‌ सर्व 
सुखं वर्धत बहि: स्था: जना गृहस्थान्‌ सहसा 0028 गृहस्था बाह्मान्‌ पश्येयुरिति॥ ६॥ 
पदार्थ :-हे मनुष्यो! (यथा) जेसें: ( (हर्म्यम) मनोहर घर है (तथा) वैसे (यः) जो 


(जन:) मनुष्य (नः) हमारे घर ्ा (य:, चः) और जो (चरति) जाता है (य:, च) 


(पिता) पिता (सस्तु) सोवे (श्वा) कुत्ता (सस्तु) सोवे (विश्पति:) प्रजापति (सस्तु) सोवे कक 


और जो हम लोगों को (पश्यति है (तैषाम) उन सभों की (अक्षाणि) इन्द्रियों को हम लोग 
(सम्‌, हन्म:) सहित न ते हटकर से तुम भी आचरण करो॥६॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र गर है। मनुष्यों को ऐसे घर बनाने चाहियें, जिन में सब 
ऋतुओं में न हो, छल सुख, बड़े और बाहर वाले जन गृहस्थों को सहसा न देखें और न घर 
वाले बाहर वालों ६॥ 


: गुहे गृहस्थे: शयनादिव्यवहारा: कर्तव्य इत्याह॥ 
अत सोना आदि करना चाहिये, इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं॥ 
वृषभो य: संमुद्रादुदाचरत। 


| न जनानत्वापयामसि 
ट् वयं नि जनान्त्स्वापयामसि॥ ७॥ 
5श्रुड्स्‍। वृषभ:। यः। समुद्रात। उत्‌5आच॑रत्‌॥। तेन। सहस्येन। व॒यम्‌। नि। जरनान। 


शिवा ॥,.6वफावधा) ४८०१८ ४६० (3686 0 49.) 


एफ .धाफ कील ५५४.॥]॥ (369 0 49.) 
३६८ 77 कवेदभाष्यम्‌ 


स्वापयामसि॥ ७॥ 
पदार्थ :-(सहस्रश्र॒ड्र:) सहस्नाणि श्रुद्भाणि तेजांसि किरणा यस्य सूर्यस्य सा | 


वृष्टिकर: (यः) (समुद्रात्‌) अन्तरिक्षात्‌। समुद्र इत्यन्तरिक्षनगाम। (निघं०१.३) सा 
गच्छति (तेना) अत्र संहितायामिति दीर्घ:। (सहस्येना) सहसि बले साधुना। अत्रापि सं 
दीर्घ:। (वयम्‌) (नि) नित्यम्‌ (जनान्‌) (स्वापयामसि)॥७॥ 


अन्वयः-हे मनुष्या! यस्सहसखश्रड़ो वृषभ: सूर्य: समुद्राद्ययोदाचरत्‌ तथा तेन पक सह 
वयं जनान्‌ तत्र नि स्वापयामसि॥ ७॥ 

भावार्थ :-हे मनुष्या: ! यत्र सूर्यस्य किरणानां स्पर्शस्सर्वतः स्यात्‌ व्ट लीक का भवेत्‌ तत्र 
शुद्धे सर्वान्‌ स्वापयेम वयं च शयीमहि॥७॥ 


पदार्थ :-हे मनुष्यों! (य:) जो (सहस्तरश्रृड्र:) हजारों किरण ७४ ) वृष्टि कारण सूर्य 
(समुद्रात) अन्तरिक्ष से जेसे (उदाचरत्‌) ऊपर जाता है, वैसे (तेमर) हज थ (सहस्थेन) बल में 
उत्तम घर से (वयम्‌) हम लोग (जनान्‌) मनुष्यों को (नि, स्वाप्रग्र ९2 नि सुलावें॥ ७॥ 

भावार्थ :-हे मनुष्यो! जहाँ सूर्य की किरणों का स्थश पं से हो और जो बल का 
अधिक बढ़ाने वाला घर हो, उसके शुद्ध होने में सब को/(ुज्ावें-और हम लोग भी सोवें॥७॥ 


पन स्त्रीणां गृहाणि ञ्त्त प्रात्च के [यो 


फिर स्त्री जनों के घर उत्तम बनावें हे अगले मन्त्र में कहते हैं॥ 
प्रोष्ठेशया वह्ेश॒या ५ 
स्त्रियो या: पुण्यगश्धास्ता: स ॥८॥ २२॥ ३॥ 
प्रोष्ठे-शया:। वह्मे5शय :। श्च : जल्य5शीवरी:। स्त्रिय:। या:। पुण्य5गग्या:। ता:। सर्वा:। 


स्वापयामासि॥ ८॥ 
पदार्थ :-(प्रोष्ठेशया:) य [आह अ छ 
शेरते ता: (नारी:) नरस्य ३ 


(पुण्यगग्धा:) पुण्य: शुद्धो गन्धो (बा 


न ! यूथ बयं या: प्रोष्ठेशया वह्येशया तल्पशीवरीर्नारी: स्त्रिय: या: पुण्यगन्धा: 
स्युस्ता: सर्वा वयं उ स्वापयामसि यूयमप्येता उत्तमे गृहे स्वापयत॥ ८॥ 


भावार्थ: ! यत्र गृहे स्त्रियों वसेयुस्तद्गृहमतीवोत्तमं रक्षणीयं यत: स्वसन्ताना उत्तमा 
मम ॥८॥ 


र्थस्य पूर्वसूक्तार्थन सह संगतितवेद्या॥ 

मण्डले तृतीयोनुवाकः पशञ्जञपञ्जञाशत्तमं सूक्‍तं पञ्ञमे5ष्टके चतुर्थध्याये द्वाविशो वर्गश्च 
समाप्त:॥ 

:-हे मनुष्यो! जेसे हम लोग (या:) जो (प्रोष्ठेशया:) अतीव सब प्रकार उत्तम सुखों 


शिवा ।,.6पावधा) ४८१८ ६४६० (369 0 49.) 


एफफ.ाज्रधाभा94५५३७.॥ (3700 449.) 
अष्टक-५ | अध्याय-४। वर्ग-२२ मण्डल-७। अनुवाक-३।| सूक्‍त-५ण. रे5४६९ 
की प्राप्ति कराने वाले घर में सोती हैं (वल्लेशया:) वा जो प्राप्ति कराने वाले घर में सोतीं रे 
(तल्पशीवरी:) पलंग पर सोने वाली उत्तम (नारी:) स्त्री (स्त्रियः) विवाहित तथा (पुण्यग्श्चा:) 
का शुद्धगन्ध हो (ता:) उन (सर्वा:) सभों को हम लोग उत्तम घर में (स्वापयामसि) झलक जे, 
तुम भी उत्तम घर में सुखाओ॥ ८॥ 
भावार्थ :-हे गृहस्थो ! जिस घर में स्त्री बसें वह घर अतीव उत्तम रखना ४00 8 


सन्‍्तान उत्तम हों॥ ८॥ 


इस सूकत में गृहस्थों के काम का और गुणों का वर्णन होने कक इस र्थ की इससे 
पूर्व सूक्‍त के अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिये॥ 
यह ऋग्वेद के सातवें मण्डल में तीसरा अनुवाक, पचपनवां सूक्त और अध्याय में 


बाईसवां वर्ग पूरा हुआ॥ 0७2 


की 
धष 


शिवा ।,.6वफाधा) ४८तवा८ ४६० (३3700/ 49.) 


एफफ.वाज्रधा।भा9५५७.॥ (37] 0449.) 


अथ पशञ्जञविशतितमर्चस्थ [षट्पञ्नाशत्तमस्य] सूक्‍्तस्य वसिष्ठर्षि:। मरुतो देवता:। १ आर्ची 
गायत्री। २, ६, ७, ९ भुरिगार्चीगायत्री छन्द:। षड़ज: स्वर:। ३, ४, ५ प्राजापत्या, 
बृहतीछन्द:। मध्यम: स्वर:। ८, १० आर्च्युण्िक्‌। १९ निचृदार्च्युष्णिक्‌ छन्द:। ऋषभ: न 


स्वर:। १९, १३, १५, १८, १९, २१ निचृत्रिष्टपु॥्‌ १७, २०, त्रिष्ठपु॥्‌ २२, २३, २५ 


विराट्‌ त्रिष्टपछन्द:। बैवत: स्वर:। २४ पड़्क्ति:। १४, १६ स्वराट्पदक्तिएछन्द:। का हे 2 
स्वर:॥ ' 
अध के मज॒ष्या: श्रेष्ठ भवन्तीत्याह॥ 
अब पच्चीस ऋचा वाले छप्पनवें सूक्‍्त का आरम्भ हैं, उसके प्रथम ४0 [; पे ख 
श्रेष्ठ होते हैं, इस विषय को कहते हैं॥ 
क ईं व्यक्ता नरः सनीढ्ठा रुद्रस्थ मर्या अधा स्वश्वा:॥ ९ 
के। ईम्‌। वि5अक्ता:। नर:। स$नीव्ठा:। रुद्र॒स्य। मर्या:। अध॑ बकरे 90% १॥ 


पदार्थ :-(के) (ईम्‌) सर्वतः (व्यक्ता:) विशेषेण (लो कह : (नरः) नेतारो मनुष्या: 
(सनीव्ठा:) समान नीढ्ठं प्रशंसनीयं गृहं येषां ते खा 8 की लक निस्सारकस्य (मर्या:) 
मनुष्या: (अधा) अथ। अत्र निपातस्य चेति दीर्घ:। (स्वश्ार हर अश्वा: तुरड्जा महान्तो जना वा 
येषां ते॥१॥ 


अन्वय:-हे विद्वन्नध क ईं रुद्रस्य स्वश्वा व्य | नरस्सन्तीति ब्रूहि॥ १॥ 
भावार्थ :-अत्र संसारे क उत्तमा: : मनुष्यास्सन्तीत्यस्याग्रस्थे मन्त्रे समाधानं 


वेद्यमिति॥ १॥ 

पदार्थ :-हे विद्वान्‌! (अध) हे कौन (ईम्‌) सब ओर से (रुद्रस्थ) रोगों के 
निकालने वाले के (स्वश्वा:) 2 प_्‌ जल जिस में विद्यमान हैं (व्यक्ता:) विशेषता से 
प्रसिद्ध (सनीव्ठा:) समान घर धर्मा (नरः) नायक मनुष्य हैं, इस को कहो॥ १॥ 


भावार्थ :-इस संसार में करने योग्य मनुष्य हैं, इस का अगले मन्त्र में 
समाधान जानना चाहिये॥ १ 


पक्ष एव प्रकटकीर्तयो जायन्त इत्याह॥ 
नकल मर प्रक्रष्ट कीर्ति वाले होते हैं, इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं॥ 
ते अड्ढ विंद्रे मिथो जनित्रम॥२॥ 
। जूंषिं। वेद। ते। अड्ड। विद्रे। मिथ :। ज॒नित्रम्‌॥ २॥ 
च््् कः) निषेधे (हि) यतः (एषाम) (जनूंषि) जन्मानि (वेद) विदन्ति (ते) (अड्ढ) 
(मिथ:) परस्परम्‌ (जनित्रम्‌) जन्मसाधनं कर्म॥ २॥ 


शिवा ।,.6वफावधा) ५४८ता८ ४5० (३7] 0 449.) 


एएफएफ.वाज्रधाभा9५५७.॥ (3720 449.) 
अष्टक-५ | अध्याय-४ | वर्ग-२३-२६ मण्डल-७। अनुवाक-४। सूकत-५६._ रै७१ 


प्राप्नुवन्ति ते हि कृत्यकृत्या: प्रसिद्धा जायन्त इत्युत्तरम्‌॥ २॥ 

पदार्थ :-हे (अड्ढ) मित्र जिज्ञासु ! जो (हि) जिस कारण (एषाम्‌) इन के (सफल 
(नकि:) नहीं (वेद) जानते हैं (ते) वे उसी कारण (मिथ:) परस्पर (जनित्रम्‌) जन्म सिद्ध अक 
कर्म को (विद्रे) पाते हैं॥ २॥ 

भावार्थ :-जिन विद्वानों के जन्मों को विद्या प्राप्ति कराने वाले न जानते हें, वे होते 


हैं और जो विद्या जन्म पाते हैं, वे ही कृतकृत्य और प्रसिद्ध होते हैं, यह उत्तर है जे । 
पुनर्मनुष्या: कि कुर्युरित्याह॥ 
फिर मनुष्य क्या करें, इस विषय को अगले मन्त्र में कल ] 


अभि स्वपूर्भिमिथो वंपन्त वातस्वनसः श्येना अस्पृध्रन्‌॥ ३॥ 


पदार्थ :-(अभि) अभिमुख्ये (स्वपूभि:) श 
अन्योन्यम्‌ (वपन्त) वपन्ति (वातस्वनसः) वातस्य स्वनः श 
पराक्रमिण: (अस्पृश्नन्‌) स्पर्धन्ते॥ ३॥ 

अन्वय:-ये गृहस्था वातस्वनसः श्येना इब वर्त्तम 
जायन्ते॥ ३॥ 

भावार्थ :-अत्र पदट | ० परस्परं सत्याचरणानुष्ठानेन गम्भीराशया: 
पराक्रमिणो भूत्वा सर्वस्योन्नति चिकीर्षन्ति तेडषि 
पदार्थ :-जो गृहस्थ पुरुष (वातस्वैन 
(शयेना:) वाज के समान पराक्रमी (स्वृपभिं: हि हुए अर्थात्‌ अप्रसिद्ध अपने पवित्र आचरणों के 


साथ (मिथ:) परस्पर (वपन्त) ' जा ्ि अस्पृश्नन) और सम्मुख स्पर्द्धा करते हैं, वे श्रेष्ठ ऐश्वर्य 
वाले होते हैं॥३॥ कह |; 

तय बल परम मन्त्र में बचकेज्ुतोपमीलडू है। जो गृहस्थ परस्पर सत्याचरणानुष्ठान से 
गम्भीर आशय वाले ट की उन्नति करना चाहते हैं, वे पूजित होते हैं॥ ३॥ 


पुर्विद्वान्‌ कि कुर्यादित्याह॥ 
जैन क्या करें, इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं॥ 
चिकेत पृश्निर्यदूधों मही ज़भार॥४॥ 
। चिकेत। पृश्नि:। यत्‌। ऊर्ध:। मही। जभार॥ ४॥ 
) (धीरः) मेधावी विद्वानू (निण्या) निश्चितानि (चिकेत) (पृश्निः) 
05 भीराशयोऊ क्षोभ: (यत्‌) (ऊद्च:) दुग्धाधारम्‌ (मही) पृथिवी (जभार) बिभर्ति॥४॥ 
“उ् यः-यो धीर: यदूध: पृश्निर्मतो जभार तद्वदेतानि निण्या चिकेत जानीयात्स गृहभारं धर्तु 


: सह (मिथः) 


शिवा ॥,.6वफावधा) ४८ता८ ४50० (३3720०0/ 49.) 


एफ. आए ५ए५४.॥॥ (373 ०0 449.) 
३७२ 77 केदभाष्यम्‌ 


भावार्थ :-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्डार: | यथा पृथिवी सूर्यश्च सर्वान्‌ गृहान्‌ बिभर्ति तथैव ये बे 
निर्णीतान्‌ सिद्धान्ताझानन्ति ते सर्वत्र सत्कर्तव्या भवन्ति॥ ४॥ 5 

पदार्थ :-जो (धीर:) बुद्धिमान्‌ विद्वान्‌ (यत्‌) जेसे (उद्च:) दुग्धधारायुक्त और ( 
अन्तरिक्ष के (मही) तथा पृथिवी (जभार) धारण करती है, बेसे क्षोभ रहित निष्कम्प गम्भीर ( 
इन (निण्या) पदार्थों को जो (चिकेत) जाने, वह घर के भार को धर सके॥७॥ 


भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्डार है। जैसे पृथिवी और कप धारण 
करते हैं, वेसे जो विद्वान्‌ जन निर्णीत सिद्धान्तों को जानते हैं, वे सर्वत्र योग्य होते 
हैं॥४॥ थे कि 

का प्रजा उत्तमेत्याह॥ 


कौन प्रजा उत्तम है, इस विषय को अगले मन्त्र में 0 
सा विट्‌ सुवीरा मरुद्धिरस्तु सनात्सहन्ती पृष्यन्ती नस ॥५' 


(2 


सा। विट्‌। सु5वीरा। मरुत्‌$भि:। अस्तु। सनात्‌। ० [॥ ५॥ 
पदार्थ :-(सा) (विट्‌) प्रजा (सुवीरा) शोभना (मरुद्धि:) मनुष्ये: (अस्तु) 
(सनात्‌) सनातने (सहन्ती) सहन॑ कुर्वती (पुष्यन्ती) पुष्ठं ) धनम्‌॥५॥ 


अन्वय:-या सुवीरा विट्‌ मरुद्धि: सनातू्‌ नृम्णं पुष्य हक सहन्ती वर्त्तते साउस्माकमस्तु॥ ५॥ 

भावार्थ :-सैव स्त्री वरा या ब्रह्मचर्येण सम कै अधीत्य शूरवीरॉस्तनयान्‌ प्रसूते सहनशीला 
कोशिका भवति॥५॥ 

पदार्थ :-जो (सुवीरा) सुन्दर व (को व 
सनातन व्यवहार में (नृष्णम) धन को &पुषे 
वर्त्तमान है (सा) वह हमारे लिये ( 

भावार्थ :-वही स्त्री श्रेष्ठ हैजी 


करती है और वही सहनशील हक" 
> से नार्य: कीदृश्यो भवेयुरित्याह॥ 
श स्त्री केशी हों, इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं॥ 


याम॑ येष्ठा /'शभेर शोभिष्ठा: श्रिया संमिंश्ला ओजोंभिरुग्ा:॥ ६॥ 


याम॑म्‌। ये: शोभिष्ठा:। श्रिया। समू5मिश्ला:। ओज॑:5भि:। उग्रा:॥६॥ 


“रे ब्रट) प्रजा (मरुद्धि:) मनुष्यों के साथ (सनात्‌) 


जल 


तर करवाती और पीड़ा को (सहन्ती) सहने वाली 


“जल :-हे गृहस्था! या: शुभा शोभिष्ठा: श्रिया संमिश्ला येष्ठा ओजोभिरुग्रा: सत्यो याम॑ प्रापणीयं 
या गृहस्थैस्सम्माननीया: ॥ ६॥ 


शिवा ।,.6वफावधा) ५४८वा८ ४६० (373 0 449.) 


एफफा.वाज्रधा।भा9५५३७.॥ (374 0 449.) 
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भावार्थ :-हे गृहस्था! या: शाला अश्रियान्नादिभिर्युक्ता: शोभमाना: प्रापणीयं सुख प्रयच्छन्ति 

पतिव्रता स्त्रिय इब सुशोभनीया: सततं कुरुत॥६॥ दक| 
पदार्थ :-हे गृहस्थो! जो (शुभा) शोभन (शोभिष्ठा:) अतीव शोभायुक्त (श्रिया) कक 

(संमिश्ला:) अच्छे प्रकार मित्रता के साथ मिली हुई (येष्ठा)) अतीव प्राप्त होने और ( 


पराक्रम आदि से (उग्रा:) कठिन गुण-कर्म-स्वभाव वाली होती हुई (यामम) प्राप्त ० र 
को पहुँचती हैं, वे गृहस्थों को मान करने योग्य हैं॥६॥ 
भावार्थ :-हे गृहस्थो ! जो शालाधर धन और अन्नादि पदार्थों से युक्त ले प्राप्त होने 


योग्य सुख को देते हैं, उनको पतिक्रता स्त्रियों के समान सुन्दर शोभायुक्त 8 ॥ 9)॥ 
पुनः स्त्रिय: कथं वर्तेरन्नित्याह॥ 
फिर स्त्री केसे वर्तें, इस विषय को अगले मन्त्र में ० 
उग्र व ओज॑: स्थिरा शवांस्यधां है ।प_ शी कव ५ ॥ 
उग्रम। व:। ओज॑:। स्थिरा:। शवांसि। अधी 330 ] प्‌॥ ७॥ 
पदार्थ :-(उम्रम) तेजस्वी (वः) युष्माकम्‌ (ओज : (स्थिरा) स्थिराणि दृढ़ानि 
(शवांसि) बलानि (अधा) अथ। अत्र निषपातस्य चेति दी: :) उत्तमैर्मनुष्ये: (गण:) समूहः 
(तुविष्मानू) बलवान्‌॥७॥ 
अन्वय:-हे स्त्रियो! वो मरुद्धिस्सहोग्रम्‌ ओर ०८ स्थ 
भावार्थ :-या स्त्रिय: स्वेषां पतीनां च बलं, से तासां पुत्रपौत्रादिगणो बलवान्‌ जायते॥७॥ 
पदार्थ :-हे स्त्रियों! (वः) 4 ४! उत्तम मनुष्यों के साथ (उग्रमू) तेजस्वी 
(ओज:) पराक्रम और (स्थिरा) पु) बल (अध) इस के अनन्तर (गण:) समूह 
(तुविष्पानू) बलवान्‌ हो॥७॥ 
भावार्थ :-जो स्त्रियाँ ध्् ले बल को न क्षीण करातीं उनका पुत्र-पौत्रादि समूह 


बलवान होता है॥७॥ 
"हल कि कर्म कुर्यादित्याह॥ 
गम हस्थ , इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं॥ 


गी मनांसि धुनिर्मुनिरिव शर्धस्य धृष्णो:॥ ८॥ 

:। क्रुध्मी। मनांसि। धुनिं:। मुर्नि:5इव। शर्धस्य। धृष्णो:॥ ८॥ 

शुभ्र:) शुद्ध: प्रशंसनीय: (वः) युष्माकम्‌ (शुष्प:) बलयुक्‍्तो देह: (क्रुध्मी) 
रह कत प) अन्त:करणानि (ध्ुनिः) कम्पनं चेष्टाकरणम्‌ (मुनिरिव) यथा मननशीलो 
स्थ) बलयुक्तस्य (ध्रृष्णो:) दृढस्य॥ ८॥ 

-हे गृहस्था! वो युष्माक॑ धार्मिकेषु शुभ्र: शुष्पोउस्तु दुष्टेषु क्रुध्मी मनांसि सन्‍्तु मुनिरिव 
र्धुनिरिव वागस्तु॥ ८॥ 


शुलांस्यथ गणस्तुविष्मान्‌ भवतु॥७॥ 


(| 
ध्ट ० 
९. 
605 


शिवा ॥,.6वफावधा) ५४८०८ ४5४० (3740०0/ 49.) 


एफ. कील ५ए५४.॥॥ (375 0 449.) 
३७४ है ईभाष्यम्‌ 


भावार्थ :-अत्रोपमालड्डार:। ये गृहस्था: श्रेष्टेस्सह सन्धिं दुष्टेस्सह पृथग्भावं रक्षन्ति ते ] 
लभन्ते॥ ८॥ 5 हक 
पदार्थ :-हे गृहस्थो! (वः:) तुम्हारा धार्मिक जनों में (शुभ्र:) प्रशंसनीय (शुष्म:) कर 
देह हो, दुष्टों में (क्रुध्मी) क्रोधशील (मनांसि) मन हों (मुनिरिव) मननशील दिद्वान्‌ के 

(शर्धस्य) बलयुक्त बली (ध्रृष्णो:) दृढ़ के (धुनि:) चेष्टा करने के समान वाणी हो॥८ 0० 


भावार्थ :-इस मन्त्र में उपमालड्डार है। जो गृहस्थ जन श्रेष्टों के साथ ८ के 
साथ अलग होना रखते हैं, वे बहुत बल पाते हैं॥ 


पुनर्मनुष्या: कि कुर्युरित्याह॥ हि सु 
फिर मनुष्य क्या करें, इस विषय को अगले मन्त्र में 
सनेम्यस्मद्युयोत दिद्युं मा वो दुर्मतिरिह प्रणंडून:॥ ९॥ कद 
सर्नेमि। अस्मत्‌। युयोत॑ दिल्युम्‌। मा। व:। दुः5मति:। इह। बह ॥ 
पदार्थ :-(सनेमि) पुरातनम्‌ (अस्मत्‌) अस्माक॑ टन 'यैघोत) पृथक्‌ कुरुत (दिल्यम) 
प्रज्बलितं शस्त्रास्त्रम्‌ (मा) (वः) युष्मान्‌ (दुर्मति:) अस्मिन्‌ गृहाश्रमे (प्रणक) 


प्रणाशयेत्‌ (न:) अस्मान्‌॥९॥ हट 
अन्वयः-हे विद्वांस: ! अस्मत्सनेमि 2 युयोत _ नो3स्माँश्व दुर्मतिर्मा प्रणक्‌॥९॥ 


भावार्थ :-हे मनुष्या! यूयं सदा दुष्टचारे पृथक्‌ स्थित्वा शत्रुबलं निवार्य वर्धमाना 
भवत॥ ९॥ 

पदार्थ :-हे विद्वानो ! (अस्मत्‌) ) पुराने (दिल्युम्‌) प्रज्वलित शस्त्र और अस्त्र 
समूह को (युयोत) अलग करो न्‍ श्रम व्यवहार में (वः) तुम लोगों को और (नः) 
हम लोगों को (दुर्मति:) दुष्टबुद्धि ( प्रणक्‌) नष्ट करावे॥९॥ 

भावार्थ :-हे मनुष्यों! ् दा मनुष्यों से अलग रह कर और शत्रु बल को निवार 
के बढ़ते हुए होओ॥ ९॥ 


्नुष्या : कि कुर्युरित्याह॥ 
मनुष्य क्या करें, इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं॥ 
() यत्तृपन्म॑रुतो 
प्रिया वो शव नह तुराणामा यत्त्‌ वावशाना:॥ १०॥ २३॥ 
प्रिया। हुवे। तुराणाम्‌। आ। यत्‌। तृपत्‌। मरुत:। वावशाना:॥ १०॥ 
2 “रण प्रिया) प्रियाणि कमनीयानि (वः) युष्माकम्‌ (नाम) नामानि (हुवे) प्रशंसामि 
(तुराणाम्‌ प्‌ (आ) (यत) यः (तृपत्‌) तृप्यति (मरुतः) प्राण इव प्रिया विद्वांस: 


जो ४ :॥१०॥ 
:-हे वावशाना मरुतस्तुराणां वः प्रिया नामाहं हुवे यद्यः आ तृपत्‌ तं मा च यूय॑ 
१०॥ 


शिवा ॥,.6वफावधा) ४८०१८ ४5४० (3750 ऋ49.) 


एफफ.वाज्रधा।भा9५५७.॥ (3760449.) 
अष्टक-५ | अध्याय-४ | वर्ग-२३-२६ मण्डल-७। अनुवाक-४ | सूकत-५६ ._ ३२७० 


भावार्थ :-ये सर्वेषां प्रियाचरणा: सुखं कामयमाना मनुष्या वर्तन्ते त एवं प्रियाणि ् 
लभन्ते॥ १०१॥ 


पदार्थ :-हे (वावशाना:) कामना करते हुए (मरुतः) प्राण के समान प्यारे ब्छ् 
(तुराणाम्‌) शीघ्र करने वालों (वः) आप लोगों के (प्रिया) मनोहर (नाम) नामों को मैं (हुवे) 
हूँ अर्थात्‌ मैं उनकी प्रशंसा करता हूँ (यत्‌) जो (आ, तृपत्‌) अच्छे प्रकार तृप्त होता 


मेरा सत्कार करो॥ १०॥ 
भावार्थ :-जो सब के प्रियाचरण करने और सुख की कामना करने प्र त्तमान हैं, वे 
ही प्रिय सुखों को पाते हैं॥ १०॥ 


पुनर्मनुष्या: कि कुर्युरित्याह॥ 
फिर मनुष्य क्या करें, इस विषय को अगले मन्त्र में धो 
स्वायुधास इृष्मिर्ण: सुनिष्का उत स्वयं तन्व१: 5 ॥१६)॥ 


पदार्थ :- (स्वायुधास:) शोभनान्यायुधानि येषान्ते ( 


शोभनानि निष्काणि सौवर्णानि येषां ते (उत्त) ( 
शोभमाना:॥ ११॥ 


अन्वय:-हे मनुष्या: ! ये स्वायुधास डक उत स्वयं तन्व: शुम्भमानास्सन्ति त एव 
विजयप्रशंसे प्राप्नुवन्ति॥ ११॥ 
भावार्थ :-ये धनुर्वेदमधीत्यारोगशरीरा जिझा द्क्रेशलास्सन्ति त एव धनधान्ययुक्ता भवन्ति॥११॥ 
पदार्थ:-हे मनुष्यो! जो (स्व बुबास /((अच्ठ हथियारों वाले (इष्मिण:) इच्छा और जलादि 
पदार्थों से युक्त (सुनिष्का:) जिन क-सुर्दर सुवर्ण के गहने विद्यमान (उत) और (स्वयम) आप 
(तन्व:) शरीरों की (शुम्भमाना:) पक तार करते हेए वर्त्तमान हैं, वे ही विजय और प्रशंसा को पाते हैं॥ 
भावार्थ :-जो ६ के ४ आर्सग्ययुक्त शरीर और युद्ध विद्या में कुशल हैं, वे ही 


: शरीराणि (शुम्भमाना:) 


के5त्र संसारे पवित्रा जायन्त इत्याह॥ 
न [सार में पवित्र होते हैं, इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं॥ 


शुची' त्‌ः शुचीनां शुचिं हिनोम्यध्व॒रं शुचिभ्य:। 

न आयषउ्छुचिजन्मान:ः शुच॑य: पावका:॥ १२॥ 

५ ह॒व्या। मरुतः। शुचीनाम्‌। शुचिम्‌। हिनोमि। अध्वरम। शुचि5भ्य:। ऋतेन। स॒त्यम्‌। 
। शुचिं3जन्मान:। शुच॑य:। पावका:॥ १२॥ 


ज् 


जन 5 


:-(शुची) शुचीनि पवित्राणि (वः) युष्माकम्‌ (हव्या) दातुमादातुरमर्हाणि (मरुत:) 


शिवा ॥,.6वफावधा) ४८ता८ ४६० (3760/ 49.) 


ए्ज््ज्धाफ पी ५ए५०.॥ (377 0 449.) 
३७६ 7 ऋ्वदेभाष्यम्‌ 


मरणधर्माणो मनुष्या: (शुचीनाम्‌) पवित्राचाराणाम्‌ (शुचिम्‌) पवित्रम्‌ (हिनोमि) वर्धयामि ( 
अहिंसनीयं यज्ञम्‌ (शुचिभ्यः) पवित्रेभ्यो विद्वद्धय: पदार्थेभ्यो वा (ऋतेन) यथार्थन्‌- का 
अव्यभिचारि नित्यम्‌ (ऋतसाप:) ये ऋतेन सपन्ति प्रतिज्ञां कुर्वन्ति ते (आयन्‌) आगच्छन्ति परिड्र, 
(शुचिजन्मान:) पवित्रजन्मवन्त: (शुचय:) पवित्रा: (पावका:) वह्य इव वर्त्तमाना:॥ १२॥ 

अन्वयः-हे पावका इव शुचय: शुचिजन्मान ऋतसापो मरुत: शुचीनां वो यानि 
तेभ्य: शुचिभ्य: शुचिमृतेन सत्यमध्वरं य आयस्तानहं हिनोमि त॑ मां सर्वे न ॥१२॥ 


भावार्थ :-येषां प्राक्कर्माणि पुण्यात्मकानि सन्‍्ति त एवं पवित्रजन्मा येषां वर्तमाने 
धर्माचरणानि सन्ति ते पवित्रजन्मानो भवन्ति॥ १२॥ 

पदार्थ :-है (पावका:) अग्नि के समान प्रताप सहित (शुचय:) पवित्र 
(शुचिजन्मान:) पवित्र जन्म वाले (ऋतसाप:) जो सत्य से प्रतिज्ञा ते (मरूुत:) मरणधर्मा 
मनुष्यो (शुचीनाम्‌) पवित्र आचरण करने वाले (व:) तुम हक पह पवित्र (हव्या) देने 
लेने योग्य वस्तु वर्त्तमान हैं उन (शुचिभ्य:) पवित्र 7 से | से (शुचिम्‌) पवित्र 
को और (ऋतेन) यथार्थ भाव से (सत्यम्‌) अव्यभिचारी [) न नष्ट करने योग्य व्यवहार 


को (आयन) जो प्राप्त होते हैं उन्हें (हिनोमि) बढ़ाता हूँ, बढ़ावें॥ १२॥ 
भावार्थ :-जिनके पिछले काम पुण्यरूप हैं वे. ह जन्म वाले हैं अथवा जिनके वर्त्तमान 
में धर्मयुक्त आचरण हैं, वे पवित्रजन्मा होते हैं॥ ९ 
पुनर्वेद्धार: था ुशा भवेद्न॑रित्याह॥ 
फिर योद्धा कैसे हों, इम्र मन्त्र में कहते हैं॥ 
अंसेष्वा मरुतः खादयों वो व्रक्षः [रे 
वि विद्युतो न वृष्टिभी कर का कै स्वधामायुधैर्यच्छ माना :॥ १३॥ 


अंसेंषु। आ। मरुत:। बह व: के (:5सु। रुक्‍मा:। उपउशिश्रियाणा:। वि। विउद्युत॑:। ना 
वृष्टिअभि:। रुचाना:। अनु। सनक /। यच्छेमाना:॥ १३॥ 
पदार्थ :-(अंसेषु) हे (आ) (मरुत:) वायव इव बलिष्ठा मनुष्या: (खादय:) ये 


खादन्ति ते कर [ (तिक्ष:स॒) हृदयदेशेषु (रुक्मा:) देदीप्यमाना: (उपशिश्रियाणा:) ये 
:) स्तनयित्नव: (न) इव (वृष्टिभि:) (रुचाना:) रोचमाना: (अनु) 
: : युद्धसाधने: (यच्छमाना:) निग्रहीतार:॥ १३॥ 
मरुतो! ये उपशिश्रियाणा वक्ष:सु रुक्मा: खादयो वृष्टिभिविद्युतो नानु स्वधां वि रुचाना 
भेजा: तेषां वोंउ$सेषु बलमा वर्तते ते भवन्तो विजयिनो भवन्ति॥ १३॥ 
। हे शूरवीरा! मनुष्या यथा विद्युतो वृष्टिभिस्सहैव प्रकाशन्ते तथैव यूय॑ 


गज ध्वं स्वशरीरबलं वर्धयित्वोत्तमसेनामुपश्रित्य शत्रुन्‌ निगृह्लीत॥ १३॥ 
:-है (मरुतः) पवनों के समान बलिष्ठ मनुष्यो! जो (उपशिश्रियाणा:) समीप सेवने 


शिवा ॥,.6वफावधा) ५४८ता८ ४5४० (३377०0/49.) 


एएफफ.वाज्रधा।भा9५५३७.॥ (378 0 449.) 
अष्टक-५ | अध्याय-४ | वर्ग-२३-२६ सण्डल-७ | अतुवाक-४। सूक्त-५६. रे४४ 


वाले (वक्ष:सु) हृदयों में (रुक्मा:) देदीप्यमान (खादय:) भक्षण करते हैं (वृष्टिभि:) कससट ९97 से 
(विद्युत:) बिजुली (न) वेसे (अनु, स्वधाम) अनुकूल अन्न को (वि, रुचाना:) ९ कर 
(आयुधै:) शस्त्र और अस्त्र युद्ध के साधनों से शत्रुओं को (यच्छमाना:) पराजय देने वाले हर ) 

आप की (अंसेषु) भुजाओं की मूलों में बल (आ) सब ओर से वर्तमान है, वे आप लोग लिन 


होने वाले होते हैं॥ १३॥ के 
भावार्थ :-इस मन्त्र में उपमालड्डार है। हे शूरवीर पुरुषो! जैसे अल ओं थही 
प्रकाशित होती है, वेसे ही आप लोग शस्त्र और अस्त्रों से प्रकाशित होओ के बल को 
बढ़ाके और उत्तम सेना का आश्रय लेकर शत्रुओं को पराजय देओ॥ १३॥ ' । रे 
पुनर्मनुष्ये: कि कर्तव्यमित्याह॥ 
फिर मनुष्यों को क्या करना चाहिये, इस विषय को अगले ५७४७ ते हैं॥ 


प्र बुध्यां व ईरते महांसि प्र नामानि साला 
सहसित्रियं दम्यं भागमेतं गृहमेधीय मरूतो के 
प्रा बुध्यां:। व:। ईरते। महांसि। प्र। नामांनि। प्र5यज्यवशे तिरेवम। सहस्त्रिय॑म्‌। दम्य॑म्‌। भागम्‌। 


एतम्‌। गृह5मेधीय॑म्‌। मरुत:। जुषध्वम्‌॥ १४॥ 2 
पदार्थ :-(प्र) (बुध्न्या:) बुध्न्ये5न्तरिक्षे मे | श्रुष्पाकम्‌ (ईरते) प्राप्नुवन्ति (महांसि) 
(प्र) (नामानि) (प्रयज्यव:) प्रकर्षण संगन्तार: ( श््स्‌, बस) शत्रुबलमुल्लड्ड ध्वम्‌ (सहस्नरियम्‌) सहस््रेषु 
तय), हमेबीर ) गृहमेधे गृहस्थे शुद्धे व्यवहारे 


भवं (दम्यम) दमनीयम्‌ (भागम) भजनीयम्‌ 
भवम्‌ (मरुत:) वायव इव (जुषध्वप) (ग९४ 

अन्वय:-हे मरुतः 2 ! 
सहसिरयं दम्यं गृहमेधीयं भागं जुष 


भावार्थ :-अत्र कल लड्ढार:। 
सेवध्वम्‌ शत्रून्रिवार्यातुलसुखं जे रे 


प॒नामानि बुध्न्या: प्रेरते तैः शत्रून्‌ प्र तिरध्वमेतं 


गृहस्था! यथा मेघा: पृथिवीं सेवन्ते तथेव भवन्तः प्रजा: 


पदार्थ :-हे (मरुतः) समान (प्रयज्यव:) उत्तम संग करने वालो ! तुम जो (वः) तुम 
लोगों के सब बड़े ) नामों को (बुध्न्या:) अन्तरिक्ष में उत्पन्न हुए मेघ (प्र, ईरते) 
प्राप्त होते हैं उससे (प्र, तिरध्वम्‌) बल को उल्लड्गन करो (एतम्‌) इस (सहस्रियम्‌) हजारों 
में हुए और ( योग्य (गृहमेधीयम्‌) घर के शुद्ध व्यवहार में हुए (भागम्‌) सेवने 


करने है को (जुषध्वम्‌) सेवो॥ १४॥ 
+नदेस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्डार है। हे गृहस्थो! जैसे मेघ पृथिवी को सेवते हैं, 


स् प्रजाजनों को सेओ और शत्रुओं की निवृत्ति कर अतुल सुख पाओ॥ १४॥ 
पुनस्ते मनुष्या: कीदृशा जायेरत्नित्याह॥ 
फिर वे मनुष्य केसे प्रसिद्ध हों, इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं॥ 


शिवा ।,.6वफाधा) ४८०१८ ४६४० (3780० 49.) 


ए्ज्ज्धाफ पल ५ए५०.॥॥ (3790 449.) 
३७८ श ईभाष्यम्‌ 


यर्दि स्तुतस्य॑ मरुतो अधीथेत्था विप्रस्थ वाजिनो हवीपन्‌। 
मक्षू राय: सुवीर्यस्य दात नू चिहद्यमन्य आदभदरावा॥ १५॥ २४॥ (2 
यदि | विप्रैस्य वाजिन॑ हवीपन 
। स्तुतस्थ। मरुत:। अधि5ड्थ। इत्था। । वाजिन:। [॥ मक्ष। राय:। सुर) 


दाता नु। चित्‌। यम्‌। अन्य:। आ5दर्भत्‌। अरांवा॥ १५॥ ्िः 
पदार्थ :-(यदि) (स्तुतस्थ) (मरुत:) वायव इव (अधीथ) (इत्था) अनेन ९ सम 
( स 


मेधाविन: (वाजिन:) वेगयुक्तस्य (हवीमन्‌) हवींषि दातव्यानि वसूनि विद्यन्ते द्यः। 
अत्र ऋचि तुनुधेति दीर्घ:। (राय:) धनस्य (सुवीर्यस्थ) शोभनं वीर्य (ये स्ये दत्त (नु) 
शीघ्रम्‌। अत्र ऋचि तुनुधेति दीर्घ:। (चित) अपि (यम) (अन्य:) (आदभत्‌)/हिंस्थे[त्‌ (अराब्रा) अदाता 
अवचनो वा॥ १५॥ 


चिदपि यमन्यो5रावा न्वादभत्‌ तरहिं कि कि विमर्शनं न जायेत॥ आम ५॥ 

भावार्थ :-ये विदुष: सकाशादधीयते ते समर्था भूत्वा धनस्ज्वीमियो< एज यन्ते॥ १५॥ 

पदार्थ :-हे (मरुतः) पवनों के समान वर्त्तमान पर्व ध्यो! (यदि) यदि (स्तुतस्थ) प्रशंसित 
(वाजिन:) वेगयुक्त (विप्रस्थ) मेधावी जन के (हव॑ 0णिट | देने योग्य वस्तु विद्यमान उस 
व्यवहार में (इत्था) इस प्रकार से (मक्षू) 0 ( प्श्ंरण करो (सुवीर्यस्थ) और जिन के 
सम्बन्ध में शुभ वीर्य होता उस (राय:) धन (चित) और (यम्‌) जिसको (अन्यः) 
अन्य (अरावा) न देने वाला जन (नु) शीघ्र ( करें तो क्या-क्या विचार न हो॥ १५॥ 
भावार्थ :-जो विद्वान्‌ के समीप रख ट वे समर्थ अर्थात्‌ विद्यासम्पन्न हो धनपति होते 


अन्वय:-हे मरुतो! यदि स्तुतस्य वाजिनो विप्रस्य लव सुवीर्यस्थ रायो दात 


हैं॥ १५॥ 


इसे वेषय को अगले मन्त्र में कहते हैं॥ 
न [>यक्षदशों न शुभयन्त मर्या:। 
शवों +-शैभ्रा व॒त्सासो न प्रक्रीव्ठिन: पयोधा:॥ १६॥ 

(जन५ पहन । ना थे॥ मरुत) सु$अज्ञ:। यक्षडदृश:। ना शुभयन्त। मर्या:। ते। हर्म्येंस्था:। शिश॑व:। 
ना शुप्रा:। व॒त्सास॑; :। पयः:5धा:॥ १६॥ 
:) ये5तन्त्यध्वानं व्याप्नुवन्ति ते (न) इव (ये) (मरुत:) वायव इव बलिष्ठा 
पक (स्व्न:)0ये सुष्टवच्चन्ति गच्छन्ति ते (यक्षदृशः) ये यक्षान्‌ पूजनीयान्‌ पश्यन्ति ते (न) इव 
( (मर्या:) मनुष्या: (ते) (हर्म्येष्ठा:) ये हर्म्ये तिष्ठन्ति ते (शिशव:) बालका: 
गन (शुभ्रा:) शुद्धा: (वत्सास:) सद्योजाता वत्सा: (न) इव (प्रक्रीव्विन:) प्रकृष्टा क्रीव्ठा विद्यते 

:) ये पयांसि स्वगतानि दधति ते॥ १६॥ 


शिवा ।,.6वफावधा) ४९८१८ ४5४० (3790 ऋ49.) 


एएफएफ.धाज्रधाभ9५५७.॥ (380 0 49.) 


अष्टक-५ | अध्याय-४ | वर्ग-२३-२६ मण्डल-७। अनुवाक-४। सूकत-५६_ रै७६ 
अन्वयः:-हे मनुष्या: ! ये मर्या अत्यासो न स्वज्ञ: पयोधा मरुत इब गतिमन्तो बलिष्ठा य 
हर्म्येष्ठा: शिशवो न शुभ्रा वत्सासो न प्रक्रीव्िन: सन्त: शुभयन्त ते कृतकार्या भवन्ति॥ १६॥ 5 


भावार्थ :-अत्रोपमालड्डार:। ये शूरवीरा अश्वदद्वेगवन्तः हि कक 
शिशुवत्सरलस्वभावा वत्सवत्क्रीडाकर्तार: वायुवत्सामग्रीधरा राजादयो वीरास्सन्ति त एवं विजयप्रतिष्टे 


लभन्ते॥ १६॥ 
पदार्थ :-हे मनुष्यो! (ये) जो (मर्या:) मरणधर्मा मनुष्य (अत्यास:) न कफ हुओं 
के (न) समान (स्वन्नः) सुन्दरता से जाने (पयोधा:) वा जलों को धारण करने :) पवनों 
के समान निरन्तर चाल वाले बलिष्ठ (यक्षदृशः) जो पूजन करने योग्यों कक 
समान (हर्म्येष्ठा) अटारियों पर स्थिर होने वाले (शिश्ञवः) बालकों के 
सुन्दर (वत्सास:) शीघ्र उत्पन्न हुए बछड़ों के (न) समान टावर खेल वाले होते 
॥ 


वाले के समान देखने वाले, बालकों के समान सीधे स्व के समान खेल करने 
वाले, पवनों के समान पदार्थों के धारण करने वाले 6 तल वे ही विजय और प्रतिष्ठा 
को निरन्तर पाते हैं॥ १६॥ 


+ 


हुए (शुभयन्त) उत्तम के समान आचरण करते हैं (ते) वे पा । 
भावार्थ :-इस मन्त्र में उपमालड्लार है। जो शूरवीर वेग वाले, अच्छी दृष्टि 


दशस्यन्तों नो मरुतों मृत्ठन्तु व 
आरे गोहा नृहा वधो 5 
दशस्यन्त:। नः। मरुत॑:। 
नृ5हा। वध:। वः। अस्तु। नल 
पदार्थ :-(दशस्यन्त: 


ब्यम 
शी पप्रे वंसवों नमध्वम्‌॥ १७॥ 
:। रोदसी इति। सुमेके इति सु$मेके। आरे। गो5हा। 
:। नमध्वम्‌॥ १७॥ 

/) अस्मान्‌ (मरूुतः) प्राणा इव (मृव्ठन्तु) सुखयन्तु 
(वरिवस्यन्त:) परिचरन्त: ( थव्यो (सुमेके) सुस्वरूपे (आरे) दूरे (गोहा) यो गां हन्ति 
(नृहा) यो नृन्‌ वध:) येन सः (वः) युष्माकम्‌ (अस्तु) (सुम्मेभि:) सुखे: (अस्पमे) 
अस्मान्‌ (वसव:) : (नमध्वम्‌) ॥१७॥ 
इव ! दशस्यन्तस्सुमेके रोदसी वरिवस्यन्तो नो मृत्ठन्तु वो युष्पाकमारे गोहा 
भरस्मे नमध्वम्‌॥ १७॥ 


/._हाध :-हे वीरो (मरुतः) प्राणों के समान! (दशस्यन्तः) बल करते और (सुमेके) एक से 
रोदसी) आकाश और पृथिवी को (वरिवस्यन्त:) सेवते हुए जन (नः) हम लोगों को 


शिवा ॥,.6वफावधा) ४८०१८ ४६० (380 0 49.) 


एव 7 ५ए५०.॥] (38] ०0 449.) 
३८० श ईभाष्यम्‌ 


हत्यारा (वधः) वह दोनों जिससे मारते हैं वह (अस्तु) दूर हो जाये (वसव:) निवास ह््ख़ाने 
तुम लोग (सुम्मेभि:) सुखों के साथ (अस्मे) हम लोगों को (नमध्वम) नमो॥१०॥ 
भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्डरार है। वे ही राजजन उत्तम हैं, जो श्रेष्टों हक 
देकर दुष्टों को मारते हैं और आप्त जनों को नम के दुषों में उग्र होते हैं॥ १७॥ 
पुनस्ते कीदृशा भवेयुरित्याह॥ 


फिर वे राजजन कैसे हों, इस विषय को अगले मन्त्र में कहते खो 


(पृ्ठन्तु) सुख देवें और (वः) तुम्हारे (आरे) दूर देश में (गोहा) गो हत्यारा (नृहा) और | 


आ वो होता जोहवीति सत्त: सत्राची राति मरुतो गृणान:। 


य ईवतो वृषणो अस्ति गोपा: सो अद्वयावी हवते व श : धो रु 
आ। व:। होतां। जोहवीति। स॒त्त:। स॒त्राचीम्‌। रातिम्‌। मरुतः हे य;। ईव॑त:। वृषण:। 


अस्ति। गोपा:। सः। अद्वयावी। हवते। वः। उक्थै:॥ १८॥ 

पदार्थ :-(आ) समन्तात्‌ (वः) युष्मान्‌ (होता) हज ) भुशमाह्यति (सत्तः) 
निषण्ण: (सत्राचीम्‌) या सत्रा सत्यमश्जति प्रापयति ताम्‌ (रातिमओ दाज़म्‌ (मरुत:) वायव इव मनुष्या: 
(गृणान:) स्तुवन्‌ (यः) (ईवत:) गच्छत: (वृषण:) वृष्टिका 


| (४ (अस्ति) (गोपा:) रक्षक: (सः) 
(अद्डयावी) छलकपटादिरहित: (हवते) आह्ययति (व ५ उक्थेै:) वक्‍तुमहें: वचने:॥ १८॥ 


के तो वृषणो वो युष्माना जोहवीति सत्राची राति 
भावार्थ :-यो राजादिजनो भव रक्षक: मायादिदोषरहित: सत्यविद्याप्रदाता 
सत्यग्राहको5स्ति स एवात्र प्रशंसितो वर्त्तते लक तमं/मनुष्या विजानन्तु॥ १८॥ 

पदार्थ :-हे (मरुत:) पवनों, हे मनुष्यो ! (य:) जो (गृणान:) स्तुति करता (सत्त:) बैठा 
हुआ (अद्बयावी) छल-कपट के रहित)(होता) देने वाला (ईवत:) जाते हुए (वृषण:) वर्षा 
करने वाले के सम्बन्ध में कह को (आ, जोहवीति) निरन्तर बुलाता (सत्राचीम्‌) जो सत्य 
को देती है उस (रातिम्‌) 4 । और (गोपा:) रक्षा करने वाला (अस्ति) है तथा (उक्थै:) 
कहने योग्य + से (वः) तुम्न लौंगों को (हवते) बुलाता है, वह उत्तम है, इस को जानो॥ १८॥ 

भावार्थ ;- आदि जन अभय देने और सब की रक्षा करने वाला, छलकपट आदि 
दोषरहित, सत्यग्राहक है, वही यहाँ प्रशंसित वर्त्तमान है, उसी को मनुष्य उत्तम 


जानें॥ १ ्े ॥ 
पुनस्ते कीदृशा भवेयुरित्याह॥ 
फिर वे केसे हों, इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हें॥ 


हे तुरं मरुतों रामयन्तीमे सह: सहंस आ नमन्ति। 


शिवा ।,.6वफावधा) ४८ता८ ४5४० (38] 0 49.) 


एएफफ.आाज्रधाभा9५५७.॥ (382 0 49.) 
अष्टक-५ | अध्याय-४। वर्ग-२३-२६ मण्डल-७। अनुवाक-४। सूकक्‍त-५६ . ३८१ 


इमे शंस॑ वनुष्यतो नि पान्ति गुरु ट्रेषो अर॑रुषे दधन्ति॥ १९॥ 

इमे। तुरम। मरुत॑:। रमयन्ति। डमे। सहँ:। सहंस:। आ। नमन्ति। इमे। शंसम्‌। कक 
पान्ति। गुरु। द्वेष:। अररुपे। दुधन्ति॥ १९॥ 

पदार्थ :-(इमे) (तुरम) शीघ्रम्‌ (मरुत:) वायव इव (रमयन्ति) (इसमे) 
(सहसः) बलात्‌ (आ) (नमन्ति) (इमे) (शंसम्‌) प्रशंसकम्‌ (वनुष्यतः) क्रुध्य 
क्रुध्यतिकर्मा। (निघं०२.१२) (नि) (पान्ति) रक्षन्ति (गुरु) भारवत्‌ (द्वेष:) 


अलंरोषकाय (दधन्ति)॥ १९॥ 
अन्वयः-हे राजन्‌! य इमे मरुतस्तुरं रमयन्तीमे सहसस्सह आ कक 


पान्त्यररुषे द्वेषो गुरु द्धन्ति स्तांस्त्वं सततं सत्कृद्रक्ष॥१९॥ 
भावार्थ :-हे राजन्ये! सेनां सुशिक्ष्य सद्यो व्यूह्य “० कि संरक्ष्य दुष्टे द्वेष॑ 


विदधति ते त्वया सत्कर्तव्या: सन्ति॥ १९॥ 
पदार्थ :-हे राजन्‌! जो (इमे) ये (मरुतः) 2 के 
कराते (इमे) यह (सहसः) बल से (सहः:) बल को (आ 
(वनुष्यत:) क्रोध करने वाले की (शंसम्‌) प्रशंसा 
(अररुषे) पूरा रोष करने वाले के लिए (द्वेष:) 
आप निरन्तर सत्कार करो॥ १९॥ 
भावार्थ :-हे राजा! जो सेना को अच्छ शा क्े। शीघ्र विशेष रचना कर बड़ी शत्रुओं को 
भी जीत उत्तमों की रक्षा कर दुष्टों में द्वेष तै/तुम को सत्कार करने चाहियें॥ १९॥ 
४ की शा भवन्तीत्याह॥ 


_) शीघ्र (रमयन्ति) रमण 

सब ओर से नमते (इमे) यह 
(नि, पान्ति) निरन्तर रखते और 
(दधन्ति) धारण करते हैं, उन का 


फिर वे राजजन बे 5 


इमे रघ्ं न वैश्षथा वसंवो जुषन्त। 
अप॑ बाधध्वं वृषण विश्व तनय॑ तोकम॒स्मे॥ २ ०॥ २५॥ 
इमे। रध्रम। चित्‌। म नन्ति। भूमिम्‌। चित्‌। यर्था। वस॑व:। जुषन्त। अपै। बाधध्वम्‌। वृषण:। 


तमांसि। धत्त। विश्व॑म्‌। तम॑ 


[॥ तोकम्‌॥ अस्मे इति॥ २०॥ 
_) समृद्धिमन्तम्‌ (चित) अपि (मरुत:) वायव इव मनुष्या: (जुनन्ति) 
[ (चित) अपि (यथा) (वसवः) वासयितार: (जुषन्त) सेवन्ते (अप) 


र्पस्वभावम्‌ (तोकम्‌) अपत्यम्‌ (अस्मे) अस्मासु॥ २०॥ 


गए ढै वृषणो वसवो ! यूयं यथेमे मरुतो रश्रं चित्‌ जुनन्ति भूमि चित्‌ जुषन्त तथा यूय॑ 
सीच्‌ शत्रूनप बाधध्वमस्मे विश्व तनयं तोक॑ धत्त॥२०॥ 


शिवा ।,.6वफावधा) ४८१८ ६४६४० (382 0 49.) 


एफ .धाफ कील ए५४.॥ (383 0 449.) 
३८२ ऐ इभाष्यम्‌ 


भावार्थ :-अत्रोपमालड्डार: | यथा प्राणायामादिभि: सुसाधिता वायवस्समृद्धिं कुपथ्येन सेविता 
च जनयन्ति तथैव सेविता दिद्वांसो राज्यद्धिमपमानिता राज्यभड़ जनयन्ति सुशिक्ष्य सत्कृत्य रक्षिता; । 
यथा शरत्रूनपबाधन्ते तथा वर्तित्वा प्रजासूत्तमान्यपत्यानि राजजना नयन्तु॥२०॥ 

पदार्थ :-हे (वृषण:) बलिष्लो (बसवः) निवास कराने वालो! तुम (यथा) जैसे भें 
(मरुतः) पवनों के समान वर्त्तमान (रघप्रम) समृद्धिमान्‌ (चित) ही को (जुनन्ति) गा “और 
(भूमिम्‌) घूमने वाले को (चित) ही (जुषन्त) सेवते हैं, वेसे और जैसे रा | 0५ 
(तमांसि) रात्रि के समान वर्त्तमान दुष्ट शत्रुओं को (अप, बाधध्वम्‌) अत्यन्त और (अस्पे) 
हम लोगों में (विश्वम) समस्त (तनयम्‌) विस्तारयुक्त शुभ कक ले (तोकेम) सन्‍्तान 
को (धत्त) धारण करो॥ १०॥ 


भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्ड्ार है। जैसे प्राण् [/से अच्छे सिद्ध किये 
हुए पवन समृद्धि और कुपथ्य से सेवन किये दरिद्र[ता] को हे ही सेवन किये हुए 
विद्वान्‌ राज्य की वृद्धि और अपमान किये हुए राज्य का “कह , अच्छी शिक्षा दिये और 
सत्कार कर रक्षा किये हुए शूरवीर जैसे शत्रुओं को नष्ट जो वर्त्तकर प्रजाजनों में उत्तम 
सन्‍्तान राजजन उत्पन्न करावें॥ २०॥ 

पुनर्मनुष्या: कीदृशा भवे 
फिर मनुष्य कैसे होते हैं, इस विष की 
मा वो दात्रान्मरुतो निरराम मा पे हम स्थ विभागे। 

आ न॑: स्पा्हे भंजतना वसतव्ये पेजॉत 


पदार्थ :-(मा) या 
(अराम) (मा) (पश्चात्‌) ( 
विद्यन्ते येषां ते (विभागे) 
(भजतना) पर 


दानात्‌ (मरुत:) वायव इव मनुष्या: (निः) नितराम्‌ 
गतिकर्मा। (निघं०२.१४) (स्थ्य:) बहवो रथा 
[_ तस्मिन्‌ व्यवहारे (आ) (नः) अस्मान्‌ (स्पा) स्पृहणीये 
दीर्घ:। (वसव्ये) वसुषु द्र॒व्येषु भवे (यत्‌) (ईम) सर्वतः 
वृषण:) (वः) युष्माकम्‌ (अस्ति)॥ २१॥ 
[येथा वयं वो दात्रान्मा निरराम, हे रथ्यो! वयं पश्चान्मा दध्म, हे वृषभो! वो 
स्पा विभागे यूयं नोडस्मानीमा भजतन॥ २१॥ 
भाई <मेपुष्य सदैव विद्वद्यो देयात्सत्यासत्ययोर्विभागात्पृथड्मां भवन्तु यत्किल्विदपि श्रेष्ठ सुखं 
भवेत्तत्पर्वस्मे निवेट्यन्तु॥ २१॥ 
जूदार्थ :-हे (मरूुत:) पवनों के समान मनुष्यो! जेसे हम लोग (बः) तुम को (दात्रात्‌) दान से 
नि:, अराम) अलग करें, हे (रथ्य:) बहुत रथों वालो! हम लोग (पश्चात्‌) पीछे से (मा, 


८) 


यत्सुजातमस्ति रत 


शिवा ॥,.6वफावधा) ४८१८ ६४६० (383 0 49.) 


एएफएफ.ाज्रधाभा9५५३७.॥ (384 0 49.) 
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दध्म) मत जावें, हे (वृषण:) वर्षा कराने वालो! (वः) तुम्हारा (यत्‌) जो बे विष 7 सुन्दर 
सुख (अस्ति) है उस (बसव्ये) द्र॒व्यों में हुए (स्पार्हे) इच्छा करने योग्य (विभागे) वि 
बांटते हैं उस में तुम (नः) हम लोगों को (ईम) सब ओर से (आ, भजतन) अष्कनशह 
सेवो॥ २१॥ 

भावार्थ :-मनुष्य सदैव विद्वानों के लिये देने योग्य सत्यासत्य व्यवहार से अर जे 
कुछ भी उत्तम सुख हो, उसको सब के लिये निवेदन करें॥ २१॥ 

पुनस्ते वीरा: कीदृशा भवेयुरित्याह॥ 
फिर वे वीर केसे हों, इस विषय को अगले मन्त्र में 45 सु ] 

सं यद्धनन्त मन्युभिर्जनास: शूरा यद्वीष्वोषधीषु विश्षु। 

अध॑ समा नो मरुतो रुद्रियासस्त्रातारों भूत धर, ॥ 

समू5यत्‌। हन॑न्त। मन्युडभि:। जनांस:। शूरां:। यहीषुं। अधी समा नः। मरुतः। 
रुद्रियास:। त्रातार:। भूत। पृर्तनासु। अर्य:॥ २२॥ 

पदार्थ :-(संयत्‌) (हनन्त) घ्नन्ति (मन्युभिः:) क्रो रो 
निर्भया: (यह्नीषु) महतीषु (ओषधीषु) (विश्षु) प्रजासु च (ओ 
दीर्घ:। (नः) युष्माकम्‌ (मरुतः) वायव इव अर हे दल ६ 


। 


प्तः) जना: प्रसिद्धा: (श्रा:) 
ऐथ (समा) एवं। अत्र निपातस्यथ चेति 


(भूत) भवत (प्रतनासु) शूरवीरमनुष्यसेनासु (अर्य ॥४२२॥ 

अन्वय:-हे मरुतो यद्ये रुद्रियासो जनास: थी ! मन्युभिश्शत्रून्‌ संयत्‌ हनन्ताध यह्वीष्वोषधीषु 
विश्लु पृतनासु सम नस्त्रातारो भूत यो य॒ प्यापि त्रातारो भवत॥ २२॥ 

भावार्थ :-ये वीरा: शत्रूणां जे ४ : महौषधीषु चतुरास्सन्ति तान्‌ स्वामी राजा प्रीत्या 
रक्षेत्‌॥ २२॥ 

पदार्थ: -हे (मरुतः) पवन (यत्‌) जो (रुद्रियास:) रुद्र के समान आचरण करने 


[23 भीं के सम 
वाले (जनास:) प्रसिद्ध ( | ष्यों! (मन्युभि:) क्रोधादिकों से शत्रुओं को (संयत्‌) संग्राम 
में (हनन्त) मारिये (अध) (यद्वीषु) बहुत बड़ी (ओषधीषु) ओषधियों में और (विक्षु) 
प्रजाओं में (प्रतनासु) ज़ूरवीरों कौ सेनाओं में (स्म) निश्चित (नः) हमारे (त्रातार:) रक्षा करने वाले 
(भूत) हूजिये जो ( (अर्य:) स्वामी है, उसकी भी रक्षा करने वाले हूजिये॥ २२॥ 

भावार्थ शत्रुओं को मारने वाले, प्रजाओं के रक्षक और बड़ी-बड़ी ओषधियों में 


चतुर हैं, रे राजा प्रीति से रकखें॥ २२॥ 
पुनस्ते मनुष्या: कि कि कुर्युरित्याह॥ 
फिर वे मनुष्य कया करें, इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं॥ 


कि चक्र मरुतः पित्रयाण्युक्थानि या व: श॒स्यन्तें पुरा चित्‌। 


शिवा ॥,.6वफाधा) ४८१८ ४६० (384 0 49.) 


एफ. ए, ५५०.॥]॥ (385 0ए[ 49.) 
३८४ है ईभाष्यम्‌ 


मरुद्िरुग्र: पृतनासु साव्वहां मरुद्धिरित्सनिता वाज़मर्वा॥२३॥ के 


भूरिं। चक्र। मरुतः। पित्राँणि। उक्थानिं। या। व:। शस्यन्तें। पुरा। चित्‌। मरुतूउप्रि:। 


सेवनादीनि (उक्थानि) प्रशंसनीयानि कर्माणि (या) यानि (वः) युष्माकम्‌ गा 
वाक्‌ (चित) अपि (मरुद्धि:) उत्तमैर्मनुष्येस्सह (उग्र:) तेजस्वी (प्रतनासु) सेनासु 
(मरुद्धि:) मनुष्ये: (इत) एवं (सनिता) विभाजक: (वाजम्‌) विज्ञानं वेगं 
इव॥ २३॥ ग रे 
अन्वय:-हे मरुतो! वो योक्थानि पित्रयाणि शस्यन्ते पुरा तानि प्र 
मरुद्धिस्सह सनिता3र्वेब वाजं प्राप्श्चिदिव विजयते तानि यूयं भूरि चक्र॥ २३ 
भावार्थ :-ये मनुष्या: प्रशस्तानि कर्माणि कुर्वन्ति तेषां सदैव वैन जहर ॥२३॥ 
पदार्थ :-हे (मरुत:) पवन के सदृश वर्त्तमान म पृ श्र (व > आप लोगों के (या) जो 
(उक्थानि) प्रशंसा करने योग्य कर्म्म और (पित्रयाणि) पितरों के सेत्रेन आदि (शस्यन्ते) स्तुति किये 
जाते हैं (पुरा) पहिले उनको (मरुद्धिः) उत्तम मनुष्यों ये 8 गो ) सेनाओं में (उग्र:) तेजस्वी 
(साव्हहा) सहने वाला पुरुष और (मरुद्धि:) मनुष्यों>के-स एव सनिता) विभाग करने वाला (अर्वा) 
वेग युक्त घोड़ा जैसे वैसे (वाजम्‌) विज्ञान वा रे 
लोग (भूरि) बहुत (चक्र) करते हैं॥ २३॥ 


भावार्थ :-जो मनुष्य प्रशंसनीय व शीशे: 


पृर्तनासु। साल्हां। मरुत्‌5भि:। इत्‌। सनिता। वाज॑म्‌। अर्वा॥ २३॥ हक 
पदार्थ :-(भूरि) बहु (चक्र) कुर्वन्ति (मरुत:) वायुवद्वर्तमाना मनुष्या: न तन कण 
ु पुरा) 


नम दृशा भवेयुरित्याह॥ 
फिर वे मनुष्य विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं॥ 
अस्मे वीरो मरुत: शु यो असूरो विधर्ता। 
अपो येन॑ हक कर धे अभि व॑: स्थाम॥ २४॥ 
अस्मे इति। वीर:। महँत्र शुष्मी। अस्तु। जननानाम्‌। यः। असुर:। विद्धर्ता। अपः;। येनी 


सुउक्षितयें। तरेम। अधी। <र ओक़:। अभि। व:। स्थाम॥ २४॥ 

सम अस्माकम्‌ (वीर:) प्राप्तनलबुद्धिशौर्यादि: (मरुतः) प्राणवद्‌ बलकारका: 
4क्लः वे; (अस्तु) (जनानाम) (यः) (असुरः) असुषु प्राणेषु विद्युदग्निरिव (विदर्ता) 
जलानि (येन) (सुक्षितये) शोभनाये पृथिव्या: प्राप्त्ये (तरेम) (अध) अथ 
कः) गृहम्‌ (अभि) (वः) युष्माकम्‌ (स्थाम) भवेम॥ २४॥ 


:-है मरुतो! यो वीरो5सुरो जनानां विधर्ता सोअस्मे शुष्म्यस्तु येन सुक्षितये वयमपस्तरेमा5ध 
तर तरेम वो युष्माक॑ रक्षका: स्याम॥ २४॥ 


शिवा ॥,.6पाधा) ४८०१८ ६४६० (385 0 49.) 


एएफएफ.वाज्रधाभा9५५७.॥ (386 0 449.) 
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भावार्थ :-ये मनुष्या मनुष्यान्‌ बलयुक्‍तान्‌ कुर्वन्ति नौकादिभि: समुद्रं तीर्त्वा द्वितीयं देश 

धनमार्जयन्ति ते युष्माकमस्माकं॑ च रक्षकास्सन्तु॥ २४॥ | 
पदार्थ :-हे (मरुत:) प्राणों के सदूश बल करने वाले जनों! (यः) जो (वीर:) मा 

प्राप्त हुई बल, बुद्धि और शूरता आदि जिसको (असुरः) प्राणों में रमता हुआ बिजुली अग्नि के 

(जनानाम्‌) मनुष्यों का (विधर्ता) विशेष करके धारण करने वाला है वह (अस्मे) 

बहुत बल से युक्त (अस्तु) हो (येन) जिससे (सुक्षितये) सुन्दर पृथिवी की शर 0 कह 

(अप:ः) जलों को (तरेम) तरें (अध) इसके अनन्तर (स्वम) अपने (ओक:) होवें और 


(वः) आप लोगों के रक्षक (स्थाम) होवें॥ २४॥ 
भावार्थ :-जो मनुष्य, मनुष्यों को बलयुक्त करते और नौका ही 5 के पार होकर 


दूसरे देश में जाकर धन बटोरते हैं, वे आप लोगों और हम लोगों के 
पुनर्मनुष्या: किंवत्‌ कि 


फिर मनुष्य किसके सदृश क्या करें, इस 52282 ० (बस कहते हैं॥ 
तन्न इन्द्रो वरुणो मित्रो अग्निराप ओषधीर्वनिनों हा 
शर्मन्त्स्थाम मरुतामुपस्थे यूयं पांत खरे [जी २५॥ २६॥ 
तत्‌। न॒ः। इन्द्र। वरुण:। 5 ॥। अम्नि:। आप: :। बनिर्न॑:। जुषन्त। शर्मन्‌। स्याम। 
म॒रुताम्‌। उप5स्थे। यूयम्‌। पात। स्वस्तिउभिं:। सदा 
पदार्थ :-(तत्‌) पूर्वोक्‍्तं सर्व कर्म 


जलाधिपति: (मित्र:) सखा (अग्नि:) पार्त्रव 
बहुकिरणयुक्ता वनस्था वृजक्षादय: कर ) से 


रा 


श् :) जलानि (ओषधी:) सोमलताद्या: (वनिनः) 


अस्मान्‌॥ २५॥ 

अन्वय:-हे विद्वांसो (को र मित्रो5ग्निगरप ओषधीर्वनिनो नस्तब्जुषन्‍्त यस्मिन्‌ शर्मन्‌ 
मरुतामुपस्थे वय॑ं सुखिन: यूय स्वस्तभिर्नस्सदा पात॥ २५॥ 

भावार्थ :-अत्र ऋ्राचव प्रोपमीलड्लार: हे मनुष्या! यथा विद्युदादय: पदार्था: सर्वान्न्नयन्ति क्षयन्ति 
च तथैव दोषान्‌ वि प्र गुणिनुन्नीय सर्वेषां रक्षणं सर्वे सदा कुर्वन्त्विति॥ २५॥ 


श्रवीराध्यापकोपदेशकरक्षकगुणकृत्यवर्णनादेतर्थदस्य॒ पूर्वसूक्तार्थन सह 


रे ॥ 
इति षट्पञ्नाशत्तमं सूक्‍तं षड़्विशो वर्गश्न समाप्त:॥ 
विद्वानो! जैसे (इन्द्र) बिजुली (वरुण:) जल [-जलाधिपति] (मित्र:) मित्र 


ग अग्नि (आप:) जल (ओषधी:) सोमलता आदि ओषधियों को (वनिनः) बहुत किरणें 
ऐसे वन में वर्त्तमान वृक्ष आदि (न:) हम लोगों के (तत्‌) पूर्वोक्त सम्पूर्ण कर्म वा वस्तु 


शिवा ॥,.6वफावधा) ४९८१८ ४६० (386 0 49.) 


न ४४७६ (387 ० 4]9.) 
की (जुषन्त) सेवा करें और जिस (शर्मन) सुखकारक गृह में (मरुताम्‌) पवनों वा विद्वानों के १३ 
समीप में हम लोग सुखी (स्याम) होवें उसमें (यूयम) आप लोग (स्वस्तिभि:) कल्याफ्ों, से लक 
हम लोगों की (सदा) सदा (पात) रक्षा कीजिये॥ २५॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्डार है। हे मनुष्यों! जैसे बिजुली आदि पा 
की उन्नति और नाश करते हैं, वेसे ही दोषों का नाश कर और गुणों की वृद्धि करके जे को 
सब सदा करें॥ २५॥ 

इस सूकत में वायु, विद्वान, राजा, शूरवीर, अध्यापक, उपदेशक मर गुण वर्णन 
करने से इस सूक्‍त के अर्थ की इससे पूर्व सूक्‍त के अर्थ के साथ संगति जान शूट हिये॥ 

यह छप्पनवां सूकत और छब्बीसवां वर्ग समाप्त हु 


3 
की 
धष 


शिवा ॥,.6वफावधा) ४८ता८ ४5४० (387 0 49.) 


एफज.ाज्रक्ा॥79५५93.॥] (388 0० 449.) 


अथ सप्तर्चस्य [सप्तपञ्नाशत्तमस्य] सूक्‍तस्य वसिष्ठर्षि:। मरुतो देवता:। २, ४ त्रिष्ठप्‌त १ 
विराट त्रिष्टपत ३, ५, ६, ७ निचृत्रिष्टप्‌ छन्द:। धैवत: स्वर:॥ 5 रे 
एनर्मनुष्या: किंवत्‌ कि कुर्गरित्याह॥ न 
फिर मनुष्य किसके सदृश क्या करें, इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं॥ 


मध्वों वो नाम मारुतं यजत्रा: प्र यज्ञेषु शवंसा मदन्ति। जी 


ये रेजयन्ति रोदसी चिद॒र्वी पिन्व॒न्त्युत्सं यदयासुरुआ:॥ १॥ 
मध्व:। व:। नामी मारुतम। यजत्रा:। प्रा यज्ञेषं| शवसा। म॒दन्ति। ये। हकलेजर [सी इति। 


चित्‌। उर्वी इतिं। पिन्वन्ति। उत्सम्‌। यत्‌। अर्यासु:। उग्रा:॥ १॥ 


पदार्थ :-(मध्व:) मन्यमाना: (व:) युष्माकम्‌ (नाम) 740 रह कर्म 
(यजत्रा:) संगन्तार: (प्र) (यज्ञेषु) विद्वत्सत्कारादिषु (शवसा ) कामयन्ते (ये) 
(रेजयन्ति) कम्पयन्ति (रोदसी) द्यावापृथिव्यो (चित) अपि (उर्वी (पिन्वन्ति) सिद्धन्ति 


(उत्सम्‌) कृपमिव (यत्‌) ये (अयासु:) प्राप्नुयु: (उग्रा:) हल | 
अन्वय:-हे यजत्रा! य उग्रा पा वायवो उत्समिव सर्व जगतू पिन्वन्ति 


चिदपि रेजयन्त्ययासुस्तद्वद्ये वो मध्वो नाम यज्ञेषु शवसा [ यूयं विजानीत॥ १॥ 
भावार्थ :-अत्र वाचकलुप्तोपमालझ्लार:। ये भ्रामयन्ति धरन्ति वृष्टिभिस्सिश्जन्ति तान्‌ 
विदित्वा विद्वांस: कार्याणि निष्पाद्यानन्दन्तु॥ १॥ 
पदार्थ :-हे (यजत्रा:) मिलने वाले ! ( (डग्रा:) तेजस्वी बिजुली के सहित पवन (यत्‌) 
जो (उर्वी) बहुत पदार्थों से युक्त ९0207 2 और (उत्सम्‌) कृप को जैसे वैसे सम्पूर्ण 
सर 


संसार को (पिन्वन्ति) सींचते हैं और ( ) कम्पाते हैं (अयासु:) प्राप्त होवें उसको 
(ये) जो (व:) आप लोगों को ( हुए (नाम) प्रसिद्ध (यज्ञेषु) विद्वानों के सत्कार आदिकों 
में (शवसा) बल से (मारुतम्‌) रे क के कर्म की (प्र, मदन्ति) कामना करते हैं, उनको आप लोग 


जानिये॥ १॥ 
भावार्थ :-इस मन्त्र तप है। जो पवन, भूगोलों को घुमाते और धारण 
करते हैं ओर हो से/सीचते जान कर विद्वान्‌ जन कार्यों को कर के आनन्द करें॥ १॥ 


पुनस्ते विद्वांस: कीदृशा भवेयुरित्याह॥ 
[ कैसे होवें, इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं॥ 


हे मुरुतों गृणन्त प्रणेतारो यजमानस्य मन्प। 
पैश् विदथेषु बर्हिरा वीतयें सदत पिप्रियाणा:॥ २॥ 


श्र चेंतार:। हि। म॒रुत:। गृणन्तम। प्र5नेतार:। यजमानस्थ। मन्म। अस्मार्कम्‌। अद्या विदथेषु। 
बहिं:। आवीतयें। सद॒त। पिप्रियाणा:॥ २॥ 


शिवा ॥,.6वफावधा) ५४८१८ ६४६० (388 0 49.) 


एफ. आए, ५ए५०.॥]॥ (389 0 449.) 
३८८ रू ईभाष्यम्‌ 


पदार्थ :-(निचेतार:) ये निचयं समूहं कुर्वन्ति ते (हि) यत: (मरुत:) वायव: / कफ ! 
स्तुवन्तम्‌ (प्रणेतार:) प्रकृष्टं न्‍्यायं कुर्वन्त: (यजमानस्य) सर्वेषां सुखाय यज्ञकर्तु: (मन्म 8, ) 
(अस्माकम्‌) (अद्य) अस्मिन्‌ (विदथेषु) यज्ञेषु (ब्हि:) अन्तरिक्षस्थमुत्तममासनम्‌ (आ) बे), 
विज्ञानाय प्राप्तये वा (सदत) आसीदत (पिप्रियाणा:) प्रियमाणा:॥ २॥ 


अन्वयः-हे विद्वांसो! हि निचेतारों मारुत: सर्वान्‌ प्रेरयन्ति ततः बी रन 
मन्मास्माकं विदथेषु गृणन्तं पिप्रियाणा: अद्य वीतये बर्हिरासदत॥ २॥ 


भावार्थ :-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्डार:। हे मनुष्या! यूयं सर्वेषां पदार्थानां सं (# | विज्ञाय 
सर्वेषां प्रियं साध्नुवन्तु॥ २॥ 
पदार्थ :-हे विद्वान्‌ जनो! (हि) जिस कारण (निचेतार:) समूह (मरुत:) पवन 


सब को प्रेरित करते हैं, उस कारण (प्रणेतार:) अच्छे न्याय को ५.3 जेहबेलका सब के 
सुख के लिये यज्ञ करने वाले के (मन्म) विज्ञान को पक के (विद्थेषु) यज्ञों में 
(गृणन्तम्‌) स्तुति करते हुए को (पिप्रियाणा:) प्रसन्न करते हुए जय) (वीतये) विज्ञान वा प्राप्ति 
के लिये (बहिं:) अन्तरिक्ष में स्थित उत्तम आसन पर (आ रच ले ठरये।। २॥ 
भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालझ्ढार ही ! आप लोग सम्पूर्ण पदार्थों के 
रचने वाले पवनों के समूह को जान कर सब के प्रिय को सिद्ध क्ैरो॥ २॥ 
पुनस्ते विद्वांस: व प्रदेश: शा भरे, भवेत्च 
फिर वे विद्वान्‌ जन कैसे होते हैं ्े वेषये को अगले मन्त्र में कहते हैं॥ 
नैतावदन्ये मरुतो यथेमे भ्राजन्ते रूक्‍्मैरायुप्रेस्तनूर् 
आ रोदसी विश्वपिश: & : (पट शुभे कम्‌॥ ३॥ 


पदार्थ: -(न) निषेधे ) (मरुतः) वायुवन्मनुष्या: (यथा) (इमे) (भ्राजन्ते) 
प्रकाशन्ते (रुक्‍्मैः) पे डे थै:) (तनूभि:) शरीरै: (आ) (रोदसी) ञ्यावापृथिव्यो 
(विश्वपिश:) विश्वस्याद् भूता: (पिशाना:) संचूर्णयन्त: (समानम्‌) तुल्यम्‌ (अड्जि) गमनम्‌ 


कमख्स्‌ रोदसी आ भ्राजन्ते नेतावदन्ये कर्तु शक्‍नुवन्ति॥३॥ 
जे ज्नोपम । हे मनुष्या:! यथा विद्वांस: शूरवीरा शरीरात्मबलयुकता: स्वायुधा 


् गत्ते, तथा भीरवों मनुष्या न प्रकाशन्ते यथा प्राणस्सर्व जगदानन्दयन्ति तथा दिद्वांस्सर्वान्‌ 


:-हे विद्वान्‌ जनों! (यथा) जेसे (इमे) ये (मरुत:) वायु के सदृश मनुष्य (रुक्मै:) 


शिवा ।,.6वफावधा) ४८तवा८ ४६० (389 0 49.) 


एएफएफ.वाज्रधाभा9५५३७.॥ (390 0 449.) 
अष्टक-५ | अध्याय-४। वर्ग-२७ मण्डल-७। अनुवाक-४। सूक्‍्त-५छ. ३८९ 

प्रकाशमान (आयुधै:) आयुधों और (तनूभिः) शरीरों के साथ (भ्राजन्ते) प्रकाशित होते हें 
(विश्वपिश:) संसार के अवयवभूत (पिशाना:) उत्तम प्रकार चूर्ण करते हुए (शुभे) सुन्दरता १) 
(समानम्‌) तुल्य (अज्ञि) गमन को और (कम) सुख को (अज्जते) व्यतीत करते हैं तथा दर 
अन्तरिक्ष और पृथिवी को (आ) सब ओर से प्रकाशित करते हैं (न) न (एतावत्‌) इतना ही ( 
अन्य करने को समर्थ होते हैं॥३॥ ध् 

भावार्थ :-इस मन्त्र में उपमालड्डार है। हे मनुष्यो! जैसे विद्वान्‌ शूरवीर न हक आत्मा 
के बल से युक्त और श्रेष्ठ आयुधों से युक्त हुए सड्य्मामों में प्रकाशित होते हें मनुष्य नहीं 
प्रकाशित होते हैं, जैसे प्राण सब जगत्‌ को आनन्दित करते हैं, वेसे डर को करते 
हैं॥ ३॥ 

पुनर्मनुष्यै: क्थ॑ 7533 | 
फिर मनुष्यों को कैसा वर्ताव करना चाहिये, इस विषय 3 कहते हैं॥ 

ऋधक्सा वो मरुतो दिद्युदस्तु यद्व आग: 7] सो 

मा वस्तस्यामपिं भूमा यजत्रा अस्मे वो अस्तु बोर ध ॥ 

ऋध॑क्‌। सा। व:। मरुतः। दिद्युत्‌। अस्तु। यत्‌। व रे 2 पुरुषता। कराम। मा। व्‌:। तस्यांम्‌। 
आपि। भूम। य॒जत्रा:। अस्मे इति। वः। अस्तु। सुउमति ४ 

पदार्थ :-(ऋधक्‌) सत्ये (सा) (वः) यु कसम घू (मस्तत:) मनुष्या: (दिद्युत) देदीप्यमाना नीति: 
(अस्तु) (यत्‌) यथा (वः) युष्माकम्‌ (आगः आफ शम्‌ (पुरुषता) पुरुषाणां भावेन पुरुषार्थतया 
(कराम) कुर्याम (मा) (वः) युष्मान्‌ (तब्योाए-(क्षेपि) (भूम) भवेम। अत्र इद्यचो० इति दीर्घ:। 
(यजत्रा:) संगन्तार: (अस्मे) हस पुप्माकम्‌ (अस्तु) (सुमति:) शोभना प्रज्ञा (चनिष्ठा) 
अतिशयेनान्नचैश्वर्ययुक्ता॥ ४॥ 


अन्वय:-हे यजत्रा: 0 यद्यया व आग: यद्यया पुरुषता कराम तस्यामपि च आगो मा कराम 
यया वयं पुरुषार्थिनो भूम सा नजर क्र सुमतिरस्मे अस्तु सा विद्युद्वो युष्माकमस्तु॥४॥ 


भावार्थ:-हे मनुष्या ! धं विहाय सत्यां प्रज्ञां गृहीत्वा पुरुषार्थन सह सुखिनो भवत॥४॥ 

ला :-है (यु्षत्रा:) सेल करने वाले (मरुतः) मनुष्यो! (यत्‌) जिससे (व:) आप लोगों के 
(आग:) अपराध जिस (पुरुषता) पुरुषपने से (कराम) करें (तस्याम्‌) उसमें (अपि) भी 
(नः) आप लोगों को (मा) नहीं करें और जिससे हम लोग पुरुषार्थी (भूम) होवें (सा) 


पज्ौ | के (ऋधक्‌) सत्य में (चनिष्ठा) अतिशय अन्न आदि ऐश्वर्य्य से युक्त (सुमति:) 


6) हो ॥ 
“जज थ:-हे मनुष्यो! अन्याय से अपराध का परित्याग कर और सत्य बुद्धि को ग्रहण कर वे 


रुफार्थज्से सुखी होओ॥ ४॥ 


शिवा ॥,.6वफावधा) ४८१८ ४६० (390 ०0 49.) 


0005 ५५०४.॥॥ (39] 06449.) 
ऋ थ् दभाष्यम्‌ 


पुनर्विद्वांस: कीदृशा भूत्वा कि कुर्युरित्याह॥ 
फिर विद्वान्‌ जन कैसे होकर कया करें, इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं॥ 5 रे 
कृते चिदत्र मरुतों रणन्तानवद्यास: शुच॑य: पावका:। 
प्र णॉउवत सुमृतिभिर्यजत्रा: प्र वा्जेभिस्तिरत पुष्यर्से न:॥५॥ 
कृते। चित्‌। अत्र। मरुत॑:। रणन्त। अनवद्यास:। शुच॑य:। पाव॒का:। प्रा न्‌ः। यू हे 
यजत्रा:। प्र। वार्जेभि:। तिरत। पुष्य्से। न:॥ ५॥ 
पदार्थ :-(कृते) (चित) अपि (अत्र) अस्मिन्‌ संसारे 7्णआ्जि म 
(अनवद्यास:) अनिन्‍न्द्या: धर्माचरा: (शुचय:) पवित्रा: (पावका:) :९(प्र) (2) अस्मान्‌ 


३९० 


(अवत) रक्षत (सुमतिभि:) उत्तमप्रज्नेर्मनुष्ये: (यजत्रा:) सड्डन्तार: :) अन्नादिभिः 
(तिरत) निष्पादयत (पुष्यसे) पुष्टये (न:) अस्मान्‌॥५॥ के 
अन्वय:-हे विद्वांसो ! यथा5नवद्यास: शुचय: पावका: मरुतश्रि्े रले३औरणन्त तथा यजत्रास्सन्तो यूं 


सुमतिभिवजिभिस्सह न: प्रावत नः पुष्यसे प्र तिरत। पद हरे दल ५॥ 
भावार्थ :-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्डार:। य : घोविग्ञा“विद्वांसो भूत्वा सर्वे सर्वान्‌ रक्षन्ति 
ते सर्वान्‌ पुष्टानू सुखिन: कर्तु शक्नुवन्ति॥५॥ 2 
ह त्रिन्दा करने योग्य और धर्म्माचरण से 
:) मनुष्य (चित) भी (कृते) उत्तम 


पदार्थ :-हे विद्वान्‌ जनो! जैसे ( 
युक्त (शुचय:) पवित्र और (पावका:) पवित्र प 

मिलने वाले हुए आप लोग (सुमतिभि:) 
साथ (न:) हम लोगों की (प्र, अवत) रक्षा 


कर्म्म में (अन्न) इस संसार में (रणन्त) रमें, ग के जन 
उत्तम बुद्धिवाले मनुष्यों और (वाजेभि:) है शिच्ि वे 
कीजिये और (नः) हम लोगों को गन पु-के लिये (प्र, तिरत) निष्पन्न कीजिये॥५॥ 


| 


भावार्थ :-इस मन्त्र में व गर है। जो यथार्थवक्‍ता, धार्मिक, पवित्र, विद्वान्‌ 
होके सब सबकी रक्षा करते हैं, 5 को पुष्ठेोऔर सुखी कर सकते हैं॥५॥ 
नुष्या: कि कुर्युरित्याह॥ 
फिर १50 :, इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं॥ 
उत स्तुतासों /म्रुतों व्येन्तु विश्वेभिनामभिर्नरों हवींषि। 


पे प्रजायैं जिगृत राय: सूनृतां मधानि॥ ६॥ 
स॒रुत॑;। व्यन्तु। विश्वेभि:। नाम॑$भ्रि:। नर:। हवींषिं। ददांत। नः। अमृ्तस्थ। 
कर गय:। सून्ता। मघानि॥ ६॥ 


शिवा ।,.6वफावधा) ५४८ता८ ४६0० (39] 0 49.) 


एएफएफ.ाज्रधा।भा9५५७.॥ (392 0449.) 
अष्टक-५ | अध्याय-४। वर्ग-२७ मण्डल-७। अनुवाक-४। सूकक्‍्त-५७ . ३९१ 
सूनृतानि धर्मेण सम्पादितानि (मघानि) धनानि॥६॥ 
अन्वयः-हे मरुतो नरो! यूयं विश्वेभिनामभिनों हवींषि ददात उत स्तुतासो हल्लींषि 
नो5स्माकममृतस्य प्रजायै रायस्सूनृता मघानि च जिगृत॥६॥ 
भावार्थ:-हे मनुष्या: ! ये प्रशंसका मनुष्या: समग्रैश्शब्दार्थसम्बन्धे: सर्वा विद्या: प्राप्य क्जफोँ 
भृत्वा प्रजाजनेभ्यस्सत्यां वाचं प्रयच्छन्ति ते सर्वे सुखं प्राप्नुवन्ति॥ ६॥ री 
पदार्थ :-हे (मरुतः) पवनों के सदृश मनुष्यो (नरः) अग्रणी! आप 2 
(नामभि:) संज्ञाओं से (नः) हम लोगों के लिये हम लोगों के (हवींषि) देने 


दीजिये (उत) और (स्तुतास:) प्रशंसा को प्राप्त हुए जन देने योग्य द्रव्यों 453 होवें, हम 
लोगों और (अम्ृतस्थ) अविनाशी की (प्रजायै) प्रजा के सुख के लिये (सयः ओं वा लक्ष्मियों 
को और (सूत्रता) धर्म्म से इकट्ठे किये गये (मघानि) धनों को ९७५ ॥६॥ 

र अर्थ के सम्बन्धों से 


भावार्थ:-हे मनुष्यो! जो प्रशंसा करने वाले मनुष्य हक. के हा 
सम्पूर्ण विद्याओं को प्राप्त कर और शोभित होकर प्रजाजनों के ल्रि ऐ को देते हैं, वे सम्पूर्ण 


सुख को प्राप्त होते हैं॥६॥ हक 


पुनः के प्रशंसनीया म 
फिर कौन प्रशंसा करने और आदर करने योग्य 


आ स्तुतासों मरुतो विश्व ऊती अच् 
ये नस्त्मनां शतिनों वर्धयन्ति 


(ऊती) (अच्छा) सम्यक्‌। 

सुखकरे यज्ञे (जिगात) प्रशंखेतत 

येषामस्ति बा (वर्धयन्ति) (यूयम) (पात) (स्वस्तिभि:) (सदा) (नः)॥७॥ 

स्त्री! ये विश्वे स्तुतास: शतिनो मरुतो त्मनोती नोअस्मान्‌ वर्धयन्ति तानू सूरीन्‌ 
भर्नस्सदा पात॥७॥ 


पा स्व का है मनुष्या! ये विद्वांसो धर्म्यकर्माणो असंख्यविद्या दयालवो न्‍्यायकारिण आप्ता अस्मान्‌ 
सर्वान्‌ सतत र्धयित्वा सदा रक्षन्ति बयं तानेव प्रशंसितान्‌ कृत्वा सेवेमहीति॥७॥ 
र्थस्य पूर्वसूक्‍्तार्थन सह सज्जतिर्वेद्या॥ 


इति सप्तपञ्नाशत्तमं सूक्‍तं सप्तविशो वर्गश्न समाप्त:॥ 
ः-है विद्वान्‌ मनुष्यों! (ये) जो (विश्वे) सम्पूर्ण (स्तुतासः) प्रशंसा को प्राप्त हुए 


शिवा ॥,.6फावधा) ४८१८ ४६० (392 0 49.) 


एफ. 7, ए५४.॥ (393 0 449.) 
३९२ श इभाष्यम्‌ 


(शतिन:) असंख्य बलवाले (मरुत:) पवनों के समान विद्या से व्याप्त मनुष्य (त्मना) * कह 
(ऊती) रक्षण आदि क्रिया से (न:) हम लोगों को (वर्धयन्ति) बढ़ाते हैं उन (सूरीन्‌) धार्प्तिक़ | 
को (सर्वताता) सब के सुख करने वाले यज्ञ में (यूयम) आप लोग (अच्छ) अच्छे अब 
जिगात) प्रशंसा कीजिये और (स्वस्तिभि:) कल्याणों से (नः) हम लोगों की (सदा) सब काल 


(पात) रक्षा कीजिये।७॥ 5०४ 
भावार्थ:-हे मनुष्यो! जो विद्वान्‌ धर्म्मयुक्त कर्म्म करने वाले न्न्ण्ल्व दयालु, 
न्यायकारी, यथार्थवकक्‍ता जन हम सबों की निरन्तर वृद्धि करें, वृद्धि करके हैं, उनको 
ही हम लोग प्रशंसित करके सेवा करें॥ ७॥ 

इस सूक्‍त में पवन के सदृश विद्वान्‌ के गुणों और कृत्य का इस सूकक्‍त के अर्थ 


की संगति इससे पूर्व सूक्त के अर्थ के साथ जाननी चाहिये॥ जीप 
कु 


यह सत्तावनवां सूक्त और सत्ताईसवां वर्ग 


की 
धष 


शिवा |,.6वपावधा) ४८१८ ६४६० (393 0 49.) 


एफएफ.ाज्रधाभा9५५७.॥ (394 0 449.) 


त्रिष्टप॥ १ विराट त्रिष्टप्‌ छन्‍्द:। घैवतः स्वर:। २, ६ भुरिक्पड्क्तिएछन्द:। पञ्ञम: स्वर्‌5॥ 
अध विद्वांस: कि कुर्युरित्याह॥ 
अब छःऋचा वाले अट्टावनवें सूक्‍त का प्रारम्भ है, उसके प्रथम मन्त्र में विद्वान्‌ जन क्या कर 


इस विषय को कहते हैं॥ (2 
प्र सांकमुक्षे अर्चता गणाय यो दैव्य॑स्य धाम्नस्तुविष्मान्‌। 


उत क्षोदन्ति रोदसी महित्वा नक्षन्ते नाक॑ निरऋ्तिरवंशात्‌॥ १॥ 

प्र। साकम्‌उउक्षें। अर्चत। गणाय॑। य:। दैव्य॑स्थ। धार्म्न:। पी (8 [सी इति। 
महिउत्वा। नक्षन्ते। नाक॑म्‌। नि:5ऋते:। अवंशात्‌॥ १॥ 

पदार्थ :-(प्र) (साकमुक्षे) यः साक॑ सहोक्षति सुखेन स 5 ने 9नाति तस्मे (अर्चता) 
सत्कुरुत। अन्न संहितायामिति दीर्घ:। (गणाय) गणनीयाय (यः 'डेल्यरे देवे: कृतस्य (धाम्म:) 
नामस्थानजन्मन: (तुविष्पान) बहुबलयुक्त: (उत) अपि (8 द्न् शन्ति (रोदसी) द्यावापृथिव्यो 
(महित्वा) महत्त्वेन (अक्षन्ते) प्राप्नुवन्ति (नाकम) अविद्यम हा (निर्क्रते:) भूमे: (अवंशात) 


अथ षड़चस्याष्टापन्नाशत्तमस्य सूक्‍तस्य वसिष्ठर्षि:। मरुतो देवता:। ३, ४ निचृत्रिष्ट॒प्‌॥ ५ र्क 


असन्तानातू॥ १॥ है 

अन्वय:-यस्तुविष्मान्‌ दैव्यस्य 5७ क्षे गणाय विदुषे यूयं प्रार्चल अपि ये 
वायवो महित्वा रोदसी नक्षन्ते सावयवानुत क व्याप्नुवन्ति तद्दविदों विदुषो यूयमुत 
प्रार्चत॥ १॥ 

भावार्थ :-हे मनुष्या! ये वायुविद्यां ०) नूमित्यं सत्कृत्यैतेभ्यो वायुविद्यां प्राप्प भवन्तो महान्तो 
भवत॥ १॥ ४७१ 

पदार्थ :- (यः) जो (तुवि पार बल से युक्‍त (दैव्यस्थ) देवताओं से किये गये 


(धाम्न:) नाम, स्थान और जन्म 
वाले (गणाय) गणनीय विद्वाव्र-< 
पवन (महित्वा) महत्त्व से 
सहितों को गा भी 
दुःख से रहित 
कीजिये॥ १॥ 


/)| है उस (साकमुक्षे) साथ ही सुख से सम्बन्ध करने 
ये /आए (प्र, अर्चत) सत्कार करिये और (अपि) भी जो 
क्ष और पृथिवी को (नक्षन्ते) व्याप्त होते हैं, अवयवों के 

)सींसते हैं (निर्क्रतीः) भूमि से (अवंशात) सनन्‍्तान भिन्न से (नाकम) 
व्याप्त होते हैं, उनको जानने वाले विद्वानों को आप लोग भी सत्कार 


! जो वायु आदि की विद्या को जानते हैं, उनका नित्य सत्कार करके इनसे 


वायु पा] होकर आप लोग श्रेष्ठ हूजिये॥ १॥ 
पुनः के अविश्वसनीया इत्याह॥ 


फिर कौन नहीं विश्वास करने योग्य हैं, इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं॥ 
के नैश्चिद्दो मरुतस्त्वेष्येण भीमासस्तुविमन्य॒वो5यांस:। 


शिवा ॥,.6पाधा) ४८०१८ ६४६० (394 0 49.) 


एफ. आए, ५५०.॥]॥ (395 0 449.) 
३९४ 77 केदभाष्यम्‌ 


प्र ये महॉभिरोजसोत सन्ति विश्वों वो यामन्‌ भयते स्व॒र्दूक्‌॥ २॥ 
जनूः। चित्‌। वः। मरुतः। त्वेष्येण। भीमांस:। तुविउमन्यव:। अयांस:। प्रा ये।मह हज 
ओज॑सा। उत। सन्ति। विश्व:। व॒:। याम॑न। भयते। स्व:5दृक॥ २॥ ट 
पदार्थ :-(जनू:) जनन्य: प्रकृतय: (चित) अपि (वः) युष्माकम्‌ (मरुतः) 0. फिण व मनुर्ष्या: 
(त्वेष्येण) त्विषि प्रदीपने भवेन (भीमास:) बिभ्यति येभ्यस्ते (तुविमन्‍्यव:ः) ब ) 
ज्ञातारो गन्तारो वा (प्र) प्रकाशयन्त: (ये) (महोभि:) महद्धि: पराक्रमैर्गुणैर्वा ( जिस 
(उत) अपि (सन्ति) (विश्व:) सर्व: (वः) युष्मान्‌ (यामन्‌) यान्ति येन (वात 
भयं करोति (स्वर्दुकू) यः स्व: सुखं पश्यति स:॥२॥ 
अन्वयः:-हे मरुतो ! ये महोभिरोजसा त्वेष्येण सह वर्त्तमाना: १ 
जनू: प्रसन्त्युत यो विश्व: स्वर्दग्जनो यामन्‌ वो भयते ताँस्‍्त॑ चिद्यूयं विज्ञाय य 
भावार्थ:-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्डार: | हे विद्वांसो मनुष्या: ! हें भय भयडु का * 
तेषां विश्वासमकृत्वा तान्‌ महता बलेन पराक्रमेण च वशं पे ॥ २॥ 
पदार्थ :-हे (मरुत:) पवनों के समान मनुष्यों! (ये 
के और (ओजसा) बल (त्वेष्येण) प्रकाश में हुए के साथ 
(तुविमन्यव:) बहुत क्रोधयुक्त (अयास:) 755 
स्वभाव (प्रसन्ति) प्रकाश करते हुए हैं और (उत 
वाला मनुष्य (यामन्‌) लाते हैं जिससे वा 
उनको और उस को (चित) भी आप लोग 
भावार्थ:-इस मन्त्र में 
प्राणी है, उनका विश्वास नहीं करके 


पन्येवरी5यासो वो युष्माक॑ 
वम्‌॥ २॥ 
प्यादय: प्राणिन: सन्ति 


> बड़े पराक्रमों वा गुणों 
(भीमास:) डरते हैं जिन से वे 
जन (व:) आप लोगों को (जनू:) 
:) सम्पूर्ण (स्वर्दुकू) सुख को देखने 
(व:) आप लोगों को (भयते) भय देता है 
से सेवा करिये॥ २॥ 
है। हे विद्वान्‌ मनुष्यो ! जो भयड्डूर मनुष्य आदि 
डे बल और पराक्रम से वश में करिये। २॥ 
पूज्या भवन्तीत्याह॥ 

एव व नपरचरव इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं॥ 
2 जुजोषब्निन्मरुत: सुष्ठति न॑:। 
ग॒तो ० तिराति जन्तुं प्र ण॑: स्पार्हाभिरूतिभिस्तिरेत॥ ३॥ 


फिर कौन जगत्‌ से 


'ण जय) 


(इत्‌) ः)१(सुषप्ठतिम) शोभनां प्रशंसाम्‌ (नः:) अस्माकमस्मान्‌ वा (गतः) प्राप्त: (न) निषेधे 
7 : एँवि) (तिराति) विहन्ति (जन्तुम्‌) प्राणिनम्‌ (प्र) (नः) अस्मान्‌ (स्पार्हभिः) 
: (ऊतिभि:) रक्षादिभि: क्रियाभि: (तिरेत) वर्धये॥३॥ 


शिवा ।,.6पाधा) ४८०१८ ६४६० (395 0 49.) 


एएफएफ.वाज्रधाभा9५५०७.॥ (396 0 449.) 
अष्टक-५ | अध्याय-४। वर्ग-२८ मण्डल-७9। अनुवाक-४। सूक्‍त-५८ ३९५७ 


अन्वय:-हे मनुष्या! ये मरुतो मघवद्धदो नो5स्मभ्यं बृहद्दयो जुजोषन्निन्नो3स्माकं सुष्टति 
गतो< ध्वास्ति तस्मिन्‌ जन्तुं न वि तराति यश्व स्पाहभिरूतिभिनस्मान्‌ प्र तिरेत तान्‌ वयं नित्य॑ सेबेमहि 


भावार्थ :-हे मनुष्या! ये विद्वांस: सर्वेषामायुर्वर्धयन्ति प्रशंसितानि कर्माणि कारयन्ति हज 
सर्वैस्सत्कर्तव्या भवन्ति॥ ३॥ 
पदार्थ :-हे मनुष्यो! जो (मरुत:) मनुष्य (मघवद्धय:) अन्न से युक्त (नः) 02 828 
(बृहत्‌) बहुत (वयः) जीवन का (जुजोषन) सेवन करते (इत्‌) ही हैं (नः) स | ) 
उत्तम प्रशंसा को (दधात) धारण करते हैं और जो (गत:) प्राप्त हुआ (अध्वा) में (जन्तुम) 
प्राणी को (न) नहीं (वि, तिराति) मारता है और जो (स्पार्ाभि:) हम (ऊर्तरिभि:) रक्षा 
आदि क्रियाओं से हम लोगों को (प्र, तिरेत) बढ़ावें, उनका हम लोग [|| रे | 
भावार्थ :-हे मनुष्यो! जो विद्वान जन सब की अवस्था को ५०४७ कर्मों को कराते 
है, वे ही सबों से सत्कार करने योग्य होते हैं॥ ३॥ 
केन रक्षिता: मनुष्या: कीदृशा 
किससे रक्षित मनुष्य कैसे होते हैं, इस 
विप्रों ख्े 
नका विप्रो मस्त: शत्स्वी चुष्मोतों अर्वा 
युष्मोत: सप्रादुत हन्ति वृत्रं प्र तद्ठों अ किले धूतयों देशणम्‌॥ ४॥ 
युष्पाउऊत:। विप्र। मरुत:। कक 
समू5राट्‌। उत। हन्ति। वृत्रम्‌। प्र। तत्‌। व:। अस्तु। देष्धाम्‌॥ ४॥ 
पदार्थ :-(युष्मोत:) युष्माभी रधि शी ) मेधावी (मरुतः) प्राणा इव प्रियकरा विद्वांसः 
(शतस्वी) शतमसंख्यं स्व धनं विद्यते > युष्माभि: पालित: (अर्वा) अर्वेव अश्व इव 
(सहुरि:) सहनशील: (सहस््री) स्रह उत्तममनुष्या: पदार्था वा विद्यन्ते यस्य सः 
(युष्मोत:) युष्माभि: संरक्षित: ( प्रा मग्राट) सः सर्प: सम्यग्राजते तद्ठद्वर्तमानश्रक्रवर्ती राजा (उत) (हन्ति) 


(वृत्रम) मेघम्‌ (प्र) (तत्‌) हे 0 यकरभ्यम 
धनम्‌॥ ४॥ 
अन्वय: प मरुतो! य॑ँ युष्मोतों विप्र: शतस्वी युष्मोतो5रबेंव सहरि: सहखद्युत युष्मोत: सम्राड्‌ 


वृत्रमिव शत्रून्‌ हन्ति : प्रास्तु॥४॥ 
भावार्थ: ! यथा प्राण: शरीरादिकं सर्व रक्षयित्वा सुखं प्रापयन्ति तथैव विद्वांस: 
200 त्वा सर्वानानन्दयन्ति नैतेषां रक्षया विना कोपि सम्राड्‌ भवितुमर्हति तस्मादेते सर्वदा 
हे (धूतय:) कम्पाने वाले (मरुतः) प्राणों के सदृश प्रिय करने वाले विद्वान्‌ जनो! 
० : आप लोगों से रक्षा किया (विप्र:) बुद्धिमान्‌ जन (शतस्वी) असंख्य धन वाला 
; लोगों से पालन किया गया (अर्वा) घोड़े के सामन (सहुरि:) सहनशील (सहस्त्री) 


ष 


शिवा ।,.6वफावधा) ४९८१८ ४६० (396 0 49.) 


एफ .धाफ आए, ए५४.॥ (397 0 4|9.) 
३९६ हे इभाष्यम्‌ 


किया गया (सम्राट) उत्तम प्रकाशित सूर्य्य के समान वर्त्तमान चक्रवर्ती राजा (वृत्रम्‌) मेघु को 
सूर्य वेसे शत्रुओं का (हन्ति) नाश करता है (तत्‌) वह (देष्णम्‌) देने योग्य दान (बः:) आप लेशँ जे, 
लिये (प्र, अस्तु) हो अर्थात्‌ आप का दिया हुआ समस्त है सो आपका विख्यात हो॥४॥ 

भावार्थ :-हे मनुष्यो ! जैसे प्राण, शरीर आदि सब की रक्षा करके सुख को गण हे 


असंख्यात उत्तम मनुष्य वा पदार्थ जिसके वह (उत) और (युष्मोत:) आप लोगों से उत्तम ; 
के 


ही विद्वान्‌ जन शरीर, आत्मा, बल और अवस्था की रक्षा कर के सब को ल्टवेरल , रक्षा 
के बिना कोई भी चक्रवर्ती राजा होने को योग्य नहीं होता, तिस से ये सब करने 
योग्य होते हैं॥४॥ 


पुनः के मनुष्या: सत्करणीयास्तिरस्करणीयाश्च 

फिर कौन मनुष्य सत्कार करने योग्य और तिरस्कार करने योग्य 7० 8 को कहते 
हैं॥ 

ताँ आ रुद्रस्य॑ मील्लहुषों विवासे कुविन्नंसन्ते 7 


तान्‌। आ। रूद्रस्थ। मील्हहुष:। विवासे। कं: धरुत:। पुन:। न॒ः। यत। सस्वर्ता। 
जिहीढ्रि। यत्‌। आवि:। अवब। तत्‌। एन:। ईमहे। रा । 
पदार्थ :-(तान्‌) (आ) समन्तात्‌ (रुद्रस्थ : (मीव्व्हुष:) सेचकस्य (विवासे) 
: (पुनः) (नः) अस्मान्‌ (यत्‌) येन 
(सस्वर्ता) उपतापकेन शब्देन (जिहीब्रि) जद (यत्‌) (आवि:) प्राकट्ये (अब) विरोधे (तत्‌) 
(एन:) पापमपराधम्‌ (ईमहे) दूरीकुर्महे &त्त हे कारिणाम्‌॥ ५॥ 
अन्वय:-ये मनुष्या: यत्सस्वुर्त -पेज़हीव्टिरे तेषां तुराणां यदेनस्तदवेमहे तान्‌ रुद्रस्य मीव्व्हुषो 


कुवित्‌ गई वराविव्रासे॥ ५॥ 


भावार्थ :-हे अर (८<ये पोापित्रों धोर्मिकाणामनादरव स्युस्ते दूरे निवासनीया: ये च 
नम्नत्वादिगुणयुक्ता धार्मिका: निवासयेयुर्यत: सर्वेषां सत्कीर्ति: प्रकटा स्यात्‌॥५॥ 
( 


गण +्-्जो 


(जिहीन्रि) क्र [ उनें (तुराणाम) शीघ्र कार्य्य करने वालों का (यत्‌) जो (एनः) पाप 
अपराध (तत्‌) ) विरोध में (ईमहे) दूर करें उनको (रुद्रस्थ) प्राण के सदृश दिद्वान्‌ 
(मीव्वहुष:) सींर विद्वान्‌ के सम्बन्ध में (नंसन्ते) नम्न होते हैं (पुनः) फिर (तान) उनको 


(रुद्रस्य) मिड श विद्वान्‌ के (कुवित्‌) बड़ा करते हुए को मैं (आवि:) प्रकटता में (आ) सब 
प्रकार जे (बिबासे) बसाता हू॥ ५॥ 

2्र वार्थ :-हे मनुष्यो! जो पापी जन धार्मिक जनों के अनादर करने वाले होवें, उनको दूर 
हिये और जो नम्नता आदि से युक्त धार्म्मिक होवें, उन को समीप बसावें, जिससे सब का 


शिवा ॥,.टपावधा) ५४८वा८ ४६0० (397 0 449.) 


एएफए.ाज्रधाभा9५५७.॥ (398 0 449.) 
अष्टक-५ | अध्याय-४। वर्ग-२८ मण्डल-७9। अनुवाक-४। सूक्‍त-५८ ३९७ 


श्रेष्ठ यश प्रकट होवे॥ ५॥ 
पुनर्विद्वांस: कि कुर्युरित्याह॥ ठ लि 
फिर विद्वान्‌ जन क्‍या करें, इस विषय को कहते हैं॥ न 


प्र सा वांचि सुष्टृतिर्मघोनामिदं सूक्‍तं म॒रुतों जुषन्त। कु 

आराच्चिद्वेषों वृषणो युयोत यूयं पांत स्वस्तिभि: सदा न:॥६॥ २८॥ पी 

प्र। सा। वाचि। सुअस्तुति:। मधघोनाम। इदम। सु5उकक्‍्तम्‌। मरुत॑:। मी । चित॑। द्वेष 
वृषण:। युयोत। पात। स्वस्तिउभिं:। सदा। न:॥६॥ 

पदार्थ :-(प्र). (सा) (वाचि) वाण्याम्‌ (सुष्टतिः) शो 
बहुपूजितधनानाम्‌ (इृदम) (सूक्तम्‌) शोभनं वचनम्‌ (मरूतः) विद्ठां न 
(आरात्‌) दूरात्‌ समीपाद्‌ वा (चित) अपि (द्वेष:) द्वेष्टन्‌ दुष्टान्‌ २ 


: एजुषन्त) सेवन्ताम्‌ 
[_ (वृषण:) बलिष्ठा: 


अन्वय:-हे वृषणो ! मघोनां वाचि सा सुष्ठुतिस्तदिदं सूकत॑ डे 
आरात्‌ दूरान्निकटाच्चिद्युयोत स्वस्तिभिर्नस्सदा पात॥६॥ 

भावार्थ :-ये मनुष्यास्सदैव सत्यस्य वक्‍तारस्ते 
निवार्य श्रेष्ठान्‌ सदा रक्षन्तु॥६॥ 

अन्न मरुद्रिद्दूगुणवर्णनादेतदर्थस्य पूर्वसूब 

इत्यष्टपञ्ञाशत्तमं सूर्कई शव 

पदार्थ :-हे (वृषण:) बलयुक्त 
(सा) वह (सुष्टृतिः) सुन्दर प्रशंसा है (ड्रद्मे 
(प्र, जुषन्त) सेवन करें (सा) वह कब मे पि प्र्यम्‌ः 
को (आरात्‌) समीप से वा दूर युयोत) पृथक्‌ करिये और (स्वस्तिभि:) कल्याणों से 
(नः) हम लोगों की (सदा) न) रक्षा कीजिये। १॥ 

भावार्थ :-जो मनुष्य के कहने वाले हों, वे ही स्तुति करने वाले होवें, उन के 
साथ बल को ग् के,सब गो दूर करके श्रेष्ठों की सदा रक्षा करो॥६॥ 
 वाधू और दिद्वान्‌ के गुणवर्णन करने से इस सूक्‍त के अर्थ की इस से पूर्व सूक्‍्त 
चाहिये॥ 


अद्ठावनवां सूकत और अट्ठाईसवां वर्ग समाप्त हुआ॥ 


शिवा ।,.6वफावधा) ४८०१८ ४६० (398 0 49.) 


एफज.ाज्रक्ात079५५3.॥ (399 0449.) 


निचृदबृहती। ३ बृहती। ६ स्वराड्बृहती छन्द:। मध्यमस्स्वर:। २ पडक्ति:। ४ 5 

निचृत्पर्डाक्तिएछन्द:। पञ्मम: स्वर:। ५, १२ अनुष्टप्‌ छन्द:। गाश्धार: स्वर:। ७ निचृत्रिष्टप्‌ 
८ त्रिष्ठप्‌ छन्‍्द:। घैवत: स्वर:। ९, १० गायत्री। १९ निचृद्‌गायत्री छन्द:। षड़ज: स्वर: 2 
उुनर्विद्नन्नि: कि कर्तव्यमित्याह॥ 


अब बारह ऋचा वाले उनसठवें सूकत का प्रारम्भ है, उसके प्रथम मन्त्र में फिर ढ्रि “ने ं के) 


क्या करना चाहिये, इस विषय को कहते हैं॥ 
यं त्रायध्व इृदमिदं देवांसो यं च नयथ। थे 


तस्मां अग्ने वरुण मित्रार्यप्न्मरुतः शर्म यच्छत॥ १॥ 
यम्‌। त्रायध्वे। इदम्‌5इंदम्‌। देवांस:। यम्‌। च। नयंथ। तस्मैं। "००७ अर्यमन्‌। मरुत:। 


अधथ द्वादशर्चस्यैकोनषष्टितमस्य सूक्‍्तस्य वसिष्ठ ऋषि:। १-११ मरुत:। १२ रुद्रो देवता। १ जि 


के, 


इव विद्वांस: (यम) नरम्‌ (च) (नयथ) प्रापयथ (तस्मै) ( थक सण श्रेष्ठ (मित्र) सखे (अर्यमन) 
न्यायकारिन्‌ (मरुतः) प्राण इव नेतार: (शर्म) सुखं गृहं हिट दत्त॥१॥ 

अन्वय:-हे मरुतो हक: ू. | यूयमिदमिदं यन्नयक्र्यं ध्ये तस्मै शर्म यच्छत, हे अग्ने वरुण 
मित्रार्यमस्त्वमेतानेव सदा सेवस्य।॥ १॥ 


शर्म। यच्छत॥ १॥ प 
पदार्थ :-(यम्‌) (त्रायध्वे) रक्षयथ (इृदमिदम) वचन कृत्वा वा (देवासः) प्राणा 


भावार्थ :-हे विद्वांसो ! सर्वान्‌ मनुष्यान्‌ सम्यग्रक्षित्वा वर्धन्तु येन 
सर्वे सुखिन: स्युः॥१॥ 

पदार्थ :-हे (मरुतः) प्राणों घः (देवास:) विद्वान! आप लोग (इृदमिदम्‌) इस- 
इस वचन को सुनाय के वा कर्म [) जिसको (नयथ) प्राप्त कराइये (यम्‌, च) और जिस 


मनुष्य की (त्रायध्वे) रक्षा करें र लिये (शर्म) सुख वा गृह (यच्छत) दीजिये और हे 
(अग्ने) अग्नि के समान तेजस्त्री ( मित्र) मित्र (अर्यमन्‌) न्‍्यायकारी ! आप इन्हीं की सदा 
सेवा करिये॥ १॥ ० (2, 

भावार्थ रे हे 
मनुष्यों की उत्तम 


!“आप लोग सत्य उपदेश, उत्तम शिक्षा और विद्या दान से सब 

करके वृद्धि करिये, जिससे सब सुखी होवें। १॥ 
पुनर्विद्वांस: कि कुर्य्युरित्याह॥ 
[ मनुष्य कया करें, इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं॥ 
रह अवसाहनि प्रिय ईजानस्तरति द्विष:। 
 तिरते वि महीरिषो यो वो वराय दाशति॥ २॥ 
“उ्डस प्राक॑म्‌। देवा:। अवंसा। अह॑नि। प्रिये। ईजान:। तर॒ति। द्विष:। प्र। सः। क्षयम्‌। तिरते। वि। 

ही;। डैप:। यः। व:। वराय दाशंति॥ २॥ 


शिवा ।,.6वफावधा) ४८१८ ६४६० (399 0 49.) 


एफफ.धाज्रधाभा9५५०७.॥ (400 0 449.) 
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पदार्थ :-(युष्माकम्‌) (देवा:) विद्वांस: (अवसा) रक्षणादिना (अहनि) दिने (प्रिये) 
प्रीतिकरे (ईजान:) (तरति) उल्लड्डूते (द्विष:) द्वेष्टन्‌ (प्र) (सः) (क्षयम्‌) निवासम्‌ (तिस्त्े) ग्बह् 
(वि) (मही:) भूमी: सुशिक्षिता वाचो वा (इष:) अन्नाद्या: (यः) (वः) युष्मान्‌ (वराय) लय, 
(दाशति)॥ २॥ 


अन्वय:-हे देवा! य ईजानो5वसा द्विषस्तरति प्रियेडहनि युष्माक॑ प्रियं साध्नोति वो 
वराय प्र दाशति स क्षयं प्र वि तिरते॥ २॥ 

भावार्थ :-हे मनुष्या! ये दुष्टतानिवारकास्सर्वेषां रक्षका कक ! वासयितारों 
विद्वांस: स्युस्तानेव सेवयित्वा संगत्य प्राप्नुत॥ २॥ 

पदार्थ :-हे (देवा:) विद्वान्‌ जनो! (य:) जो (ईजानः) ) रक्षण आदि से 
(द्विष:) द्वेष करने वालों का (तरति) उललड्घन करता है और १: | ०238 (अहनि) दिन 
में (युष्पाकम) आप लोगों के प्रिय को सिद्ध करता है और का | का उत्तम प्रकार 
शिक्षित वाणियों वा (इष:) अन्नादिकों (व:) आप हि के ) श्रेष्त्व के लिये (प्र, 


दाशति) देता है (सः) वह (क्षयम्‌) निवास को (प्र, वि, ति हातोँ है।। २॥ 

भावार्थ:-हे मनुष्यो! जो दुष्टता के दूर करने ।005 रक्षा करने वाले, विद्या आदि 
ऐश्वर्यय के देने वाले और सुख से सर्वदा वसाने व , उन्हीं की सेवा और मेल कर के 
विद्याओं को प्राप्त हूजिये॥ २॥ 


फिर मनुष्य क्या करें, रे ष्ये-क्े अगले मन्त्र में कहते हैं॥ 
नहि वश्चरम चन वसिष्ठ: पस्मिसे 
अस्माकमद्य मरुतः सुते स्रचा खि मचा खिल पिव् कामिन:॥ ३॥ 
नहि। व॒:। चरमम्‌। चन बज :। पे 3मंसते। अस्माक॑म्‌। अद्या मरुतः। सुते। सचा। विश्वे। 
पिबत। कामिन॑:॥ ३॥ बज 
पदार्थ :-(नहि) कम्‌ (चरमम्‌) अन्तिमम्‌ (चन) अपि (वसिष्ठ:) अतिशयेन 


वासयिता पहल र्ज ५४ द्॑ं वा परिणमति (अस्माकम) (अद्य) (मरुतः) मनुष्या: (सुते) 
निष्पन्ने 5 पक (विश्वे) सर्वे (पिबत) (कामिन:) कामयितार:॥ ३॥ 


अन्वय: : कामिनो विश्वे मरुतो! यूयं सचाद्यास्माक॑ सुते रसं पिबत यतो वश्चरमं चन 
वसिष्ठो नहि परिंण के ।३॥ 
$ कर सनुष्या ! यदि यूयमिच्छासिद्धिं चिकीर्षेयुस्त्हिं युक्ताहारविहारं ब्रह्मचर्य कुरुत॥ ३॥ 


7] हे विद्वानों (कामिन:) कामना करने वाले (विश्वे) सम्पूर्ण (मरुतः) मनुष्य! आप 
) सम्बन्ध से (अद्य) इस समय (अस्माकम) हम लोगों के (सुते) उत्पन्न हुए बड़ी 
रस में रस को (पिबत) पीवें जिससे (व:) आप लोगों के (चरमम्‌) अन्त वाले को 


शिवा ।,.6पावधा) ५४८१८ ६४६० (400 ०0 49.) 


ए्ज्ज्धाफ ला ५ए५०.॥]॥ (40] ०0 449.) 
४0० है ईभाष्यम्‌ 


को प्राप्त होता है॥ ३॥ कप 
भावार्थ :-हे मनुष्यो! जो आप लोग इच्छा की सिद्धि करने की इच्छा करें तो वाह 
और विहार जिसमें उस ब्रह्मचर्य्य को करिये॥३॥ 
पुनर्मनुष्या: कि कुर्युरित्याह॥ 


के 
फिर मनुष्य क्‍या करें, इस विषय को कहते हैं॥ ८जेे 0७2 


(चन) भी (वसिष्ठ:) अतिशय वसाने वाला (नहि) नहीं (परिमंसते) त्यागने योग्य वा विरुद्ध द 


नहि व॑ ऊतिः पृतनासु मर्धीति यस्मा अराध्व॑ नर:। 

अभि व आहवरर्त्सुमतिर्नवीयसी तू यात पिपीषव:॥ ४॥ मु 

नहि। वः। ऊति:। पृत॑नासु। मर्थति। यस्मैं। अराध्वम। नरः। अभि व:। 
नवीयसी। तूयम्‌। यात्‌। पिपीषव॒ :॥ ४॥ 

पदार्थ :-(नहि) निषेधे (वः) युष्माकम्‌ (ऊतिः) र था क्र (पृतनासु) मनुष्यसेनासु 
(मर्धति) हिंसति (यस्मै) (अराध्वम) स्मर्धयन्ति (नरः) नाउ भे) (वः) युष्माकम्‌ (आ) 
(अवर्त्‌) आवर्तते (सुमति:) शोभना प्रज्ञा (नवीयसी) अत्शिः (तूयम्‌) तूर्णम्‌। तूयमिति 
क्षिप्रनाप। (निघं०२.१५) (यात) प्राप्नुत (पिपीषव:) पाएुमि (रा छ 

अन्वयः-हे पिपीषवो नरो! येषां व कक ् 
नवीयसी सुमतिरस्ति ते यूयं विद्यां तूयं यात॥४॥ 

भावार्थ :-हे मनुष्या: ! भवन्त एवं 


कदाचितन्न हस्येत॥ ४॥ 0१ 
पदार्थ :-हे रण पान करने वाले (नर:) अग्रणी जनों! जिन (व:) 
न 


अवर्त। सु&मति:। 


कफ न्यायेन रक्षा सेना: समृद्धिरुत्तमा प्रज्ञा 


आप लोगों की (ऊतिः) रक्षा पृतनासु) मनुष्यों की सेनाओं में (नहि) नहीं (मर्धति) 
हिंसा करती है और (यस्मै) लोग (अराध्वम्‌) आराधना करते हैं वह (व:) आप 


लोगों के (अभि, आ, ) कक प्रकार से वर्तमान होता है और जिनकी (नवीयसी) 
अतिशय नवीन (सुमतिः) है वे आप लोग विद्या को (तूयम्‌) शीघ्र (यात) प्राप्त 


हूजिये। ४॥ 


९ 
पाक लुक स्‍- | आप लोग इस प्रकार से प्रयत्न करिये, जिससे आप लोगों की न्याय से 
रक्षा सेना की बढ़ उत्तम बुद्धि कभी न न्‍्यून हो॥ ४॥ 


"न का स्वामिन: भृत्यान्‌ प्रति कथमाचरेयुरित्याह॥ 
नोकरों के प्रति केसा आचरण करें, इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं॥ 


पु-भ् यातनाशथ्वांसि पीतये। 
् वो ह॒व्या मरुतो ररे हि क॑ मो घ्व शन्यत्र गन्तन॥ ५॥ 
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एएफएफ.आाज्रधाभा9५५७.॥ (402 0 449.) 
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ओ इतिं। सु। घृष्वि5राधस:। यातन। अश्यांसि। पीतयें। डमा। व॒:। हव्या। मरुतः। ररे। हि। हा 


मो इति। स॒। अन्यत्र। गन्तन॥ ५॥ 

पदार्थ :-(ओ) सम्बोधने (सु) (घृष्विराधस:) घृष्वीनि सम्बद्धानि रारांसि येषां ते 
प्राप्त (अश्यांसि) अन्नपानादीनि (पीतये) पानाय (इम्ा) इमानि (वः) युष्म पक ० 
दातुमादातुमर्हाणि (मरुत:) मनुष्या: (ररे) ददामि (हि) (कम्‌) सुखम्‌ (मो) निषेधे ) 
(गन्तन) गच्छत॥५॥ 

अन्वयः-ओ घृष्विराधसो मरुतो ! यानीमा हव्यान्धांसि व: पीतयेऊहं ररे 
मो सु गन्तन॥५॥ 

भावार्थ :-हे धार्मिका दिद्वांसो5हं युष्पाक॑ पूर्ण सत्कारं करोमि 
कर्तव्यानि कर्माणि यथावत्‌ कृत्वा पूर्णमभीष्ठं सुखमत्रेव प्राप्नुत॥५॥ 

पदार्थ :- (आ) हे (घृष्विराधस:) इकट्ठे लिये हुए धनों परत:) मनुष्यों! जिन (इम्मा) 
इन (हव्या) देने और ग्रहण करने योग्य (अश्धांसि) अन्नपान पी ह्क्ि 5 (वः) आप लोगों के अर्थ 
(पीतये) पान करने के लिये मैं (ररे) देता हूँ उनसे (हि) ही “ओ लो प्र (कम) सुख को (सु, यातन) 
अच्छे प्रकार प्राप्त हूजिये (अन्यत्र) अन्य स्थान में (मो) डे पु $ प्रकार (गन्तन) जाइये।॥ ५॥ 

भावार्थ :-हे धार्मिक विद्वानो! मैं आप लोगों पा पूर्ण -खुत्कार करता हूँ, आप लोग अन्यत्र की 
इच्छा को न करिये, यहाँ ही करने योग्य कर्मो गा न करके पूर्ण अभीष्ट सुख को यहाँ ही प्राप्त 
हूजिये॥५॥ ५ 


(४८८ 

फिर विद्वानों च् क्‍या हि जे विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं॥ 

आ च नो बर्हि: स्पार्हणि दातवे वसे। 

अख्रंधन्तो मरुतः यो मांदयाध्वै॥ ६॥। २९॥ 

आ। चा नः। बहि:। तट । चा। न॒:। स्पार्हाणिं। दात॑वे। वसुं। अस्रेंधन्त:। मरुतः। सोम्ये। 
मधौं। स्वाहां। डृह। मादयाध्वै॥ दे। 

पदार्थ :-(आ)/(च) अश्नार्थ (न:) अस्माकम्‌ (बहिं:) उत्तमं बृहदगृहम्‌ (सदत) उपविशत 
(अविता) प्रविशत कल संहितायामिति दीर्घ:। (च) (नः) अस्मभ्यम्‌ (स्पार्हणि) स्पृहणीयानि 


बस्वस्नेधन्तों मरुतो! यूयं नो स्पार्हणि च दातवे5स्माकं बर्हिरा सदत नोअस्माँश्वावितेह 
६ प्नगग मादयाध्वे॥ ६॥ 
“अर वार्थ :-हे विद्वांसो ! यूय॑ सर्वेभ्यो मनुष्येभ्यो विद्यां दातु प्रवर्त्तध्वं विद्ययैवेषां रक्षां विधत्तैश्चर्य सर्वार्थ 


शिवा ।,.6पावधा) ५४८१८ ६४६० (402 0 449.) 


४005 7 ५५०४.॥॥ (403 0649.) 
ऋ थ् दभाष्यम्‌ 


(नः) हम लोगों के (स्पार्हणि) कामना करने योग्य पदार्थों को (च) निश्चित (दातवे) देने के 
हम लोगों के (बहि:) उत्तम बड़े गृह में (आ, सदत) बेठिये (न:, च) और हम लोगों की 
रक्षा कीजिये (इह) इस लोक में (स्वाहा) सत्य क्रिया से (सोम्ये) सोमलता के सदृश कक 
वाले (मधौ) मधुर रस में (मादयाध्वे) आनन्द कीजिये॥६॥ से 
भावार्थ:-हे विद्वानों! आप लोग सब मनुष्यों के लिये विद्या देने को प्रव ही 
से इनकी रक्षा कीजिये और ऐश्वर्य्य सब के लिये बढ़ाइये॥६॥ 
पुनर्मनुष्या: किंवत्‌ कि जानीयुरित्याह॥ कि आर पे 
फिर मनुष्य किसके सदृश किसको जानें, इस विषय को अगले हैं॥ 
सस्वश्विद्धि तन्व ९: शुम्भमाना आ हुंसासो का 
विश्व शर्धों' अभितों मा नि षेंद नरो न रण्वा: सबने 


सस्वरितिं। चित्‌। हि। तन्व॑:। शुम्भमाना:। आ। हंंसास 


पदार्थ :-हे (वसु) द्रव्य का (अस्रेधन्त:) नहीं नाश करते हुए (मरुतः) मनुष्यों! श्र 
) 


। 
:। अपप्तन। विश्वम। शर्ध:। 


शोभायुक्ता: (आ) (हंसास:) हंसा इव गमनकर्ताए£ए 
येषां ते (अपप्तन) पतन्ति (विश्वम) अखिलम्‌ (श्हः ले न 


निषादयत (नर:) नायका: (न) इव (रण्वा:) रथ बने) ऐश्वर्य (मदन्त:) आनन्दन्त:॥७॥ 
पा 


सो नीलपृष्ठा: सस्वश्चित्तन्व: प्राणा: देहादिष्वापप्तन्‌ 


तथा सवने मदन्त: रण्वा नरो न 75 | गल पद विश्व शर्ध: प्रापयत।॥ ७॥ 
भावार्थ :-हे मनुष्या: ! यथा हंसा गच्छन्ति तथा देहात्प्राणा निर्गच्छन्ति यथा रमणीया 


नरा सर्वेषां हृद्या भवन्ति तथेव इसके 2 सर्वेषां जायन्ते॥७॥ 
पदार्थ :-हे कण से ० :) शोभते हुए (हि) ही (हंसास:) हंसों के समान 
शक 


गमन करने वाले ( $ जिनके वे (सस्वः) छिपे हुए (चित्‌) निश्चित (तन्वः) 
विस्तारयुक्त प्राण देह,आ रे आ) सब ओर से (अपप्तन) गिरते हैं, वेसे (सबने) ऐश्वर्य्य में 
(मदन्त:) आनन्द ए (रण्वा:) सुन्दर (नरः) अग्रणी जनों के (न) समान (मा) मुझ को 
(अमित:) सब प लोग (नि, सेद) बेठाइये और (विश्वम) सम्पूर्ण (शर्ध:) बल को प्राप्त 
का ॥७॥ 


+-है' मनुष्यो! वैसे हंस पक्षी शीघ्र चलते हैं, वेसे देह से प्राण निकलते हैं और जेसे 
के प्रिय होते हैं, वेसे ही विद्वान्‌ जन सब के प्रिय होते हैं॥७॥ 
पुनर्धार्मिका विद्वांस: कि कुर्युरित्याह॥ 
फिर धार्मिक विद्वान्‌ क्या करें, इस विषय को कहते हैं॥ 


शिवा ।,.6पाधा) ४८१८ ६४६० (403 0 49.) 


एएफएफ.वाज्रधाभा9५५०७.॥ (404 0 449.) 


अष्टक-५ | अध्याय-४ | वर्ग-२९-३० मण्डल-७। अनुवाक-४। सूक्‍त-५९ ४०३ 
यो नों मरुतो अभि दुर्हणायुस्तिरश्चित्तानि वसवो जिघांसति। 
दुह: पाशान्‌ प्रति स मुचीष्ट त्पिष्ठेन हन्मना हन्तना तम्‌॥८॥ ० 
य:। न॒ः। मरुत:। अभि। दुः5हुणायु:। तिर:। चित्तानिं। वस॒व॒:। जिघाँसति। दुह:। पाशार ओह) 
स:। मुचीष्ट। तपिष्ठेन। हन्म॑ना। हन्तन। तम्‌॥ ८॥ हे 
पदार्थ :-(य:) (नः) अस्मान्‌ (मरुतः) मनुष्या: (अभि) अभिमुख्ये (दुढ्ढी 
(तिरः) तिरस्करणे (चित्तानि) अन्तःकरणानि (वसवः) वासयितार (जिधांसति) हन्तेशिः (दूहः) 
द्रोग्धीन्‌ (पाशान्‌) बन्धकानू (प्रति) (सः) (मुचीष्ट) मुञ्नत (तपिष्ठेन) अतिशियेन तसेेत्त (हन्मना) 


हननेन (हन्तना) अत्र संहितायामिति दीर्घ: (तम्‌)।॥८॥ 

अन्वयः-हे वसवो मरुतो! यो दुर्हणायुरनश्चित्तान्यभि जिघांसति स कि, पाशान्‌ प्रापयति तमस्मान्‌ 
प्रति मुचीष्ट तपिष्ठेन हन्मना त॑ तिरो हन्तन॥८॥ है 

भावार्थ :-हे धार्मिका दिद्वांसो ! यूयं दुष्टान्‌ मनुष्यान्‌ श्रेष्ठेभ्यों दूरी रत्य्‌ मे बन्धनानि निवार्य तेषां 
देवान्‌ हत्वैतान्‌ शुद्धान्‌ सम्पादयत।॥ ८॥ 

पदार्थ :-हे (वसव:) वास कराने वाले (मरुत:) श के :) जो (दुर्हणायु:) दुष्ट विचार 
वाला (नः) हम लोगों के (चित्तानि) अन्त:करणों को आय पुम्रमुख (जिघांसति) मारने की इच्छा 
करता है (सः) वह (दुहः) द्रोह करने वाले (पाशान अस्सी को प्राप्त कराता है (तम) उसको हम 
लोगों के (प्रति) प्रति (मुचीष्ठ) छोड़िये की तप्त (हन्मना) हनन से उसको (तिर:, 


हन्तन) तिरछा मारिये॥ ८॥ 

भावार्थ :-हे धार्मिक विद्वानों ! अप 'नुष्यों को श्रेष्टों से दूर करके मोह आदि बन्धनों 
को निवृत्त कर के उनके दोषों का जप शुद्ध करिये॥ ८॥ 
: कि कुर्युरित्याह॥ 

फिर मनुष्य को अगले मन्त्र में कहते हैं॥ 

सांतपना डूदं छर्म। युष्माकोती रिशादस:॥ ९॥ 
सामू5तपना:। डुदम्‌। । तत्‌। जुजुष्टन। युष्माक। ऊती। रिशादस:॥ ९॥ 
पदार्थ :-(स छुन्तपने भवा: शत्रूणां सन्‍्तापकरा: (इृदम्‌) (हवि:) दातुमर्हमन्नादिकम्‌ 
(मरूुत:) मानवा (वैत्‌) -ऐेजु जुष्टन) सेवध्वम्‌ (युष्पाक) अत्र वा छन्‍्दसीति मलोप:। (ऊती) ऊत्या 


विद्वांसो ! भवन्त: सर्वेषां रक्षणं विधाय ग्रहीतव्यं ग्राहयन्तु॥ ९॥ 
हे विद्वानो (सान्तपना:) उत्तम प्रकार तपन में हुए (मरुत:) मनुष्यों! आप (तत्‌) उस 


शिवा ।,.6ाधा) ४८१८ ६४६० (404 0 449.) 


8 0 सी ज ५५४.॥॥ (405 0ए[ 449.) 
४०४ ईभाष्यम्‌ 


करने वालों के हिंसक ! (युष्माक) आप लोगों की (ऊती) जो रक्षण आदि क्रिया उससे आप 
करें अर्थात्‌ परोपकार करें॥ ९॥ 
भावार्थ :-हे विद्वानो! आप लोग सबका रक्षण करके ग्रहण करने योग्य 


कराइये॥ ९॥ 0७2 
पुनर्ग्‌हस्था: कीदृशा भवेयुरित्याह॥ 
फिर गहस्थ कैसे होवें, इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं 


गृहमेधास आ गत मरुतो माप भतन। युष्माकोती संदानव:॥ /चु | 


(इदम) इस (हवि:) देने योग्य अन्न आदि पदार्थ की (जुजुष्टन) सेवा करिये, हे (रिशादस:) नस 


गृह5मेधास । आ। गत। मरुत:। मा। अप। भतन। युष्याक। ऊती। सुई ०॥ 
पदार्थ :-(गृहमेधास:) गृहे मेधा प्रज्ञा येषां ते (आ) (० (मरुतः) उत्तमा 
मनुष्या: (मा) निषेधे (अप) (भ्रूतन) विरुद्धा भवत (युप्पाक) ) ऊत्या रक्षणाद्यया 


क्रियया (सुदानव:) सुष्ठु दाना:॥१०॥ 

अन्वय:-हे गृहमेधासो मरुतो! यूयमत्रागत लनन कहे पता सहिता यूयं माप 
भूतन॥ १०॥ क्या 
730 र्थविरुद्धा मा भवत॥ १०॥ 


(मरुतः) उत्तम मनुष्यों! आप लोग यहाँ 
) हजिये और (युष्पाक) आप लोगों की 
| (अप) विरुद्ध हूजिये। १०॥ 

आदि श्रेष्ठ गुणों के देने वाले होकर धर्म्म और 


भावार्थ :-हे गृहस्था ! यूयं विद्यादिशु 
पदार्थ :-हे (गृहमेधास:) गृह में बुद्धि 
(आ, गत) आइये और (सुदानव:) अच्छे 
(ऊती) रक्षण आदि क्रिया के सहित खा 
भावार्थ :-हे गृहस्थ जनो! 
पुरुषार्थ के विरुद्ध मत होओ॥ १०॥ 
कि कुर्युरित्याह॥ 
स्तवर को अगले मन्त्र में कहते हैं॥ 
इहेह वः सम / सूर्यत्वच:। यज्ञ मरुत आ वृणे॥ ११॥ 
न जा व:। ख़्तः्तवसूद कव॑य:। सूर्य5त्वच:। यज्ञम्‌। मरुत:। आ। वृणे॥ ११॥ 
पदार्थ :-( [_ संसारे (वः) युष्माकम्‌ (स्वतवसः) स्वकीयबला: (कवय:) 
इंव प्रकाशमाना त्वग्येषां ते (यज्ञम) संगतिमयम्‌ (मरुतः) मनुष्या: (आ) 


: कवयो मरुत! इहेह वो यज्ञमहमा वृणे॥ ११॥ 


सम विद्वांसो! भवन्तो विद्यादिप्रचाराख्यं कर्म सदोन्नयत॥ ११॥ 
4 - (सूर्यत्वच:) सूर्य्य के समान प्रकाशमान त्वचा जिन की ऐसे (स्वतवसः) अपने 
हे 


कवय:) विद्वान्‌ (मरुतः) मनुष्यो! (इहेह) इसी संसार में (बः) आप लोगों के (यज्ञम) 


शिवा ॥,.6पावधा) ४८१८ ६४६० (405 0 49.) 


एएफफ.आाज्रधाभा9५५०७.॥ (406 0 449.) 
अष्टक-५ | अध्याय-४ | वर्ग-२९-३० मण्डल-७। अनुवाक-४। सूकत-५९ ४०५ 


सज्गभतिस्वरूप यज्ञ को मैं (आ, बृणे) स्वीकार करता हूँ॥११॥ 
भावार्थ :-हे विद्वानों! आप लोग विद्या आदि के प्रचार नामक कर्म्म की हछुद्रा हज 


करिये॥ ११॥ 
पुनर्मनुष्यी: क उपासनीय इत्याह॥ कु 
फिर मनुष्यों को किसकी उपासना करनी चाहिये, इस विषय को अगले मन्त्र में शक्ष 
ऋ्यम्बक॑ यजामहे सुगर्खिं पुष्टिवर्धनम्‌। 


उर्वारुकमिंव॒ बच्थ॑नान्मृत्योर्मक्षीय मामृतात्‌॥ १२९॥ ३ ०॥ ४॥ 


ऋ्यम्बकम्‌। यजामहे। सुगश्चिम्‌। पृष्टिवर्धनम्‌। उर्वारुकर्मिव। बर्खनात्‌ मा। आ। 
अपृ्तात्‌॥ १२९॥ 


पदार्थ :-(त्यम्बकम्‌) त्रिष्वम्बक॑ रक्षणं यस्य यद्वा त्रयाणां 


(बन्धनात्‌) (म्रृत्यो:) मरणात्‌ 
अगफेम क्षप्राे ॥ १२॥ 
अन्वय:-हे मनुष्या! यं सुगन्धिं पुष्टिवर्धन॑ #यम्बर क्रय यजामहे त॑ यूयमपि यजध्वं यथाउहं 


के सुथाउहममृतादा मा मुक्षीय तथा यूयमपि 


मुक्तिप्राप्ने्विरक्ता मा भवत॥ १२॥ 
भावार्थ :-अत्रोपमालड्डूगर: | हे शस सर्वेषां जगदी श्वर एवोपास्यो5स्ति यस्योपासनात्‌ 


जीवकारणकार्याणां रक्षकस्तं परमेश्वरम्‌ (यजामहे) 


[) सुविस्तृतपुण्यकीर्तिम्‌ 
(पुष्टिवर्धनम) य: पुष्टिं वर्धयति तम्‌ (उर्वारुकमिव) य 
(मुक्षीय) मुक्तो भवेयम्‌ (मा) निषेधे (आ) मर्यादाम्‌ ( 


बन्धनादुर्वारुकमिव मृत्योर्मुक्षीय तथा यूय॑ 


त॑ विहायान्यस्योपासनां बयं कदापि न कुर्यामेति॥ १२॥ 
र्थस्य पूर्वसूक्तार्थन सह सज्जतिर्वेद्या॥ 


शिवा ।,.6वपावधा) ४८०१८ ६४६० (406 0 49.) 


23005 7 ५५०४.॥॥ (407 0449.) 
ऋ थ् दभाष्यम्‌ 


भावार्थ :-इस मन्त्र में उपमालड्डार है। हे मनुष्यों! हम सब लोगों का उपास्य "शाह 
जिसकी उपासना से पुष्टि, वृद्धि, उत्तम यश और मोक्ष प्राप्त होता है, मृत्यु सम्बन्धि भय नष्ट के 
उस का त्याग कर के अन्य की उपासना हम लोग कभी न करें॥ १२॥ न 
इस सूकत में वायु के दृष्टन्त से विद्वान और ईश्वर के गुण और कृत्य के १९७ 80 
सूक्‍्त के अर्थ की इससे पूर्व सूक्त के अर्थ के साथ सड्गति जाननी चाहिये नर | 
यह ऋग्वेद में पांचवे अष्टक में चौथा अध्याय तीसवां वर्ग तथा सप्तम मण्डल में, समाप्त 


ड०६ 


शिवा ॥,.6वफाधा) ४८०१८ ४६० (407 0 449.) 


एएफएफ.वाज्रधाभा9५५३७.॥ (408 0 449.) 


॥ओ३म्‌॥ 
ह 
अथ पद्जमाष्टके पञ्ञमा5्ध्यायारम्भ:॥ 


ओ३म्‌ विश्वानि देव सवितर्दुरितानि पर्रा सुवा यद्भद्रं तन्न १७७ । 


ऋ०५७.८२.५७॥ के 
अथ द्वादशर्चस्य षष्टितमस्थ सूक्‍्तस्य वसिष्ठ ऋषि:। ९ सूर्य:॥ २-१२ प्र १ 
पर्डक्ति:। ९ विराट्‌ पड्क्ति:। १० स्वराट्‌ प््क्तिएछन्द:। पञ्ञम: है की ।/९, ३, ४) ६, 
७, १२ निचृत्रिष्टप॥ ५, ८, १९१ त्रिष्टप्‌ छनन्‍्द:। बैवत: पु 
अध यन॒ष्ये: क. ग्रार्थनीय के 
अब मनुष्यों को किसकी प्रार्थना करनी चाहिये, इस तेँ हैं॥ 

यदद्य सूर्य ब्रवो5नांगा उद्यन्मित्राय पा ध् 

वयं देवत्रादिते स्थाम॒ तब॑ प्रियासों अर्यमन्‌ 

यत्‌। अद्य। सूर्य। ब्रव॑:। अनांगा:। उतूडयन्‌। 
स्थाम। तव॑। प्रियार्स:। अर्यमन्‌। गृणन्त:॥ १॥ 

पदार्थ :-(यत्‌) यः (अद्य) (सूर्य) 5 (ब्रव:) वद (अनागा:) अनपराध: 
(उद्यन्‌) उदयन्‌ (मित्राय) सख्ये (वरुणाय) 
(अदिते) अविनाशिन्‌ (स्थाम) (तव) 
स्तुवन्त:॥ १॥ 

अन्वय:-हे सूर्यादिते3र्यमन्‌ 
सत्य॑ ब्रवस्तथाउस्मभ्यं ब्रूहि यतस्र ्््द के 


पे, प्रिया: (अर्यमन) न्‍्यायकारिन्‌ (गृणन्तः) 


! यद्यो3नागास्त्वमस्मानुद्यन्‌ सूर्य इव यथा मित्राय वरुणाय 
वयं तवाद्य प्रियासस्स्याम॥ १॥ 


भावार्थ :-अत्र व मनुष्या! भवन्तं सूर्यवत्प्रकाशक॑ परमात्मानमेवं प्रार्थयन्तु, 
हे परब्रह्मन्‌! भवान्नस्म स्व छ म्रिरूपेण सत्यं सत्यमुपदिशतु येन तवाज्ञायां वर्तित्वा बयं भवत्र्रिया 
भवेमेति॥ १॥ 

'प्प वेश सूख के समान वर्त्तमान (अदिते) अविनाशी और (अर्यमन्‌) न्‍्यायकारी 
जगदीश्वर ! (यत्‌) : अपराध से रहित आप हम लोगों को (उद्यन्‌) उद्यत कराते हुए सूर्य्य 
जैसे लत (मिक्र॑य) (वरुणाय) श्रेष्ठ जन के लिये (सत्यम्‌) यथार्थ बात को (ब्रव:) कहिये, 
वैसे हम लोगीं कहिये जिससे आप की (देवत्रा) दिद्वानों में (गृणन्तः) स्तुति करते हुए हम 
लोग ( (अद्य) इस समय (प्रियास:) प्रिय (स्थाम) होवें। १॥ 


हे मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्डार है। हे मनुष्यों! आप लोग सूर्य्य के सदृश 
त्मा ही की प्रार्थना करो, हे परब्रह्मन्‌! आप हम लोगों के आत्माओं में अन्तर्य्यामी के 


शिवा ।,.6पफाधा) ४८१८ ६४६० (4086 0 49.) 


एव अं ५ए५०.॥]॥ (409 0 449.) 
४०८ रे ईभाष्यम्‌ 


होवें॥ १॥ 5 
पुनः स जगदीश्वर: कीदृश: किंवत्कि करोतीत्याह॥ 
फिर वह कैसा जगदीश्वर किसके सदृश कया करता है, इस विषय को अगले मन्त्र में कहते 


हैं॥ 

एघ स्थ मित्रावरुणा नृचक्षां उभे उद्देति सूर्यो अभि ज्मन्‌। 5७2 

विश्व॑स्य स्थातुर्जगतश्च गोपा ऋजु मर्तेषु वृजिना च पश्यन्‌॥ २॥ 

एष:। स्य:। मित्रावरुणा। नृडचक्षा:। उभे इतिं। उत्‌। एति। सूर्य:। हर । स्थातु:। 
जग॑त:। च। गोपा:। ऋजु। मर्तेषु। वृजिना। च। पश्यन्‌॥ २॥ 

पदार्थ :-(एष:) (स्थ:) सः (मित्रावरुणा) सर्वेषां प्राणोदानो)(#चिक्षे:) नृणां कर्मणां द्रष्ट 
(उभे) द्वे (उत्‌) (एति) उदयं करोति (सूर्य:) सवितृलोक: ( श : (ज्मन्‌) भूमौ। ज्मेति 
प्रथिवीनाम। (निघं०१.१) (विश्वस्य) सर्वस्य (स्थातुः) रथ गले 
रक्षक: (ऋजु) सरलम्‌ (मर्तेषु) मनुष्येषु (वृजिना) वृजिनानि ४ 


स्वरूप से सत्य-सत्य उपदेश करिये, जिससे आपकी आज्ञा में वर्ताव कर के हम लोग आप हक 


ु का गरदित: सूर्य: सन्निहितं स्थूलं जगत्‌ प्रकाशयति 
तथान्तर्यामी श्वरस्स्थूलं सूक्ष्मं जगज्जीवांश्व सर्वतः प्रक् र्वान्‌ संरक्ष्य सर्वेषां कर्माणि पश्यन्‌ यथायोग्यं 


फलं प्रयच्छति॥ २॥ 

पदार्थ :-हे मनुष्यो ( $ प (नृचक्षा:) मनुष्यों के कर्मों को देखने वाला 
परमात्मा (उभे) दोनों प्रकार के क्ष्म संसार में जैसे (ज्मन्‌) भूमि में (सूर्य:) सूर्य्य लोक 
(अभि, उत्‌, एति) सब ओर से ऊ य , वैसे (विश्वस्य) सम्पूर्ण (स्थातु:) नहीं चलने वाले 
और (जगत:) चलने वाले आल :) रक्षक वह (मर्तेषु) मनुष्यों में (ऋजु) सरलतापूर्वक 
(वृजिना) सेनाओं को (च) रा विशेष कर के जानता हुआ (मित्रावरुणा) सब के प्राण 
किट ॥ 


भावार्थ :- में 'वाचकलुप्तोपमालड्डार है। हे मनुष्यो! जैसे उदय को प्राप्त हुआ सूर्य्य 
समीप में [_ को प्रकाशित करता है, वैसे अन्तर्य्यामी ईश्वर स्थूल और सूक्ष्म जगत्‌ 


और हर को से प्रकाशित करता हे और सब की उत्तम प्रकार रक्षा कर के सब के कर्मों 
को देखता फल देता है॥ २॥ 
प््विद्वांस: कि कर्यरित्याह।॥। 


फिर विद्वान्‌ क्या करें, इस विषय को अगले मज्र में कहतेहैं॥ 
सकल स॒प्त हरित: सधस्थाद्या ई वहन्ति सूर्य घृताची:। 


शिवा ।,.6पावधा) ४८१८ ६४६० (409 0 49.) 


एफफ.आाज्रधा।भा9५५०७.॥ (4]0 0 449.) 
अष्टक-५ | अध्याय-५ | वर्ग-१-२ मण्डल-७। अनुवाक-४। सूक्त-६०. ४०९ 


धा्मानि मित्रावरुणा युवाकुः सं यो यूथेव जनिमानि चष्टे॥ ३॥ 
अयुक्त। स॒प्त। हरित:। सुधउस्थात्‌। या:। ईम्‌। वहन्ति। सूर्यम्‌। घृताची:। धा्मानि। हल कु 


युवार्कु:। सम्‌। य:। यूथा5ईंव। जनिमानि। चष्टे॥ ३॥ 

पदार्थ :-(अयुक्त) युञ्जते (सप्त) एतत्संख्याका: (हरितः:) दिश:। हरित । 
(निघं०१.६) (सधस्थात्‌) समानस्थानात्‌ (या:) (ईम्‌) उदकम्‌ (वहन्ति) गज हे 
(धामनि) जन्मस्थाननामानि (मित्रावरुणा) प्राणोदानौ (युवाकु:) सुसंयोजक: (स्रम)७(य+)“(यूथेव) 
यूथानि समूहा इव (जनिमानि) जन्मानि (चष्टे) प्रकाशयति॥ ३॥ 

अन्वयः-हे विद्वांसो! यथा सप्त हरितो या घृताची रात्रयस्सधस्थात्‌ खीर योअयुक्त 
धामानि मित्रावरुणा युवाकुस्सन्‌ यूथेव जनिमानि सं चट्टे तं यूय॑ शक फेश ॥३। 

भावार्थ :-अत्रोपमालड्रार:। यथा वायवस्सूर्यान्‌ शक जि वहन्ति तथा 


विद्वांसस्सूर्यप्राणपृथिव्यादिविद्या जानीयु:॥ ३॥ 


पदार्थ :-हे विद्वानो! जेसे (सप्त) सात (हरितः) :) जो (घृताची:) रात्रियाँ 
(सधस्थात्‌) तुल्य स्थान से (सूर्यम्‌) सूर्य्य को और (ईम) हर] धारण करती हैं, वैसे 


(य:) जो (अयुक्त) युक्त होता है (धामानि) जन्म, को (मित्रावरुणा) प्राण और 
(७५ हुआ (यूथेव) समूहों के सदृश 
क्री आप लोग जनाइये॥ ३॥ 


८ ; ते 


भावार्थ :-इस मन्त्र में उपमालड्डार है #जे झे जर 
पशि नो 


त्रंद्द्धि : (कद 
कहना-चोहि' ये, इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं॥ 


कारन! 
अरूहच्छुक्रमर्ण ;। 


अर्यमा वरुण: सजोषां:॥ ४॥ 


फिर दिद्वानों को क्या 

उद्दाँ पृक्षासो रा 

यस्मां आदित्या 

उत्‌। वाम। पृक्षा्स:। 
अध्व॑न:। रद॑न्ति। मित्र :।०६ 


हर है अध्यापकोपदेशको ! वां ये पृजक्षासों मधुमन्त उत्तस्थु: य: सूर्य: शुक्रमर्ण: आरुहद्यस्मा 
आ रदन्ति सजोषा मित्रो वरुणो3र्यमा चाध्वनो रदन्ति तान्‌ सर्वान्‌ यूयं यथावद्विजानीत॥ ४॥ 


शिवा ।,.6पाधा) ४८०१८ ४६0० (4]0 0 49.) 


ए्ज्ज्धाफ गज ५ए५४.॥] (4][ ०0 49.) 
४१० हे ईभाष्यम्‌ 


भावार्थ :-हे विद्वांस:! अध्यापकोपदेशाभ्यां प्राप्तविद्या यूयं पृथिव्यादिपदार्थविद्यां विज्ञाय 
भवत॥४॥ 
पदार्थ :-हे अध्यापक और उपदेशक जनो ! (वाम) आप दोनों के जो (परक्षास:) | 


(मधुमन्त:) मधुर आदि गुण विद्यमान जन में वे (उत्‌, अस्थुः) उठें और जो (सूर्य:) सूर्य्य 


(आदित्या:) वर्ष के महीने (अध्वन:) मार्ग के मध्य में (रदन्ति) आक्रमण सा 
प्रीति से सेवा करने योग्य (मित्र:) प्राण (वरुण:) जल आदि (अर्यमा) बिजुली, 


आक्रमण करते हैं, उन सब को आप लोग यथावत्‌ जानो॥४॥ 
भावार्थ :-हे विद्वानो! अध्यापक और उपदेशक से विद्या को (6 हज पृथिवी 
आदि की विद्या को जान कर धनवान्‌ हूजिये।४॥ 0७2 
पुर्विद्वांस: कि कुर्युरित्याह॥ पक 
फिर विद्वान्‌ क्या करें, इस विषय को छल” 
इमे चेतारो अनृतस्य भर्रेर्मित्रो अर्थयमा वरुणो । 
इम ऋतस्य वावृधुर्दुरोणे शग्मास: पुत्रा अर हिलए ५॥ 


इमे। चेतार:। अनृतस्य। भूरें:। मित्र:। प्् वर सन्ति। इमे। ऋतस्य। ववृधु:। दुरोणे। 
शम्मार्स:। पुत्रा:। अदिति:। अरद॑ब्या:॥ ५॥ 


वेशापका: (अनृतस्य) मिथ्यावस्तुनः (भूरे:) 
री ,र्थरु :) जलमिव पालक: (हि) (सन्ति) (इमे) 
एल :) वर्धयन्ति। अत्राभ्यासदैर्घ्यम्‌। (दुरोणे) गृहे 
अखण्डितस्य (अदब्या:) अहिंसका:॥५॥ 

श्व॒ भूरेरनृतस्य चेतारस्सन्तीमे हि शग्मास अदिते: पुत्रा 
सत्कर्तव्यास्सन्ति॥५॥ 

एव सत्याससत्यप्रज्ञापका जायन्ते॥५॥ 


(ऋतस्य) सत्यस्य वस्तुनो 

(शग्मास:) बहुसुखयुक्ता: (पुत्रा:) 
अन्वय:-हे विद्वांसो ! य 

अदब्धा: दुरोणे "मन 
भावार्थ :-ये 


कम । ज़ेसे (इमे) ये (मित्र:) सर्व मित्र (अर्यमा) न्‍्यायकारी और (वरुण:) 
जल के सदृश :) बहुत प्रकार के (अनृतस्य) मिथ्या वस्तु के (चेतार:) उत्तम प्रकार 
ज्ञानयुक्त वा ) हैं और (इमे) जो (हि) निश्चित (शग्मास:) बहुत सुख से युक्त 
(अदिते:) न नष्ट होने वाली के (पुत्रा:) पुत्र (अदब्धा:) नहीं हिंसा करने वाले (दुरोणे) 


पे (ऋतस्य) सत्य वस्तु के विज्ञान को (वावृधु:) बढ़ाते हैं, इससे वे सत्कार 
को ॥| 

रथ :-जो पूर्ण विद्यायुक्त होते हैं, वे ही सत्य और असत्य के जानने वाले होते हैं॥५॥ 
पुनर्विद्वांसः कीदृशा वरा भवन्तीत्याह॥ 


शिवा ।,.6वफाधा) ४८०१८ ४६० (4]] 0 49.) 


एएफएफ.वाज्रधा।भा9५५७.॥ (4]2 0 449.) 


अष्टक-५ | अध्याय-५ | वर्ग-१-२ मण्डल-७। अनुवाक-४ | सूक्त-६०.._ ४११ 
फिर विद्वान्‌ कैसे श्रेष्ठ होते हैं, इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं॥ 
इमे मित्रो वरुणो दूल्वभांसो3चेतस चिच्चितयन्ति दक्षै:। 5 रे 
अपि क्रतुं सुचेतसं वर्तन्तस्तिरश्चिदंह: सुपर्था नयन्ति॥ ६॥ १॥ 
डमे। मित्र:। वरुण:। दुःउदर्भास:। अचेत्सम्‌। चित्‌। चितयन्ति। दक्षै:॥ अपि। क्रतुम्र।-सुड कक ॥ 


वर्तन्त:। तिर:। चित्‌। अंह:। सु5पथा। नयन्ति॥ ६॥ 


पदार्थ :-(इमे) (मित्र:) सखा (वरुण:) श्रेष्ठ: (दृब्ठभास:) दुःखेन तो ब्धुज्योग्ये कर विद्वांस: 
(अचेतसम्‌) अज्ञानिनम्‌ (चित) अपि (चितयन्ति) ज्ञापयन्ति (दक्षे:) बलेश् वी एड ) (क्रतुम) 
प्रज्ञाम्‌ (सुचेतसम) शुद्धान्त:करणम्‌ (वतन्तः:) वनन्तः संभजन्तः:। अत्र क्‍स्यः तः। 


(तिर:) तिरस्करणे निवारणे (चित) अपि (अंह:) अपराधं पापम्‌ (सुघृष् हि शो 
(नयन्ति) प्रापयन्ति॥ ६॥ 
अन्वय:-य इमे दूव्ठभासो मित्रो वरुणश्च॒ दक्षेरप्यचेतसस तेज चैंचतयन्ति सुचेतसं क्रतु 
वतन्‍्तस्सुपथां5हश्वचित्‌ तिरो नयन्ति त एव जा 
भावार्थ :-ये अज्ञान्‌ ज्ञानिनस्सज्ञानान्‌ सद्यो विदुषः गमयित्वा पापाद्वियोजयन्ति 
त एवात्र संसारे दुर्लभास्सन्ति॥ ६॥ 
पदार्थ :-जो (इमे) ये (दृव्टभास:) दुःख /े 
(वरुण:) श्रेष्ठ पुरुष (दक्षे:) सेनाओं वा चतुर 


धर योग्य विद्वान्‌ (मित्र:) मित्र और 
फ) भी (अचेतसम्‌) अज्ञानी को (चित) भी 
और (क्रतुम) बुद्धि का (वतन्त:) सेवन 
करते हुए जन (सुपथा) सुन्दर धर्म्मयुक्त मन 
(नयन्ति) पहुँचाते हैं, वे ही संसार में कर्वूयाणकार 
भावार्थ :-जो अज्ञानियों को नी और शरीर ज्ञानियों को शीघ्र विद्वान्‌ करके सत्य धर्म्म के मार्ग से 
चलाकर पाप से पृथक करते हैं, ३ पी में दुर्लभ हैं॥६॥ 
विद्वांस: श्रेष्ठा भवन्तीत्याह॥ 


फिर कौन हक हैं, इस विषय को अगले मन्त्र में कहते है॥ 
इमे दिवो श्मिषा अर्थ श्षैकित्वांसों अचेतर्स नयन्ति। 
प्रव्राजे चि् कथा पस्ति पारं नों अस्य विष्पितस्य॑ पर्षन्‌॥ ७॥ 


इमे। हिवम-ऑर उमिषा। पृथिव्या:। चिकित्वांस:। अचेतसम्‌। नयन्ति। प्रव्राउईजे। चित्‌। नद्य॑:। 
कला रेस। नः। अस्य। विष्पितस्थ। पर्षन्‌॥७॥ 
पे) (दिव:) सूर्यादे: (अनिमिषा) नैरन्तर्येण (प्रथिव्या:) भूम्यादे: पदार्थमात्रस्य 


तक [सः) वि : (अचेतसम्‌) जडबुद्धिम्‌ (नयन्ति) (प्रव्नाजे) प्रत्रजन्ति यस्मिन्‌ देशे (चित) 
य सरितः (गाधम्‌) अपरिमितमुदकम्‌ (अस्ति) (पारम्‌) परभागम्‌ (नः) अस्मान्‌ (अस्थ) 


शिवा ।,6वफावधा ४८ता८ ४६० (42 ०0 49.) 


ए्ज््जधाफ पल ५५०४.॥] (43 0 49.) 
४१२ 7 ऋ्वेदेभाष्यम्‌ 


(विष्पितस्य) व्याप्तस्य कर्मण: (पर्षन) पारयन्ति॥७॥ 
अन्वय:-हे मनुष्या: ! य इमे चिकित्वांसो3निमिषा पृथिव्या: दिवश्व विद्यामचेतसं नयन्ति(/चज्ित्‌ के 
समर 


नद्यो गच्छन्ति यदासां गाधमुदकमस्ति तस्मात्पारं नयन्ति तथाअस्य विष्पितस्य कर्मण: पारं नो 
एत एव विदुष: कर्तुमर्हन्ति॥७॥ 

भावार्थ :-ये विद्वांसो विद्युद्धूम्यादेस्सर्वस्या: सूष्टैर्विद्यां बोधयन्ति ते सर्वान्‌ मनुष्यान्‌ हि 
शकक्‍्नुवन्ति॥७॥ 
पदार्थ :-हे मनुष्यो! जो (इम्े) ये (चिकित्वांस:) विज्ञान देते हुए नम निरन्तरता से 


ब् 


(पृथिव्या:) भूमि आदि पदार्थ मात्र की ओर (दिव:) सूर्य्य आदि की 50 [) जड़ 
बुद्धि को (नयन्ति) प्राप्त कराते हैं और (चित) जैसे (प्रव्राजे) जिसमें देश में (नद्य:) 
नदियाँ जाती हैं जो इन नदियों का (गाधम) अथाह जल (अस्ति) (पारम) परभाग को 


पहुँचाते हैं, वेसे (अस्य) इस (विष्पितस्य) व्याप्त कर्म के पार में श्र 8 को (पर्षन) पहुँचाते 


हैं, वे ही विद्वान्‌ करने को योग्य होते हैं॥७॥ 
भावार्थ :-जो विद्वान्‌ जन बिजुली और भूमि आदि परे विद्या को जानते हैं वे सब 
मनुष्यों को दु:ख से पार ले जाने को समर्थ होते हैं॥७। कर 
पुनः के विद्वांस उत्तम ॥ 
फिर कौन दिद्वान्‌ उत्तम होते हैं, इसु_' बषय वे ि,अंगले मन्त्र में कहते हैं॥ 

यद्‌ गोपाव॒दर्दितिः शर्म भद्रं मित्रो क्ररण: सुदासे। 

तस्मिन्ना तोक॑ तनय॑ दधाना मा 5 वेहेढ्न तुरास:॥ ८॥ 

यत्‌। गोपावत्‌। अर्दिति:। शर्म। श्रद्टम 
तन॑यम्‌। दर्धाना:। मा। कर्म। देव5हेव्य री जुरीसः 

पदार्थ :-(यत्‌) ये (गोप 2६5 ) पृथिवीप्रालवत्‌ (अदिति:) विदुषी माता (शर्म) गृहम्‌ (भद्रम) 
भजनीयं कल्याणकरम्‌ ( 0 (यच्छेन्ति) प्रददति (वरुण:) श्रेष्ठ: (सुदासे) शोभना दासा 
दातारो यस्मिन्‌ व्यवहारे ( ) समन्‍्तात्‌ (तोकम्‌) अपत्यम्‌ (तनयम्‌) विशालम्‌ (दधाना:) 
धरन्त: (मा) नर (कर्म) (देवहेव्डनम्‌) देवानां विदुषामनादराख्यम्‌ (तुरास:) त्वरिता 
आशुकारिण:॥ ८॥ 

अन्वयः वरुणश्व गोपावद्धद्रं शर्म ददाति तथा सुदासे तस्मिन्‌ तनयं तोक॑ च दधाना 
ते भवन्तः तुरासस्सन्तो: देवहेव्ठनं कर्म मा कुर्वन्‌॥८॥ 


ह 


8 वाचकलुप्तोपमालझ्लार:। ये मातृवन्मित्रवन्नयायाधीशराजवत्सर्वान्‌ सत्या विद्या: प्रदाय 
सुखं श्र्व्ठन्ति- जे र्पकाणां विदुषामनादरं कदाचितन्न कुर्वन्ति सर्वान्‌ सन्‍्तानानू ब्रह्मचर्य विद्यायां च रक्षन्ति त 


ष्णो भवन्ति॥ ८॥ 
्थ:-जैसे (अदिति:) विद्यायुक्त माता (मित्र:) मित्र (वरुण:) श्रेष्ठ (गोपावत्‌) पृथिवी के 


बे हे 


शिवा ।,.6वफावधा) ५४८१८ ६४६० (43 0 49.) 


एफए.थाज्रक्ा079५५93.॥ (4]4 049.) 
अष्टक-५ | अध्याय-५ | वर्ग-१-२ मण्डल-७। अनुवाक-४। सूक्त-६०.. ४३३ 


पालन करने वाले राजा के सदृश (भद्रम) सेवन करने योग्य सुखकारक (शर्म) गृह को देते कि 


(सुदासे) सुन्दर दाता जन जिस व्यवहार में (तस्मिन) उसमें (तनयम्‌) विशाल उत्तम) ( 
सन्‍्तान को (दधाना:) धारण करते हुए (यत्‌) जो जन सबके लिये सुख (यच्छन्ति) देते देर 
लोग (तुरास:) शीघ्र करने वाले हुए (देवहेव्डनम्‌) विद्वानों का जिसमें अनादर हो ऐसे (कर्म 
को (मा) मत करें॥ ८॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्जार है। जो माता के, मित्र हो के 
सदृश सब को सत्य विद्या देकर सुख देते हैं और धार्मिक विद्वानों के अनादर नहीं करते 
हैं और सब सन्तानों की ब्रह्मचर््य और विद्या में रक्षा करते हैं, वे ही सपा जगत्‌ के)हित चाहने 
वाले होते हैं॥८॥ 


पुर्मनुष्या: कि कुर्यु: किंच न कला 02) र्य 
फिर मनुष्य कया करें और क्या न करें, इस कस "| 
अव वेदिं होत्राभिर्यजेत रिपः पा : सः 


परि द्वेषोभिरर्यमा वृणक्तूरुं सुदासें वृषणा उ 
अवा वेदिंम। होत्रांभि:। यजेत। रिप॑:। का:। 


| 
:। सः। परि। द्वेष:उभि:। अर्यमा। 
भे:) हवनक्रियाभिवम्भिर्वा। होत्रेति 
पे त्मका: क्रिया: (का:) (चित) अपि 

(वरुणथ्लुत:) वरुणेन श्रुतः स्थिरीकृत: ( :) या सर्वतः (द्वेघोभि:) द्वेषयुक्तै: सह (अर्यमा) 
०) ( विस्तीर्णम्‌ (सुदासे) सुष्ठु दानाख्ये व्यवहारे 

(वृषणौ) बलिष्ठो राजामात्यो (उ) ( 
अन्वय:-यो होत्राभियवेंदिं आओ कश्चितू काश्चिद्रिप: क्रिया अवयजेत स वरुणश्लुतो3र्यमा द्वेषोभि: 


परि वृणक्तूरुं लोकमु वृषणौ च ॥९॥ 
भावार्थ :-ये विद्वांसो भर्वाम्भिस्सर्वान्‌ व्यवहारान्‌ संसाध्य दुष्टक्रिया दुष्टांश्व त्यजन्ति त 


एवोत्तमं सुखं “2 ॥९ 
पदार्थ :- 
का (यजेत) 


हा हवन की क्रियाओं वा वाणियों से (वेदिम) हवन के निमित्त कुण्ड 

जो कोई (चित) भी (काः) किन्‍्हीं (रिपः) पापस्वरूप क्रियाओं का 

(सः) वह (वरुणथ्लुत:) श्रेष्ठ से स्थिर किया गया (अर्यमा) न्यायाधीश 

कस पे जुक्‍्त जनों के साथ (परि) सब ओर से (वृणक्तु) पृथक्‌ होवे तथा (उरुम) बहुत 
के और विस्ती' (लोकम्‌) लोक को (3) और (वृषणौ) दो बलिष्ठों को (सुदासे) उत्तम 

प्र / रत < दाम जिसमें दिया जाये, ऐसे कर्म्म में प्राप्त होवे॥ ९॥ 

भावार्थ :-जो विद्वान्‌ जन वेद से युक्त वाणियों से सम्पूर्ण व्यवहारों को सिद्ध करके और दुष्ट 
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४४+«७& #&#77 77 ५५४.॥॥ (45 0 49.) 
ऋ थ् दभाष्यम्‌ 


४१४ 
क्रियाओं और दुष्टों का त्याग करते हैं, वे ही उत्तम सुख को प्राप्त होते हैं॥९॥ 
पुनस्ते विद्वांस: कि कुर्युरित्याह॥ 5 रे 
फिर वे विद्वान्‌ जन क्‍या करें, इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं॥ न 
सस्वश्विद्धि सम्रतिस्त्वेष्येषामपीच्येन सहसा सहन्ते। 


युष्मद्धिया वृषणो रेजमाना दक्षस्य चिन्महिना मृत्ठतां न:॥ १०॥ ३ 

सस्वरितिं। चित्‌। हि। सम्‌ू5ऋति:। त्वेषी। एषाम। अपीच्येंन। काजल बे भिया। 
वृषण:। रेजमाना:। दक्षस्थ। चित्‌। महिना। मृत्ठत। नः॥ १०॥ 

पदार्थ :-(सस्व:ः) अन्तश्वरन्त: (चित) अपि (हि) (समृतिः) [_ (त्वेषी) 
प्रकाशमाना (एषाम्‌) (अपीच्येन) येनायमञ्जति तत्र भवेन (सहसा) ( (युप्पत्‌) युष्माक॑ 
सकाशात्‌ (भिया) भयेन (वृषण:) बलिष्ठा: (रेजमाना:) कम्पमाना जा बलस्य (चित्‌) 
अपि (महिना) महत्त्वेन (मृव्ठत) सुखयत। अत्र ३३4 ) [॥ १०॥ 

अन्वयः-ये हि सस्वश्विदेषां त्वेषी समृतिरस्त्यपीच्येन युष्मद्धिया रेजमाना वृषणो 
रेजमाना भवन्ति ते यूयं दक्षस्य महिना चिन्नो मृव्ठत॥ १०॥ 

भावार्थ :-हे मनुष्या ! यस्य सत्या प्रज्ञा विद्या नीति: 
सुखयति स महिम्नानन्दितों भवति॥१०॥ 

पदार्थ :-जो (हि) निश्चित (सस्व:) या 
(त्वेषी) प्रकाशमान (सम्ृृतिः) उत्तम प्रकार 
(सहसा) बल से (सहन्ते) सहते हैं उनके (लिगेऔएः 
से (रेजमाना:) कांपते और चलते हुए ३ 


वर्तते स एवं शत्रून्‌ सहमान: सर्वान्‌ 


हुए हैं (चित) और (एषाम्‌) इनकी 
(अपीच्येन) जिससे चलता है उस में हुए 
ओप/युष्पत्‌ू) आप लोगों के समीप से (भिया) भय 
3 ष्ठ॒ कांपते हुए जाने वाले होते हैं, वे आप लोग 
भी (नः) हम लोगों को (प्रृ्ठत) सुखयुक्त करें॥ १०॥ 
जि, विद्या, नीति, सेना और प्रजा वर्त्तमान है, वही 
है, वह महिमा से आनन्दित होता है॥ १०॥ 

वेद्वांस: कि कर्युरित्याह॥ 

इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं॥ 
वाजस्य सातो परमस्य राय:। 
अर्य उरु क्षयाय चक्रिरे सुधातुं:॥ ११॥ 
। सुईमतिम्‌। आउयजति। वाजस्था सातौ। परमस्थ। राय:। सीक्षन्त। मन्युम्‌। 
। क्षयाय। चक्रिरे। सुडधातुं॥ ११॥ 


हे (यः) (ब्रह्मणे) धनाय परमेश्वराय वा (सुमतिम्‌) शोभनां प्रज्ञाम्‌ (आयजते) 
प्ले सड्गच्छेत (वाजस्य) विज्ञानस्य (सातो) संविभागे (परमस्य) श्रेष्ठस्य (राय:) धनस्य 


भावार्थ :-हे मनुष्यो! 
शत्रुओं को सहता हुआ सब के हे [खेय 
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एफफ.वाज्रधाभा9५५३७.॥ (4]6 0449.) 


अष्टक-५ | अध्याय-५ | वर्ग-१-२ मण्डल-७। अनुवाक-४। सूकत-६०. ४१५ 
(सीक्षन्त) सम्बध्नन्ति (मन्युम्‌) क्रोधम्‌ (मघवान:) परमधनयुकता: (अर्य:) यथावज्ज्ञातार: जो 
(क्षयाय) निवासाय (चक्रिरे) कुर्वन्ति (सुधातु) शोभना धातवो यस्मिन्‌ गृहे॥ ११॥ 5 । 


अन्वय:-हे मनुष्या! य: परमस्य वाजस्य राय: सातौ ब्रह्मणे सुमतिमा यजाते ये मन 
सीक्षन्त क्षयायोरु सुधातु चक्रिरे त एवं श्रीमन्तो जायन्ते॥ ११॥ 


भावार्थ :-ये मनुष्या ईश्वरविज्ञानायोत्तमधनलाभाय श्रेष्टाय गृहाय क्रोधादिदोषान्‌ ते 
सर्वसुखा जायन्ते॥ १॥ 


पदार्थ :-हे मनुष्यो (य:) जो (परमस्य) श्रेष्ठ (वाजस्थ) विज्ञान और ( के (सातौ) 
उत्तम प्रकार बांटने में (ब्रह्मणे) धन के वा परमेश्वर के लिये (सुमतिम) 5 व हे को )(आयजाते) 
सब प्रकार से प्राप्त होवें और जो (मघवान:) अत्यन्त धन से युक्त (अर्यः [ जानने वाले 


(मन्युम) क्रोध को (सीक्षन्त) सम्बन्धित करते हैं और (क्षयाय) ३१७४ (उरु) बड़े (सुधातु) 
सुन्दर धातु सुवर्ण आदि जिसमें उस गृह को (चक्रिरे) सिद्ध कक क्ष्मीवान्‌ होते हैं॥ ११॥ 


भावार्थ :-जो मनुष्य ईश्वर के विज्ञान के, उत्तम धन कक श्रेष्ठ गृह के लिये क्रोध 
आदि दोषों का परित्याग कर के प्रयत्न करते हैं, वे सम्पूर्ण सुखीं-से होते हैं॥ ११॥ 
४3०० | 


पुरर्विद्रद्धि: कि 
फिर विद्वानों से क्या किया जाता ६९५५ इस मन्त्र में कहते हैं॥ 


इयं देव पुरोहितिर्युवभ्यां यज्ञेषु मित्रा । 

विश्वानि दुर्गा पिपृतं तिरो नो यूय॑ : सर्दा न:॥ १२॥ २॥ 

इयम्‌। देवा। पुरः5हिंति:। जप [ पत्रावरुणौ। अकारि। विश्वानि। दु:5गा। पिपृतम्‌। 
त्रि:। नः। यूयम्‌। पाता स्वस्तिउभिं:। सत्य नः॥९३॥ 


पदार्थ :-(इयम्‌) (देवा) 
विद्वत्सत्कारादिषु (मित्रावरुणौ) 
(दुर्गा) दुःखेन गन्तु 
(पात) (स्वस्तिभि:) (सदा) 

0० न्‍्हे हज | युवश्यां यज्ञेष्वियं पुरोहितिरकारि युवां नो विश्वानि तिरस्कृत्य पिपृतम्‌, 
हे विद्वांसो ! यूय॑ [_ मनुष्यान्‌ सदा पात॥ १२॥ 


भावार्थ; यथा भवन्तौ सर्वेषां हितं कुर्यातां तथा5स्मत्‌ दुर्व्यसनानि दूरीकृत्य 


_ कललनतल ॥१२॥ 
र्थस्य पूर्वसूक्तार्थन सह सज्भजतिर्वेद्या॥ 
इति घषष्टितमं सूक्‍तं द्वितीयो वर्गश्न समाप्त:॥ 


:-हे (मित्रावरुणौ) प्राण और उदान वायु के सदृश वर्त्तमान अध्यापक और उपदेशक 
कक दोनों! (युवभ्याम) आप दोनों से (यज्ञेषु) विद्वानों के सत्काररूपी यज्ञ कर्मों में 
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ए्ज््ज़धाफ लत ५ए५०.॥] (4]7 0 49.) 
४१६ हे ईभाष्यम्‌ 


के लिये (विश्वानि) सम्पूर्ण (दुर्गा) दु:ख से जाने योग्य कामों का (तिर:) तिरस्कार कर के-आप नह 
(पिप्रतम) पूर्ण करिये और हे विद्वान्‌ जनो! (यूयम) आप लोग (स्वस्तिभि:) कल्याणों से ( रेस म 
सब मनुष्यों की (सदा) सब काल में (पात) रक्षा कीजिये॥ १२॥ 

भावार्थ :-हे अध्यापक और उपदेशक जनो! जैसे आप दोनों सब के हित गज हम 
लोगों के दुष्ट व्यसनों को दूर कर के सब काल में हम लोगों की वृद्धि करें॥ १२ के | 

इस सूकत में सूर्य्य आदि के दृष्टान्तों से विद्वानों के गुण और कृत्य होने से इस 
सूक्‍्त के अर्थ की संगति इससे पूर्व सूक्‍्त के अर्थ के साथ जाननी चाहिये रस 

यह साठवां सूक्‍त और द्वितीय वर्ग समाप्त हुआ। 


3 
की 
धष 


(इयम्‌) यह (पुरोहिति:) पहले हित की क्रिया (अकारि) की जाती है, वे दोनों आप (नः) हम लोगों 
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एफज.ाज्रक्ात079५५93.॥ (48 ० 449.) 


अधैकषष्टितमस्य सप्तर्चस्य सूक्‍्तस्य वसिष्ठर्षि:। मित्रावरुणौ देवते। २, ४ त्रिष्टप्‌ । ३ ५, 
६, ७ निचृत्रिष्टप्‌ छन्द:। धैवत: स्वर:। १ भुरिक्पर्डाक्तिएछन्द:। पञ्ञम: स्वर:॥ 5 रे 
अधाध्यापकोपदेशका कीदुझँ धवेतामित्याह॥ 7 


अब सात ऋचा वाले इकसठवें सूक्‍त का प्रारम्भ है, उसके प्रथम मन्त्र में अब अध्यापक और 
उपदेशक कैसे होवें, इस विषय को कहते हैं॥ 


उद्दां चक्ष॑वर्रुण सुप्रतीक देवयोरेति सूर्यस्ततन्वान्‌। 
अभि यो विश्वा भुवनानि चटष्टे स मन्युं मर्त्येष्वा चिकेत॥ १॥ 
उत्‌। वाम्‌। चक्लु:। वरुणा। सु5प्रतीकम्‌। देवयों:। एति। सूर्य: जे । विश्वा। 
भुव॑नानि। चष्टे। सः। मन्युम्‌। मर्त्येषं| आ। चिकेत॥ १॥ 

पदार्थ :-(उत्‌) (वाम) युवयो: (चक्लु:) चष्टिघनेन तत्‌ (व गो) १3 
रूपादिप्रतीतिकरम्‌ (देवयो:) विदुषो: (एति) (सूर्य:) सवितृमण् दल 
(य:) (विश्वा) सर्वाणि (भुवनानि) (चष्टे) जानाति (सः) (मार्थम) है 
समनन्‍्तात्‌ (चिकेत) विजानीयातू॥ १॥ 

अन्वयः-हे वरुणा देवयोर्वा यत्सुप्रतीक॑ च 
चष्टे स मर्त्येषु मन्‍्युमा चिकेत तथा युवां गा ।१॥ 

भावार्थ :-अत्र वाचकलुप्तोपमालझ्डार: । 
तथा< ध्यापकोपदेशको सर्वेषामात्मन: प्रकाशयत:॥ 


[_! जो (वाम) आप उन दोनों के जिस 
(सुप्रतीकम्‌) उत्तम प्रकार रूप आदि वे वाले (चक्षु:) चश्लु इन्द्रिय को कि जिससे देखता 
है (ततन्वान्‌) विस्तृत करता हुआ ( हरव)-सूर र्थ:) खूूर्ययमण्डल जैसे (उत्‌, एति) उदय को प्राप्त होता है और 
(यः) जो मनुष्य (विश्वा) सम्पूर्ण ) भवनों को (अभि, चष्टे) जानता है (सः) वह (मर्त्येष) 


मनुष्यों में (मन्युम) क्रोध कप जु/प्रकार से (चिकेत) जाने वैसे आप दोनों करिये॥ १॥ 
भावार्थ :-इस मन्त्र (कोमल है। हे मनुष्यो! जैसे सूर्य्य सम्पूर्ण लोकों को 
प्रकाशित करता ग वेसेअ उपदेशक जन सब के आत्माओं को प्रकाशित करते हैं॥ ११॥ 


पुनस्तो कीदृशौ भवेतामित्याह॥ 

वे दोनों केसे हों, इस विषय को कहते हैं॥ 

के शव 2० विप्रो मन्मानि दीर्घश्र॒दियर्ति। 

स॒क्रत अवांध आ यत्क्रत्वा न शरद॑: प्ृणैथे॥ २॥ 

बम स:। मित्रावरुणौ। ऋत3वां। विप्र:। मन्मानि। दीर्घडश्रुत्‌। इयर्ति। यस्ये। ब्रह्मांणि। सुक्रतू 
(3 अवाँध:। आ। यत्‌। क्रत्वां। न। शरदद:। प्रणैथे इति॥ २॥ 
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एव कम ५५०.॥] (49 ०0/ 449.) 
४१८ रू ईभाष्यम्‌ 


पदार्थ :-(प्र) (वाम्‌) युवाम्‌ (सः) (मित्रावरुणो) 7775५ ( 
सत्यसेवी (विप्र:) मेधावी (मन्मानि) मन्तव्यानि विज्ञानानि (दीर्घश्रुत्‌) यो दीर्घ विस्तीर्णानि 
वा शास्त्राणि श्रुणोति (इयर्ति) प्राप्पोति (यस्य) (ब्रह्माणि) धनानि (सुक्रतू) शो 
(अवाथ:) रक्षेताम्‌ (आ) (यत्‌) (क्रत्वा) प्रज्ञया (न) इव (शरदः) शरदादतून्‌ शहर [॥ २ 
अन्वय:-हे मित्रावरुणा! स ऋतावा दीर्घश्रुद्विप्रों वां मन्‍्मानीयर्ति यस्य ब्रह्माणि वां 
प्रावाथ: यत्‌ क्रत्वा न शरद आ पृणैथे तौ युवां वय॑ सततं सत्कुर्याम॥ २॥ 


भावार्थ :-हे विद्वांस: ! यो दीर्घकालं ब्रह्मचर्येण शास्त्राण्यधीते स एव "हस न्‌ मनुष्यान्‌ 
रक्षितुं शक्नोति॥ २॥ 
पदार्थ :-हे (मित्रावरुणौ) प्राण और उदान वायु के सदृश उपदेशक 


जनो! (सः) वह (ऋतावा) सत्य का सेवन करने और (दीर्घश्रुत्‌) सरल को वा बहुत काल 
पर्य्यन्त शास्त्रों को सुनने वाला (विप्र:) बुद्धिमान्‌ जन (वाम) ॥23क मन्मानि) विज्ञानों को 


(इयर्त्ति) प्राप्त होता है (यस्य) जिसके (ब्रह्माणि) धनों जि ( बुद्धि से युक्त होते हुए 
आप (प्र, अवाथ:) रक्षा करें और (यत्‌) जिसकी ( (न) जैसे पदार्थों को वेसे 
(शरद:) शरद्‌ आदि ऋतुओं को (आ, पृणैथे) अच्छे , उन आप दोनों का हम लोग 


निरन्तर सत्कार करें॥ २॥ 
भावार्थ:-हे विद्वानों ! जो बहुत काल 78२ 
होकर सब मनुष्यों की रक्षा करने को समर्थ होता 
इति श्रीमत्परमहंसपरिद् (/औपएे 
श्रीमहयानन्दसरस्वतीस्वामिना निर्मिते संस्वृ 
चतुर्थान॒ुवाक एकषष्टितमे सूक्‍्ते प हम 


की समच्िते सुप्रमाणयुक्ते ऋग्वेदभाष्ये सप्तमे मण्डले 
ज्रमाध्याये तृतीयवर्गे द्वितीयमन्त्रस्थ भाष्यं समाप्तम्‌॥ 

गम )  भाष्यं चेतावदेवेति। 

घाढ़्‌ क्रष्णा ५ को छपके समाप्त हुआ॥ 
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